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दो शब्द 

ग्रपने से ब्रडी शक्ति के लिये श्रद्धा, भक्ति अ्रनुभव करना मनुष्य का एक रवाभा विक गुण है । 
जिस में यह न हो उसके हृदय में कुछ कभी होनी चाहिये । देव-पूजा का रहस्य मनुष्य को इसी 
भावना में निहित है । भ्रपने उपकारक, ग्रपने को कुछ देने वाले के प्रति कृतज्ञता प्रकट न करना 
कृतध्नता कहलाती है, जो एक जघन्य पाप है। कृतज्ञता-प्रकाशन से हमारे उपकारक का कोई भला 
नहीं होता, उसके बिना उसका ऊुछ घटता नहीं; उससे लाभ और हानि हमारी ही होती है। उप- 
कारक के प्रति थ्रद्धा अ्रनुभव करना, उसकी स्तुति करना, प्रयने श्रापफो उठाने या उस जेसा बनने 
की यात्रा में पहिला पग है। जो इस पग को न उठाये वह उठ नहीं सकता, जहां का तहाँ रह 
जावेगा | इसलिये मनुष्य में यह गण प्रकृति ने दे दिया है। वीर-पूजा की जड़ इसी में छिपी हुई है। 
मनुष्य स्वाभाविक रूप से वीरों के लिये श्रद्धा, भक्ति श्रौर प्रेम भ्नुभव करता है। इससे हमारा भर 
हमारे साथियों का भला होता है। हमारे प्रन्दर भी 'वीर' बनने की भावना जागृत हो जाती है। 

इस ग्रन्थ का निर्माण इसी प्रकार की वीर-पूजा का एक पुष्प है। आजकल प्भिनन्दन-प्रन्थ 
समपंण करने की एक परिपाटी चल गयी है; पर चाहे वह कितनी भी ग्रधिकता में चल रही हो, 
उसके महत्त्व में कोई कमी नहीं भ्रा सकती । वह उन प्रथाग्रों भ्रथवा कार्यों में से है जिन के बा र- 
बार करने पर भी उनका मूल्य कम नहीं होता । वह ऐसा सोन्दर्य है जिप में क्षण-क्षण में नवीनता 
है। प्रन्य लाभों के साथ इससे साहित्य में भी तो वृद्धि होती है। यदि ग्रन्य लाभों पर ध्यान न देकर 
केवल इसी लाभ के लिये यह का किया जावे तो भी यह एक स्तुत्य प्रयास है। फिर, इससे वीर- 
पूजा भी तो होती है, जो एक भ्रावश्यक काये है। वीर-पूजा करने के भ्रनेक प्रकार हो सकते हैं- 
बीरों की स्मृति को बनाये रखने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के वीरों के 
लिये विभिन्न प्रकार से कृतज्ञता प्रकट की जा सकती है, पर लेखनी के वीरों के प्रति, जिन्‍्होंने 
सत्साहित्य देकर मानव-मस्तिष्क को स्वस्थ श्र परिष्कृत बनाने में सहमोग दिया है, श्रादर एवं 
कृतज्ञता प्रकट करने का कदाचित्‌ यही सर्वोत्तम प्रकार है। यह कार्य सवंसाधारसा के लिये लाभ- 
दायक होने के साथ-साथ उन सज्ञनों के लिये भी, जिनकी प्रशंसा में ग्रन्थ तेयार क्रिया! जाता है, 
प्रीतिकर होगा, क्योंकि उनके जीवन का मुख्य प्रयत्न सांहित्य-सूजन रहा है भौर इस प्रकार से उन 
की प्रिय वस्तु में वृद्धि होगी । जिसे जो वस्तु प्रिय हो उसे उसी का देना उचित है। इससे देने वाले 
भ्रौर पाने वाले दोनों को प्रसन्‍्तता होती है। 

लगभग दो वर्ष हुए उत्तरप्रदेशीय भ्रायप्रतिनिधि सभा ने श्री पं० गंगाप्रेसाद जी, भ्रवसर प्राप्त 
प्रमुख न्यायाधीश, टेहरी राज्य, द्वारा की गयी भ्रायेसमाज की सेवाश्रों के लिए उनका अभिनन्‍्दन करने 


त्त 


का निदचय किया ।॥ प्रशंसित पशिडत जी ने अपने लम्बे जीवन-भर श्रायेसमाज की प्रगति;में सहयोग 
दिया है--उसकी तन-मन-धन से सेवा की है। विद्यार्थी-जीवन में ही उनका श्रायंसमाज से प्रेम हो गया 
था। राजकीय सेवा में लग जाने पर भी वह कम न हुआ, भ्रपितु बराबर बना रहा। एक रियासत 
के चीफ जज के पद पर पहुँच कर भी आपने आायंसमाज के प्रति उदासीनता नहीं दिखाथी, अ्रपितु 
उसमें सक्रिय भाग लेते रहे । आपने सामाजिक जीवन में ग्रायंसमाज की श्नेक पदों से सेवा की । 
उन्हीं सेवाग्रों के फलस्वरूप आप साव॑देशिक श्रायंप्रतिनिधि सभा के प्रधात पद पर भी प्रतिष्ठित 
किये गये । श्रापकी साहित्य सेवायें भी अमूल्य हैं। धापने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिन में “धमं का 
प्रादिखोत” (ए00्पांशा। निध्वत ० ०[ट्टांणा) मुख्य है। यह पुस्तक यद्यपि लगभग पचास 
वर्ष पूर्व लिखी गयी थी, पर झ्राज भी भ्रपने विषय की श्रद्धितीय एवं प्रामाणिक पुस्तक है। इस 
प्रकार के मनीषी विद्वान्‌ एवं विचा रक का अभिनन्दन न करना कृतघ्नता होती । निश्चय किया गया 
कि पंडित जी के कार्यो के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए उन्हें एक ग्रन्थ समपित किया जावे । 


इसमें जहाँ उनका जीवन-परिचय हो, उनके कार्यो और रचनाओ्रों का वर्णन हो, उनके प्रति 
सुहज्जनों के उदगार श्र श्रद्धाउजलियों का समपंण हो, वहाँ भ्रन्य लेखकों के लेख भी हों, जिससे 
ग्रन्थ की उपादेयता बढ़ सके। विचार सर्ंनसम्मति से तय हुआ और उसको क्रियात्मक 
रूप देने का प्रयत्न प्रारम्भ हो गया। सोचा गया कि यह समारोह “आ्रायं-मितर' की हीरक 
जयन्ती के अ्रवसर पर किया जावे। संयोगवश हीरक जयन्ती के साथ अन्य समारोह 
भी जुड़ गये श्रौर उसका करना स्थगित होता रहा । १५ अक्तूबर १६५६ को प्रन्तिम रूप से निश्चय 
किया गया कि ये सब समारोह दिसम्बर १६५६ के ग्रन्तिम सप्ताह में किये जावें। उसी के अनुसार 
ग्रन्थ का मुद्रण प्रारम्भ कर दिया गया श्रौर ग्रब वही ग्रन्थ पाठकों के हाथ में है । 

हमें यह लिखने में कोई संकोच नहीं कि लेखों के एकत्रित करने में बहुत कठिनाई हुई । 
दस-बारह वर्ष पृ्र पृज्य महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज को सावंदेशिक श्राय॑ प्रतिनिधि 
सभा द्वारा भेंट किये गये 'नारायण अभिनन्दन ग्रन्थ' के सम्पादन का काय भी हमें सौंपा गया था। 
उसक लिए लेखों को प्राप्त करने में इतनी कठिनता न हुई थी | इससे हमें श्राशंका हो रही है कि 
ग्राय॑ विद्वानों में स्वाध्याय श्रोर लेख लिखने की प्रवृत्ति कम हो रही है । यदि ऐसा है तो क्या हम 
लोग उपाध्याय जी को प्रशसा करने के साथ उनके जीवन से स्वाध्याय करने श्रौर लिखने का पाठ 
नहीं पढ़ सकते | वीर-पूजा का अभिप्राय तो पूजा करने वाले क श्रन्दर वीरता श्राने का है। यदि 
नहीं पातो तो पूजा व्यथं है। 

लेख समय से भी न मिले, जिसके कारण हम ग्रन्थ को श्रपना चाहा हुआ रूप न दे सके । हम 
यह अनुभव करते हैं कि यदि लेखकों का सहयोग मिल गया होता तो ग्रन्थ का श्राकषंण भ्रौर उसकी 
उपादेयता कहीं प्रधिक हो गई होती । फिर भी जो हो सका है किया है। अश्राद्ञा है, ग्रन्थ इस रूप में 
भी अपने उदृश्य को पूरा करेगा और पाठकों को लाभप्रद होगा । 

यदि लेख समय से मिल गये होते तो उनक॑ रखने में कोई क्रम भी हो सकता था-चाहे तो 
विषथानुसार और चाहे भ्रन्य किसी प्रकार का, पर शभ्रब तो लेखों का क्रम यही है कि उनका कोई 


ग 


क्रम नहीं। उनके क्रम के बारे में कोई श्रनुमान लगाना उचित न होगा | कुछ लेख विलम्ब से प्राप्त 
होने के कारण ग्रन्थ में स्थान न पा सके । 

यह स्वाभाविक ही था कि ग्रन्थ के निर्माण में अपने सहयोगियों का सहयोग लिया जाता । 
प्रसन्नता है कि वह सहयोग मिला और यह भी सत्य है कि उस सहयोग क श्रभाव में यह ग्रन्थ तेयार 
न हो सकता था| इसके लिए हम उन सभी सहयोगियों के कृतज्ञ हैं। डाक्टर हरिशंकर शर्मा जी ने 
ग्रन्थ की रूपरेखा निर्धारित करने में सुकाव दिये। श्री उमेशचन्द्र स्नातक ने लेखों क संग्रह में, श्री 
रघुवीरसिह शास्त्री न लेखों क सम्पादन एवं प्रफ संशोधन में, श्री विश्वम्भर सहाय प्र मी ने चित्र- 
सकलन, मुद्रण-प्रबन्ध श्रादि में, श्रीमती श्रक्षयकुमारी ने ग्रन्थ सम्बन्धी सामान्य कार्यों में विशेष 
सहयोग तथा सत्परामर्श दिये । हम इन सब को धन्यवाद देते हैं । 

लेखक महानुभावों के लेखों के बिना तो ग्रन्थ बन ही न सकता था। वे हमारे विशेष धन्यवाद 
के पात्र हैं । 

हम सम्राट प्र स, देहली के संचालकों एवं कार्यकर्ताओ्ों के भी कृतज्ञ हैं, जिन्होंने भनेक 
असुविधायें उठा कर समय पर ग्रन्य तेयार करके दे दिया। 


महेन्द्रप्रताप शास्त्री 
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वेद की दो समस्यथाएँ 


स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती 


श्रथवेवेद में दो मन्त्र ग्राये हैं, वे दोनों मन्त्र दो श्राध्यात्मिक समस्याग्रों का प्रकाश कर रहे 
हैं । वेद का स्वाध्याय करने वाले स्वाध्यायशील विद्वानों के लिये इन मन्त्रों में प्रध्यात्म की सूक्ष्म 
विवेचना बड़ी रुचिकर और ल।भप्रद सिद्ध हो सकती है। समस्‍यायें इस प्रकार हैं- 
बालादेकमरणीयस्कमुतेक॑ नेव  हश्यते । 
तत: परिष्वजीयसी देवता सा मस्त प्रिया ॥ (भ्रथ्वं १०।४॥८) 
एक तत्त्व है जो बाल से भी सूक्ष्म है, और एक ऐसा है जो दिखाई देता ही नहीं, परन्तु जो 
बाल से भी सूक्ष्म मेरा प्यारा देवता है, वह उसका झालिंगर किये हुए है । 
यह बाल से भी सूक्ष्म तत्त्व क्या है? वह तत्त्व कौन सा है जो है परन्तु दिखाई नहीं देता । 
भ्ौर यह बाल से भी सुक्ष्म प्यारा देवता उसका आलिगन किस प्रकार किये हुए है। यह त्रिभुखी 
समस्या है जिसका समाधान हम करना चाहते हैं। 
मन्त्र में आये हुए दो तत्त्वों में से यदि एक का भी नाम जान ले तो दूसरे के नाम को 
जानने झोर इसके पारस्परिक झ्ालिगन का स्वरूप जानने में कोई कठिनाई न होगी। इनमें से एक 
का नाम जानने के लिए हम उपनिषद्‌ का एक प्रसंग पाठकों के सामने उपस्थित करते हैं । 


बालाग्रशतभागस्य, शतधा कल्पितस्प शव । 
जोवो भाग: स विज्ञय:, स चानन्त्याय कहपते ।॥। 


बाल के भ्रग्न भाग के सो टुकड़े करो और उनमें से भी एक टुकड़े के सेंकड़ों भाग कर दो । 
उस श्रत्यन्त सुक्ष्म भाग को जीव का परिमाण समझो, झौर इस प्रकार के जीव हैं भी »सख्य और 
हैं भी ग्रविनाशी । 

उपनिषद्‌ के इस मन्त्र ने प्रथर्व के मन्त्र में ग्राये हुए “बाल से भी सृक्ष्म” तत्त्व का नाम स्पष्ट 
शब्दों में प्रकट कर दिया है ग्रौर वह नाम है जीव । 





है 2 बन नरपकपपक 


गंगा प्रसाद अभिनस्दन प्रन्‍्य 


जीव का नाम सुनते ही हमें इसके उस साथी का नाम जानने में कोई कठिनाई न होगी 
जिसे वद ने 'न दीखने वाला' कहा है और जिसका झ्रालिगन किये हुए है। यह उसका आालिंगन 
तो किये हुए है परन्तु उसे देख नहीं पाता | यह एक विचित्र समस्या है। जीव का प्रकृति के साथ 
भी सम्बन्ध है, परन्तु उसे यह देखता भी है श्लोर उसका उपभोग भी करता है। 

“तथमो रन्य: पिप्पल स्वाद्रत्ति ' ह 

उन दोनों में से एक उस प्रकृति रूप वृक्ष के कर्मफल रूप फनों का उपभोग करता है। परन्तु 
इसमें प्रकृति का नहीं एक ऐसे तत्त्व का वर्णन किया जा रहा है, जिसका कि वह भ्रालिगन अवश्य 
किये हुए है, परन्तु न तो उसके रस का श्रास्वादन कर पाया है भ्रौर न उसे देख पाया है। 

उपनिषदों में प्रकृति के स्वादु फल का वर्णन किया है । इसके अ्रतिरिक्त एक दूसरे रसवानु्‌ 
तत्त्व का भी वर्णान किया है । 

“रसो वे सः रस हां वाय लब्ध्वा ग्रानन्‍न्दी भूवति' 


वह रस रूप है, इसको प्राप्त कर ही यह जीव भ्रानन्दी होता है । 

उपनिषत्का र ने यहां आनन्द रस रूप तत्त्व का नाम लिया है। “नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" 
नित्य विज्ञान-रूप प्रानन्द-रूप ब्रह्म है। इस वाक्य में आनन्द का सम्बन्ध ब्रह्म से जोड़ा गया है । 
जिस प्रकार भ्रात्मा के कर्मों का एक फल प्रकृति रूप वृक्ष के अनेक फलों का उपभोग है, इसी 
प्रकार ब्रह्मानन्द रूप फल की प्राप्ति भी उसके कुछ विशिष्ट कर्मो का फल मानी गई है। यह वह ही 
ब्रह्म तत्व है जिसक्रा ग्रालिगन तो जीव ने किया हुश्रा है, परन्तु, उत्तके ग्रानन्द रूप फल का उपभोग 
तो दूर की बात है, श्रभो तो वह उसका दर्शन करने में भी समर्थ नहीं हो पाया है। हमने यह जान 
लिया है कि इस मन्त्र में बाल से भी सूक्ष्म जिसे कहा गया है वह जीव है झौर यहां जिसे न दीखने 
वाली दक्ति कहा गया है वह ब्रह्म है। ब्रह्म व्यापक है श्रौर जीव एकदेशी, इसलिए इस एकरेशी का 
व्यापक ब्रह्म के साथ संयोग श्रर्थात्‌ आलिगन भी भ्रनिवाय ही हें। भ्रव॒ प्रश्न यह ही शेष हूँ कि 
“जब यह उससे संयुक्त ही हैँ तो उसे देख क्‍यों नहीं रहा ?” समस्या के इस एक अंश का समाधान 
ही हम एक दूसरी समस्या को उपस्थित करना चाहते हैं । 

वह समस्या निम्नलिखित हूँ :-- 


पंचवाही वहुत्यप्रमेषां, पृष्ठयों युक्ता पग्रनुश्ंवहन्ति । 
झ्यातमस्य दहझे न यात, पर नेदीयों झ्वरं दवोय: ।| (प्रथवे कां० भ्र० ४ सूत्र ८) 
एषाम्‌ इन गाड़ियों में से “प्रग्मम्‌ प्रधान इंजन रूप गाड़ी “पंचवाही वहति” पांच शक्तियों 
के समुदाय रूप गाड़ी को लिये जा रहा है। “पृष्ठयों युक्ता:” पीछे चलने वाली जुड़ी हुई “भ्रनुसं- 
वहन्ति” इसके पीछे-पीछे भार लिये जा रही हैँ, “प्रस्य” इसका न तो न चलना दिखाई देता हूँ भ्ौर 


न चलना । “पर नेदीय: श्रवरं दवीय:” इतना भ्रवश्य हे कि जो परे था वह समीप भ्रा रहा है और 
जो समीप था वह दूर हो रहा हूं । 


रेक:डसकससससकस तारक इ ब्यअइलस्‍इक्‍्रःअतीत थक 8 3_3->-_>ञञञञत+++ 


वेद [की दो समस्याएँ 


यह है दूसरी समस्या जिसमें प्रपन। भी शौर पहली समस्या का भी समाधान है । 

हमारा प्रधान भ्रन्त:करण रूप इंजन पाँच ज्ञान इन्द्रियों से गाड़ी को लिये जा रहा है 
कर्मेन्द्रियाँ श्रौर पांच प्राण रूप गाड़ियां इनके पीछे जुड़ी हुई पीछे-पीछे चल रही हें। इसके चलते 
न चलने का कुछ भी पता नहीं चल रहा । इतना अ्रवश्य हैं कि जो दूर था वह समीप प्रा रहा है 
ग्रौर जो समीप था वह दूर जा रहा हैं । 

बेद में जिस श्रालकारिक गाड़ी का वर्णान किया गया है, पंचवाही शब्द के सामने श्राते ही 
उस गाड़ी का पता लगाने में कोई कठिनाई नहों होती । इसका स्पष्ट वर्रोन ऊपर के भावार्थ में 
हम कर ही ग्राये हैं । श्रब शेष रह जाती हैं दो बातें, एक तो यह कि उसके चलने श्रोर न चलने 
का कुछ पता नहीं चलता ! और दूसरी यह कि दूर वाले समीप भ्रा रहे हैं श्रोर समीप वाले दूर 
जा रहे हैं । * 

चलती हुई गाड़ो के चलने श्लरोरन चलने का पता न लगाने का केवल यह ही कारण हो 
सकता हूँ कि गाड़ी हमारी आँखों से ओकल हो । हमारी यह श्रालंकारिक गाड़ी आध्यात्मिक गाड़ी 
है, और आध्यात्मिक गाड़ी की चाल का पता लगाने में झ्राँखें तो समथ हें नहीं। श्राँखों का काम 
भौतिक पदार्थो' का देखना है। भ्राध्यात्मिक पदार्थों का देखना उनका काम नहीं हैँ । ज्ञान भ्रादि 
ग्राध्यात्मिक पदार्थ उन की पहुँच से बाहर हें । हमारी आन्तरिक आँखें श्रश्त:करण की भ्राँखें हे । 
परन्तु मन्त्र के भाव से पकट हे कि वह भी इस यात और भ्रयात को देखने में असमर्थ हे, क्योंकि 
यदि दख सकता हूँ तो मन्त्र में 'न दहशे'--नहीं दिखाई देता--ऐसा न कहा जाता । इस समस्या को 
सुलभाने वाला वाक्य मन्त्र में श्रागे पढ़ा गया हूँ । 

“पर नेदीयों भ्रवर दबोय. 


“दूर वाले समीय श्रा रहे हैं भ्रौर समीप वाले दूर जा रहे हैं।' 

इस वाक्य का यदि हम सीधा सा ग्रर्थ यह ले लें कि दूर के पदार्थ समीप प्रा रहे हैं, भोर 
समीप वाले दूर जा रहे हैं तो गाड़ी की चाल का पता लगाना हमारे लिये कठिन न रह जावेगा । 
क्योंकि गाड़ी यदि चलती होती तो जो पदार्थ प्रागे दूर थे वे समीप भ्रा ही जाते हैं, भ्रोर जो हमारे 
पास थे वे पीछे दूर रह ही जाते हैं। फिर तो “इसके जाने-ग्राने का पता नहीं लग रहा” इस वाक्य 
का कोई मूल्य ही न रहगा । इसलिए “परं नेदीयो श्रवरं दवीय:“-दूर के समीप श्रा रहे हैं श्रोर 
समीप के दूर जा रह हैं--इस वाक्य का भाव कुछ भ्रौर ही है, भोर वह ही इस मन्त्र की और पहिले 
मन्त्र की भी समस्या का समाधान है। 

प्रकृति का जीव से भोग्य श्रौर भोक्ता का सम्बन्ध तो है परन्तु गौरिक सम्बन्ध है । जीव का 
चेतन्य गुण है भौर प्रकृति जड़ है, [इसलिए प्रकृति से जीव का गुण की समता वाला सम्बन्ध नहीं 
है। जिस प्रकार प्रकृति से उसका सम्बन्ध है उसी प्रकार जीव का ब्रह्म से भी सम्बन्ध है, परन्तु ब्रह्म 
से उसका गुण के द्वारा सम्बन्ध है। ब्रह्म भी चेतन ह॑ं भ्ौर जीव भी । ब्रह्म ज्ञान का भंडार है श्रौर 
जीव ग्रल्प ज्ञान वाला है। ज्ञान की शक्ति उसे ब्रह्म से ही मिल सकती हूं प्रकृति से नहीं। जीव की 
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वास्तविक गति हैँ उसका ब्रह्म की भ्रोर जाना। उसके शरीर, इन्द्रिय प्राण, मन झ्रादि यदि उसे 
ब्रह्म की श्रोर ले जा रहें हैं, तब तो समझो कि उसकी गाड़ी चल रही हैं । परन्तु यहाँ तो स्थिति 
ही और हूँ । हम अपने एक मात्र साधन अन्त:कररणा के ऊपर प्रकृति के अनेक चित्र बनाते चले भ्रा 
रहे हैं। इसलिए पाठ यह हम पढ़ रहे हैं, “परं नेदीयः” जो प्रकृति श्रोर प्राण हम से स्वेथा दूर 
है वह ही संस्कारों के रूप में हमारे श्रन्तःकरण में इकट्ठी होती जा रही है । भ्रौर इस प्रेकृति का 
पर्दा पड़ जाने से हमारी समीपी ब्रह्म सत्ता हमारी अन्तःकरण को भब्राँखों से श्रोकल होती जा रही 
है । यह ही कारण है कि इस प्रकृति ग्रथवा भ्रज्ञान के पर्दे के कारण हमें श्रपने ज्ञान की गाड़ी की 
चाल का पता नहीं लग रहा हें। जिस प्रकार हम अंधेरे में कुछ नहीं देख सकते, इसी प्रकार 
ग्रज्ञान के भ्रन्धकार में भी कुछ नहीं देख सकते हैं। इसलिए श्रपनी गति को देखने क॑ लिए हमें 
प्रकृति के प्रभाव को दूर कर ब्रह्म के प्रभाव को छाप श्रन्त:करण पर लगानी होगी । 

पहिले मन्त्र की समस्या का भी इस मन्त्र का यह वाबय ही समाधान हूं । ब्रह्म का हमारे 
साथ सम्बन्ध है, उसके साथ जीव का ज्ञानी होने के कारण संयोग हूँ, परन्तु प्रब जीव ने अपने चारों 
ग्रोर अ्रन्त:करण में प्रकति के संस्कारों का जाल बिछा दिया हूँ | इसलिये इस श्रज्ञान के श्रन्धकार 
के काररा वह श्रपने पास होते हुए भी ब्रह्म के स्वरूप को नहीं देख सकता । ब्रह्म के स्वरूप को 
देखने के लिये हमें श्रविद्या के सस्कारों से पिए्ड छुड़ा कर ब्रह्म की श्रोर जाना होगा । 


लक चछ हैं (दर हे 


“इन्त्रो विश्वस्प राजति” ॥ यजु० भ्र० ३६।८ ॥। 
परमात्मा सारे संसार का स्वामी है । 





जीवन शरीर मृत्यु 


प्रिंसिपल् दीवानचन्द जी एम० ए० 


केठ उपनिषद्‌ को पहली वहली हमारा परिचय “यम” ग्रौर “नचिकेता” से कराती है। 
“यम” “नचिक्रेता” को तीन वर प्रदान करना स्वीकार करता है, तीसरा ग्रौर ग्रन्तिम वर जो 
नंचिकेता मांगता है, वह यह है :-- 

"कुछ लोग कहत है मृत्यु के पीछे प्रात्मा का प्रस्तित्त बना रहता है। कुछ प्रत्य कहते हैं, 
प्रस्तित्व बना नहीं रहता । मुझे! बताग्रो सत्य क्या है ? यम ने नचिक्रेता को इस कठिन प्रइन का 
उत्तर माँगने के स्थान में कोई ग्रन्य वर माँगने की प्रेरणा की, परन्तु नविकेता ग्रपनी बात 
पर स्थिर रहा, क्योंकि यह प्रश्न ही प्रश्नों का प्रहन है, प्रोर इसके उत्तर के लिए “यम” से ग्रच्छा 
कोई शिक्षक भी नहों मिल सकता था । 

नेत्रिकेता का प्र है/न जानने वाला” । हम सब का ज्ञान सीमित ही होता है। कुछ 
लोगों में ग्रधिक जानने की इच्छा बहुत प्रबल होती है। नचिकेता ऐसे लोगों में से था, वह सच्चा 
जिज्ञासु था । ग्रात्मा के श्रमर होने त होने की बाबत पृछुना हो, तो किससे पूछुं ? नचिकेता के 
विचार से “यम से बढ़कर इस प्रश्न का उत्तरदाता कोई नहीं । इसका ग्रर्थ यह है कि प्रश्न के 
उत्तर के लिए हमें मृत्यु के तत्त्त को समभना चाहिए। मृत्यु क्या है? विनाश है, प्रथवा परि- 
बर्तन है ! 
सापेक्षता 

मृत्यु और जीवन सापेक्ष शब्द हैं। साधारण मनुष्य कहता है जहां जीवन है वहां पृत्यु नहीं, 
जहां मृत्यु है वहाँ जीवन नहीं । यदि ऐसा ही हो तो भी नचिकेता का प्रश्न तो बना ही रहता है। 
जीवन के बाद मौत भ्राती है। मौत के बाद भी जीवन होता है वा नहीं होता ? जीवन जन्म के साथ 
प्रारम्भ होता है। जन्म से पूर्व भी कोई मृत्यु हुई है वा यह निरपेक्ष श्रारम्भ है ! हम जीवन को 
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स्वतन्त्र कहीं नहीं देखते । प्राक्ृत पदार्थों में कुछ जीवित दीखते हैं भौर कुछ जड़, जीवित पदार्थों में 
कुछ चेतन प्रतीत होते हैं ग्रौर कुछ भचेतन । जड़, जीवित झौर चेतन तीनों प्रकार के पदार्थों को 
प्रलग-भलग देखें । पृथ्वी पर जो जीवन है, वह इसकी सतह पर ही है। सतह पर भी जीवित पदार्थ 
प्रकृति का बहुत थोड़ा अ्रंश है। जड़ प्रकृति की बाबत हम क्या देखते हैं ? दो बातें प्रमुख रूप में हमें 
दीखती है। एक तो पदार्थों की विभिन्नता, और दूसरे परिवर्तन की व्यापकता। कहीं स्थिरता 
दिखाई नहीं देती | प्रतीत तो ऐसा होता है कि छोटे-मोटे पदार्थो' में गति होती हे झ्ौर प्रथ्वी 
खड़ी है । मैं मकान के बरांडे में बंठा लिख रहा हैं। पिछले घएणटे में सूर्य के गिदे चक्कर लगाते हुए 
पृथ्वी अपने साथ मुझे भी आकाझश में ६०,००० मोल झ्ागे ले गई हूं । मेरे शरीर का प्रत्येक परमाणु 
इतनी तेज गति से घूम रहा हैँ जिसकी जांच कल्पना की शक्ति से परे हैं । पहाड़ों को श्रचल पर्वत 
कहते हैं, वह भी प्रतिक्षण बनते और टूटते हैं। मुझे एक कल्पित प्रदर्शनी की बाबत पता लगा, 
जहाँ संसार में होने वाले परिवतंन छोटे पेमाने पर दिखाए जा रहे थे । मैं वहां पहुँचा भ्रोर देखा 
कि एक ही प्रकार के परमाणु्रों से मिट्टी, सोना, चांदी, प्रथ्वियां, सूर्य, चांद, सितारे बन रहे 
थे। मैंने इधर-उधर घूमकर सारी प्रदर्शिनी को देखा, परन्तु “उत्पत्ति” श्रौर “विनाश को कहीं न 
देखा । बीच में एक बड़े तर्ते पर लिखा था । 
धत्ावतो विद्यते भावों नाभावों वियते सत: । उभयोरपि हृष्टोन्तस्व्वनयोस्तत्वद शलिः ' 

“जिसका अस्तित्व नहीं, उसका होना अ्रसम्भव हूँ, जिसकी सत्ता हैँ उसका विनाश नहीं हो 
सकता । तत्त्व जानने वाले ज्ञानी पुरुषों ने इन दोनों में यही भेद निश्चित किया है । श्राजकल विज्ञान 
का युग हूँ । विज्ञान परिवतंन को जानता हूँ, “उत्पत्ति” श्र “विनाश” को नहीं जानता हूं । 


मनुष्य को श्राय॒ 


भ्रब संसार के दूसरे भाग जीवित पदार्थों को लें, मेरा भपना शरीर इसका श्रच्छा उदाहरण 
हूँ । कोई मित्र पूछता है कितनी श्रायु हूँ ? मैं कहता हूं जो बीत गई हँ, उसकी बाबत पूछते 
हो, वा जो बाकी रहती हे ? जो बीत गयी है, वह तो बीत ही गयी है । जो बाकी हूँ उसका कुछ 
पता ही नहीं | भूत और भविष्य क मध्य में वतंमान तो एक बिन्दु है, जिसका कोई आकार नहीं । 

वास्तव में मेरे शारीरिक जीवन की कथा क्या हूं ? यह जीवन एक घटक से आ्रारम्भ हुआ्ना, 
एक घटक से दो बने, दो से चार, चार से झ्राठ, भर यह क्रम जारी रहा है। परन्तु यही होता 
तो संसार में मेरा शरीर ही होता; श्रन्य किसी पदार्थ के लिए स्थान ही न रहता । जब से शरीर का 
बनना आरम्भ हुआ, शरीर का टूटना भी जारी है। स्नान के समय जब मैं पांव धोता हूं तो 
प्रगणित धटक जो मर चुक हैं, पाँव से अलग करता हैं। शरीर की हालत में जीवन और मृत्यु 
ऐसे मिले हें कि दोनों में भेद करना ही कठिन है । मृत शरीर सड़ने लगता है, दूसरी ओर से देखे, 
तो अ्रगणित कीड़े उसमें प्रकट होने लगते हें । बकरी घास खांती है, समय भ्राने पर वह घास की 
खुराक बनती हे, इसी लिए उपनिषद्‌ में कहा है । “ण” जीवन मृत्यु ही हूँ । 
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जो कुछ जड़ पदार्थों की प्रदर्शिनी में देखा था, वही जीवित पदार्थों की हालत में दीखता 
है । परिवतंन तो हर श्रोर दिखाई देता हे, विनाश का कहीं पता नहीं चलता । 
जीवन के प्रमुख चिह्न 


नचिकरेता को तो भूलने लगे थे, ग्रव उसके साथ “यम” से पूछें कि प्रात्मा भ्रमर है किवा 
मृत्यु के साथ इसका भी विनाश हो जाता है। ऊपर जो कुछ कहा है, वह नचिकता के प्रइन से 
शप्रसंगत तो नहीं, पर उसके प्रइन का उत्तर भी नहीं। जीवन प्रकृति और श्रात्मा के मध्य में 
है, जीवन के प्रमुख चिन्ह क्या हैं ? 

बृहदा रणयक उपनिषद्‌ में कहा है : “प्राणो वा उक्थ॑” जीवन बढ़ने का नाम है । 


“प्राणी वे यजुः जीवन संघटन का नाम है। 

“प्राणी वे साम / जीवन अपने झाप में विलीन कर लेने, श्रपने समान बना लेने 
का नाम है। 

“प्राणी वै क्षत्र जीवन प्रपनी रक्षा करने, मृत्यु से युद्ध करने का नाम है। 


यह चारों चिह्न जड़ पदार्थों में नहीं पाये जाते, श्रात्मा में पाये जाते हैं। किन्तु प्रात्मा में 
उनके साथ चेतना भी पायी जाती है, जो वृक्षों और वनस्पति में नहीं पायी जाती । जीवन के 
रवरूप की बाबत मतभेद हे। कुछ लोग इसक स्वतंत्र भ्रस्तित्व को स्वीकार करते हैं । कुछ इसे 
प्रकृति की गति का परिणाम बताते हें भौर कुछ इसे नीचे घसीटने के स्थान पर, ऊपर उठाते हें 
प्रौर भ्रात्मा का एक प्रकटन समभते हू । 


श्रात्मा का रतरूप 


श्रात्मा के प्रमरत्व का प्रशन कंन्द्रीय प्रश्न है । इसे दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक 
दृष्टिकोणों से विचारा जा सकता हुं। दर्शन के लिए प्रइन यह हैँ कि आत्मा द्रव्य है वा केवल 
प्रकटन है ? बोद्धों का ख्याल था कि केवल ज्ञान धारा का भ्रस्तित्व है. इसके भ्रतिरित्त कोई ज्ञानी 
नहीं | धारा प्रस्थिरता वा परिवर्तन को मूर्ति है। परिवर्तन निरा बहुत्व नहीं, इस तहुत्व के 
नीचे एकता का होना अश्रावश्यक हें । जैसा जमं॑नी के प्रसिद्ध दार्शनिक कांट ने कहा, “किसी नित्य 
वस्तु में ही परिवर्तन हो सकता है'' । जहां*तक हम देख सकते हैं मृत्यु विच्छेद ही है भ्ौर विच्छेद 
मिश्रित पदार्थ का ही हो सकता है ! प्रात्मा मिश्रित पदार्थ नहीं, इसलिये इसके विच्छेद का प्रश्न 
ही नहीं उठता । आत्मा अमिश्रित द्वव्य है. इस लिए श्रमर है । 


मानसिक जीवन 


मनोविज्ञान वास्तव में प्रकटनों का ही भश्रध्ययन करता है। मानसिक जीवन के दो भाग है 
एक वृत्तियां जो प्रतिक्षण बदलती रहती हैं, भौर दूसरा वह संस्कार जिसे ये वृत्तियां अपने पीछे; 
छोड जाती हैं। जिस बच्चे को बार-बार भयभीत किया जाय, वह कायर बन जाता है। कायरता 
कोई वृत्ति विशेष नहीं, यह एक भुकाव है, जो विशेष श्रनुभवों का परिणाम है। ये संस्कार कंसे 
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बनते हैं। साधारण प्रनुभव हमें बता देता है। इसके साथ हो हम यह भी देखते हैं कि कुछ संस्कार 
बतंमान जीवन में नहीं बनते, श्रपितु इसके साथ श्राते हैं । एक बच्चा ४-५ वर्ष की प्रायु में अ्रपूर्व रोगी 
बन जाता है। दूसरा गणित में करतब करके लोगों को चकित कर देता है। कवि “पहली भेंट पर 
प्रेम” का वर्णन करते हैं। भ्नुभवों और इन जसे श्रन्य भ्रनुभवों का समाधान यह है कि सारे संस्कार 
एक रीति से बने हैं। जो संस्कार हम वतंमान जन्म के साथ लाये हैं, वह हमारे पूर्व जन्मों में बने 
थे। विज्ञान विश्वास करता है कि कोई काये कारण के बिना नहीं हो सकता । जन्मजात संस्कार 
ग्रकारण वा हेतुरहित नहीं हो सकते । समाधान के सम्बन्ध में विज्ञान इस नियम पर चलता है 
कि जहाँ एक समाधान से काम चल सके, वहां एक से अ्रधिक समाधानों के पीछे भागना नहीं 
चाहिए | जहां सरल सम|धान से काम चल सके वहां असरल समाधान का ख्याल न करना चाहिये। 


श्रेय और प्रेय 

ग्राजकल श्रात्मा के अ्रमरत्व के सम्बन्ध में प्रायः नीति से पूछा जाता है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि कठ उपनिषद्‌ के रचयिता का विचार भी ऐसा ही था। पहली बह्ली के श्रन्त में यम ने 
नचिक्रेता को इस विषय में बताना स्वीकार कर लिया । दूसरी वह्ली का भ्रारम्भ यों होता है :-- 

श्रेय धर्म का मार्ग एक वस्तु है, और प्रेय भोग का मार्ग दूसरी वरतु है। ये दोनों दो 
विभिन्न उहृश्यों को रखते हुये मनुष्य को बांधते हैं । जो मनुष्य श्रेय को ग्रहण करता है, उस का 
कल्याण होता है, जो प्र य को ग्रहण करता है, वह अपने उद्द इ्य को प्राप्त नहीं करता। 

इसे पढ़कर पहले तो ख्याल श्राता है कि प्रइन ग्रात्मा के श्रमर होने की बाबत था श्लौर 
उत्तर में यम ने एक अ्संगत विषय श्रेय श्रौर प्रेय पर कहना ग्रारम्भ कर दिया है। विचार करने 
पर पता लगता है कि यह विषय प्रश्न से असंगत नहीं । ग्रात्मा का भ्रमरत्व नीति के साथ गहरा 
सम्बन्ध रखता हैं। यदि श्रेय और प्रेय में कोई भेद नहीं तो मनुष्य प्रौर अन्य चेतन प्राणियों में कोई 
भेद नहीं । सारे अपनी प्रकृति से विवश प्रेय के पीछे तो भागते ही हैं। यदि मनुष्य भ्रपने लिए श्रादर्श 
बना सकता है श्रोर उन झादर्शो' की पूति के लिए यत्न कर सकता है, तो वह पशु-पक्षियों से ऊ चे 
स्तर पर है| श्रेय का ध्यान और उसकी भक्ति मनुष्य को पाशव स्तर से उठाकर नंतिक स्तर पर ले 
जाती है| आधुनिक काल में कांट का दृष्टिकोण कठ के,दृष्टिकोण से मिलता है। कांट के विचार 
में प्रात्मा के अमरत्व का प्रश्न नीति से बधा है। हमारा नेतिक बोध हमारे समक्ष एक श्रादर्शं 
रखता है। यह आदशों सम्पूर्णाता है । हमारे लिए दो ही मार्ग हैं या तो हम नेतिक बोध को भ्रम मान 
लें और श्रादर्शों को धोर से वत्रिमुख हो जायें या इस बोध की श्रावाज को स्वीकार करें। दूसरी 
हालत में हमें यह मानना होता है कि ग्रादर्शों की सिद्धि के लिये हम प्रावश्यक शक्ति रखते हैं 
झ्रौर इसके लिए हमें पर्याप्त समय मिलता है। यदि हम स्वाधीन नहीं तो ग्रादश बोध एक मजाक 
है | काँट के शब्दों में तुम्हें करना चाहिए, इस लिये तुम कर सकते हो । जहाँ तक श्रवकाश का 
सम्बन्ध है, काँट कहता है कि हमारे लिए करने का काम प्रनन्त है। इस लिए इसके लिए समय भी 
प्रनन्‍्त मिलना चाहिए । इस तरह कांट आत्मा की स्वाधीनता श्रौर इसके प्रमरत्व को नैतिक बोध 
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में निहित देखता है। कठ उपनिषद्‌ में यम भी नीति से ग्रारम्भ करके इस श्रात्मा के भ्ममरत्व तक 
जा पहुंचता है । 


जोवन यात्रा 


जीवन यात्रा को पूण तया प्रगति ही नहीं होती । कभी हम ठीक चलते हैं, कभी इधर-उधर 
भटकते हैं, कभी ऊपर चढ़ते हैं, कभी नीचे गिरते हैं; प्राकृत जगत्‌ में कारण-कार्य का नियम 
व्यापक हूं । नेतिक जीवन में कम नियम व्यापक है । जो कुछ हम बोते हैं वही काटना होता है । 
संसार में नतिक नियम का राज्य हे, परमात्मा इस नियम का हियन्ता है। मसलमान और ईसाई 
नेतिक नियम की व्यापकता को स्वीकार करते हैं । और इसी नींव पर आरात्मा के श्रम रत्व को मानते 
हैं; परन्तु उनके विश्वास की दो बातें साधारण मनुष्य की समभ में नहीं ग्रातीं। वह यह मानते हे 
कि कमंयोनि एक ही हैं और इसके फल के भोगने के लिए अनन्त काल तक स्वर वा नरक में 
रहना होगा | यदि कम करने का झवसर मिलता है, तो कोई कारण नहीं कि यह अवसर इतना 
सीमित हो । और यदि इतना सीनित हू तो इसका फल भी इसके अनुसार सीमित होना चाहिए। 
दूसरी कठिनाई इन मतों में यह है कि एक ओर देखते हें। दूमरी ओर नहीं देखते । यह तो मानते 
हू कि अच्छे-बुरे कर्मों का फल मिलना न्याय की मांग हे । जब वहो न्याय यह मांग करता है कि 
जिन भेदों के साथ यह जन्म आरम्भ होता है, उन का भी कोई कारण होना चाहिए, तो इस मांग 
की श्रोर ध्यान नहीं देते ! श्री ईसा के जीवन में एक अवसर पर यह कठिनाई अ्रपने पूरे जोर से 
उनके सामने श्राई । एक जन्म का अन्धा उन के पास लाया गया । कुछ लोगों ने उनसे पूछा, यह 
श्रन्धा अपने बुरे कर्मो' का फल भोग रहा है वा अपने माता-पिता के कर्मो' का ? श्री ईसा यह 
नहीं कह सकते थे कि उसका भ्रन्धा पैदा होना उसके कर्मो' का फल है, क्‍योंकि वह पूर्व जन्म में 
विश्वांस न करते थे । वे यह भी न कह सकते थे कि वह माता-पिता के कुकर्मों के काश्ण अन्धा 
पैदा हुआ है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था न्याय के प्रतिकूल हैँ । उन्होंने इतना ही कहा कि उसका अन्धा- 
पन उसके श्रपने कर्मो का फल न था, यह तो परमात्मा के महत्त्व को दिखाने के लिए हुआ । इसका 
प्रभिप्राय यही हें कि श्री ईसा के पास ऐसी घटना का कोई समाधान न था। यदि संसार में व्याय 
का राज्य हे तो पूर्वजन्मों का मानना भी श्रावश्यक हो जाता हैं। नवीन दाशेनिकों में मेक्टेगार्ट 
भास्तिक नहीं, किन्तु वर्तमान जन्म को दोनों ओर फंलने वाली जंजीर की एक लड़ी समभता है। 
इसका श्रर्थ यह है कि धर्म को एक श्रोर रखें और केवल नीति पर ध्यान जमायें, तो भी आत्मा का 
श्रमरत्व पक्की नींवों पर श्रालम्बित दिखाई देता है । भगवदगीता में श्रीकृष्ण ने श्रजुन को 
ठीक कहा : 

श्रात्मा न कभी पैदा होता हू, न मरता हैँ । यह श्रजन्मा है, शरीर के टूट-फूट जाने| पर भी 


इसका नादा नहीं होता । 
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धर्म क्या है क्या नहीं 
इन्द्र जो विद्यावाचसपति 


सुख, स्वाधीनता ग्रौर धर्म ये शब्द ऐसे हैं कि प्रायः प्रत्वक व्यक्ति इनका प्रयोग ग्रादर पूर्वक 
करता है; परन्तु यदि विवेचनात्मक दृष्टि से देखें, तो प्रतोत होगा कि सब वक्‍ताग्रों का प्रभिप्राय एक 
सा नहीं होता । जो व्यक्ति धन की प्राप्ति में सुख प्रनुभव करता है. वह बहुत सा घन प्राप्त होने पर 
कहेगा कि “मैं सुखी है परन्तु जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति त्याग की श्रोर है वह धन, का परित्याग 
करके सुख प्रौर सम्तोष का ग्रनुभव करता हुआ कहेगा कि पआराज मैं प्रत्यन्त सुखी हो गया, मुझे कोई 
चिन्ता नहीं रही ।” 

इसी प्रकार स्वाधीनता शब्द के व्यवहार पर भी वक्ताग्नों की मनोवृत्ति प्रौर १रिस्थिति 
की छाप रहती है। रवाधीनता शब्द का जो प्र एक भ्रमेरिका का निवासी समभता है, वह एक 
रूसी के लिये पहेली है। और भ्रग्रज जिसे स्वाधीनता कहता है, उसे स्पेन का रहने वाला शायद 
लाइसेन्स के ताम से पुकारेगा । 

कुछ शब्द सिक्के बन जाते हैं। हपया, पौंड, डालर, सेन्ट भ्रादि नाम विविध देशों के सिक्कों 
के हैं। सामान्‍्यरूप से प्रतीत हाता है कि किसी देश का सिक्का उसका सब से स्थायी भ्रग है, परस्तु 
वस्तुत: पक से प्रधिक परिवतंनशोल वस्तु कोई नहीं । रुपया घित गया तो भी रुपया है, रुपया 
में मिलने वाली वस्तुग्रों के सस्ता हो जाने से रुपये की कीमत बढ़ गई, तो भी रुपया है, श्रौर 
सरकार ने उम्में चांदी का प्रनुपात घटा या बढ़ा दिया, तो भो वह रुपया ही रहेगा। इस प्रकार 
हम देखते है कि जो शब्द ग्रत्यन्त ग्रावश्थक हैं, प्लोर जिनका प्रयोग बहुत ही प्रधिक किया जाता 
है, उनका न भ्रथ॑ निश्चित रहता है, भर न मृल्य । वह प्रायः देश तथा जाति ग्रार कभी-कभी व्यक्ति 
के भेद से हो भिन्न हो जाता है । 

धरम शब्द ऐसा हो है। धरम शब्द संस्कृत का है। शब्द स्तोम महानिधि में उसके निम्नलिखित 
प्रथ॑ लिसे हैं;-- 


था | 
धरम क्‍या हे क्या नहीं 


शुभ श्रहृष्ट, श्रोत और सम ते कर्म, प्रात्मा, जीव, सदाचार, वस्तु के गुण भोर रूप, स्वभाव, 
उपमा, यज्ञादि, अहिसा, न्याय, उपनिषद्‌, यम, सत्संग, घनुष, दानादि । 

धर शब्द के भ्रथों की इस लम्बी सूची पर दृष्टि डालिए, तो झ्रापको आइचये होगा। शुभ 
कर्म भी धर्म है. उनका करने वाला जीव भी धममं है, भर जीव का स्वभाव भी धर्म है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि श्रभिधा, लक्षणा और व्यंजना की सहायता से धर्म शब्द के जितने अ्रसली श्रथवा काल्प- 
निक अर्थ हो सकते हैं, कोषकार ने उन सत्र का संग्रह कर दिया है। जब कोषकार की यह दशा है 
तो सर्वे साधा रण की बात ही कया हैं, जो रुपया ही कहते हैं। धर्म शब्द के साथ भी मनुष्य जाति 
ने यही व्यवहार किया है। इस शब्द का इतना दुष्प्रयोग हुआ है कि श्राज उसके मौलिक अथं का 
दृढ़ निकालना दुःसाध्य हो गया है। 
धर्म की शास्त्रीय परिभाषा 

“धर्म” हमारे देश में भ्राटर श्रौर सत्कार की उच्चतम चोटी पर पहुंचने का पासपोर्ट बना 
हुआ है, इस कारण यह जानना भ्रत्यन्त ग्रावश्यक हूँ कि वस्तुत: 'धर्म' का मौलिक श्रथं क्या हें । 
यह कार्य इतना कठिन हैँ कि जब हम प्रचलित लोक व्यवहार से आगे बढ़ कर शास्त्र ग्रन्थो में धर्म 
की परिभाषा ढूढते हैं तब भी कुछ कम कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता । शास्त्रों में धर्म का 
लक्षण अनेक प्रकार से किया गया हे । 

(१) कुछ लक्षण धमं के कारण सूचक लक्षण हैं : यथा-- 

चोदनालक्षणार्थों घमं: । मीमांसा 

'चोदना' काये में प्रवृत्त कराने वाले वचन को कहते हैं । भ्राचार्यो' ने श्राज्ञा दी कि यह कार्य 
करो, शिष्य करने लगता है| श्रुति ने भादेश दिया 'यज्ञ करो', यजमान यज्ञ करने लगा, दोनों 
ने धर्म का पालन किया । यह कारण लक्षण हैं । 

इस कोटि का दूसरा लक्षण मनुस्मृति में दिया गया है -- 

अति: स्मृति: सदाचार:, स्वस्थ श्व॒प्रियमात्मन: । 
एतच्चतुविधम्प्राह.. साक्षाउमंस्थ लक्षणमस्‌ ॥। 

स्मृतिकार का कहना हूँ कि वेद, स्मृति, सदाचार और अपनी भात्मा को प्रिय इन चारों से 
: ही धर्म विदित हो सकता है । 
(२) दूसरी प्रकार के लक्षण परिणाम सूचक लक्षण हैं : यथा-- 

यतोम्युदयनि:श्रेयससिद्धि: स धर्म: । वंशेषिक 

जिससे इस जीवन में भ्रम्युदय भौर उसके पदचात्‌ भोक्ष की प्राप्ति हो, वह धर्म हूं । 
(३) तीसरे प्रकार के लक्षण, स्वरूप सूचक लक्षण हैं : यथा-- 
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श्रूयतां धर्मसवस्वं, श्रुत्वा चेवावधायंतामु । 
आ्रात्मन: प्रतिकुलानि, परेषान्न समाचरेतृ ॥ व्यास 
धर का सार यह हूँ कि मनुष्य दूसरों को आत्मा को दुखाने वाले कार्य न करे । 
सत्य ब्रुयात्प्रियं ब्र यातु, न त्र यात्सत्यमप्रियस्‌ । 
प्रियं थे नानृत ब्र॒यातू, एब धरम: सनातन: ॥ 
सत्य बोले, प्रिय बोले, अ्रप्रिय सत्य न बोले ओर असत्य प्रिय न बोले, यह प्राचीन धर्म है । 


धृतिः क्षमा द्मोस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रह: । 
धोवषिद्या सत्यमक्रोधो, दशक धर्मलक्ष राम ॥। 


धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शुद्धता, इन्द्रिय निग्नह, धी, विद्या, सत्य श्र श्रक्रोध ये धममे 
के दस लक्षण हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्रों और स्मृति ग्रन्थों में धर्म की व्याख्या उसके कारण, 
कार्य श्रौर स्वरूप के निदर्शन द्वारा की गई हूँ । 

श्रब हमें देखना है कि क्या इन तीनों प्रकार की व्याख्याश्रों में कोई विरोध है ? 
व्याख्याश्ञों का समन्वय 

देखने में ये व्याख्याएँ विविध हैं, परन्तु वस्तुतः उनमें परस्पर विरोध नहीं है। एक हृष्टांत 
से यह बात प्मभ में झा सकती है । देवदत्त नाम क व्यक्ति के पिता का नाम ब्रह्मदत्त है, और लड़के 
का नाम यश्दत्त है। उसे आराप ब्रह्मदत्त का पुत्र कहें, यज्ञदत्त का गिता कहें, या देवदत्त कहें; इनमें 
कोई विरोध नहीं है । इसी प्रकार धर्म की तीनों प्रकार की व्याख्याओं में भी कोई विरोध नहीं है। 

पहली व्याख्या कारण सूचक है । मीमांसाकार ने धर्म का जो लक्षण किया हैँ उसका भर्थ 
यह है कि शास्त्र में जिस कार्य क करने का श्रादेश दिया गया है, वह धर्म है । ग्रादेश हैँ “सत्यं वद'', 
सच बोलना धर्म हं। “कुव॑न्नेवेह कर्मारिंग जिजीविपेच्छतं समा:” कर्म करता हुआ ही सो साल 
तक जाने को इच्छा रखे, यह भ्रादेश हैँ । मनुष्य का धर्म है कि कर्म करता हुआ्ना जिये। “मा मा 
हिंसी:” हिसा मत करा, अह्हिसा धर्म हे, यह कारणपरक लक्षरा है । 

_ जहां धर्म के साक्षात्‌ लक्षण बतलाए हैं वहाँ भी प्रभिप्राय घममं के यूचक कारणों से है । 
श्रुति में घम क मूल सिद्धान्त बतलाए हैं। स्मृतियों में उन मूल सिद्धान्तों के ग्राधार पर नियमों का 
निर्माण किया ग्या हैं । सदाचार स नियमों मे समय-समय पर आ्राने बाली कठिनाई हल होती हैं, भ्रौर 
जब भ्रकस्मात्‌ काई घम सकट झा जाए या नई परिस्थिति पैदा हो जाये, तब अ्रपनी श्रन्तरात्मा के 
सच्चे शब्द स पमाधम का नणंय हो सकता हूँ; हम ग्रपने रखे हुए फल को सूर्य की रोशनी में देख 
सकते हैं, बिजली को रोशनी में दख सकते हैं, गेस की रोशनी में देख सकते हैं, भ्रोर दिये की 
रोशनी में भी देख सकते है । दिखान वाली वस्तु भिन्न हो सकती है, परन्तु यदि वस्तु एक हूँ तो एक 
ही रहेगी। धम का पहचानने के च।र साधन बतलाए है, परन्तु उसका परिणाम एक दी होना 


खि न ३ /अअअ“अ“अ४अ&अइहपो “कक 5७ लल कल डक क  सज सस क फसबसननक्‍कॉफॉ्क्‍पस्‍ननजज- 


धम क्या है क्या नहीं 


चाहिये । अ्रपनी श्रात्मा को प्रिय होने से कौनसा कर्म उचित है, इसमें सन्‍्देह होने पर सदाचार, 
सदाचार के सम्बन्ध में सन्देह होने से स्मृति और स्मृतियों में विरोध रहने से श्रुति यह धर्म का 
बोध कराने वाले साधनों की परम्परा हैँ । यह स्पष्ट हे कि भेद जानने के साधनों में हें, उनका साध्य 
धरम एक हे । 
मनु भगवान्‌ ऋषियों के सामने धर्म की व्याख्या प्रारम्भ करने से पूर्व कहते हैंः-- 
विद्ृदूभिः सेवितः सबुभिनित्यमद्रंघरागिसिः । 
हुरयेनाम्यनुज्ञातो यो धमंस्तन्निबोचत ॥। 
इस इलोक में चारों साक्षात्‌ लक्षणों में से केवल श्रन्तिम दो का निर्देश है। स्मृतिकार ने 
प्रपने श्रापको श्रुति शौर स्मृति का प्रतिनिधि मान कर केवल दो का निर्देश करना हो पर्याप्त 
समझा हें । सत्य और अक्रोध धर्म है यह साध्य है, उनकी उपादेयता सिद्ध करने के साधन अनेक 
हैं। साधनों के सम्बन्ध में विवाद हो सकता हे, साध्य के सम्बन्ध में नहीं, साध्य सर्वेसम्मत है । 
प्रब धर्म के परिणाम सूचक लक्षणों पर विचार कीजिए । वेशेषिक दक्शन का पूर्वोद्धत सूत्र 
इसका हृष्टान्त है । कशाद मुनि का मत हूँ कि जो इस जीवन में अमभ्युदय श्रौर दूसरे जीवन में 
निःश्रेयस भ्रर्थात्‌ परम कल्याण सिद्धि का साधन है, वह धम हैं, देखने में यह लक्षण केवल वर्णवात्मक 
प्रतीत होता है। प्रत्यक्ष में तो बस इतना ही कहा हैँ कि जिस से इस लोक में सुख और परलोक में 
प्रानन्द मिले वह धर्म है। परन्तु इसमें श्रन्तहिंत बात यह भी हे कि जा मनुष्य को इस लोक और 
परलोक दोनों में कल्याण देने वाला हो वह धर्म हूं । वह धम नहीं है जो वर्तमान में सुख परन्तु 
परिणाम में दुःखदायी हो । धर्म वह हैं जो इस जीवन में और उस जीवन म दोनों मे कल्याणु- 
कारी हो | 
कभी-कभी प्रभाव से भाव का लक्षण करना बहुत प्रभावजनक रहता है। इसका एक | 
दृष्टान्त निम्नलिखित है। नीतिकार ने भ्रधर्म का वरणणव इन शब्दों में किया है :-- 
प्रधमेंराघते तावत्ततो भद्रारिण परश्यति । 
तत; सपत्नानू जयति समुलस्तु विनश्यति ॥। 


मनुष्य कभी-कभी अ्रधर्म द्वारा बढ़ता दिखाई देता है। वह सुखी होता जाता है भौर 

दत्रुओं पर विजय पा लेता है। परल्तु भ्रन्त में समूल नष्ट हो जाता है। इस वर्णन को पलट कर 

प्राप कह सकते हैं कि धर्म वह है जिस पर चलने से प्रारम्भ में संभव है मनुष्य ५२ कष्ट भ्रा पड़े, उस 

पर कठिनाइयों की वृष्टि हो जाय श्रौर उसके झात्रु प्रबल हो जायें, परन्तु श्रन्त में वह सफल श्रौर 
विजयी हो जाता है। यह धर्म का बहुत स्पष्ट परिणाम सूचक लक्षण है । 

तीसरे प्रकार का लक्षण स्वरूप लक्षण कहलाता है। पहले दोनों लक्षणों का भ्राधार दाशनिक 

है, परन्तु स्वरूप लक्षण का स्वरूप सर्वथा व्यावहारिक श्रौर /परवजनीन है । धर्म वस्तुत: क्‍या है, 

इसका उत्तर यदि प्रपने संपूर्णां साहित्य में तलाश किया जाए तो परिणाम निकलेगा कि सत्कर्म 








गंगाप्रसाद अभिनन्‍्दन यन्य॑ 


ग्रौर कतंव्य इन दो के लिये धर्म शब्द का प्रयोग होता है। यथा-मनुस्मृति के पूर्व उद्धत इलोक 
के ग्रनुसार ये धर्म हैं-- 
१. धृति, २. क्षमा, १. दम, ४. अस्तेय, ५. शौच--शुद्धि, ६. इन्द्रियनिग्रह, ७. धी >-बुद्धि, 
८. विद्या, ६. सत्य तथा १०. श्रक्राध । “सत्य॑ ब्रूयात्‌” प्रियं ब्र यात्‌ इत्यादि स्म्रति वाक्य में सत्य भर 
प्रिय बोलने को प्राचीन धर्म बतलाया गया है। 
भ्रब हम बौद्ध साहित्य में वश्ित धर्म के स्वरूप पर दृष्टि डालें तो हमें ऊपर बतलाए हुए 
श्रौत-स्मातें धर्म से कोई भेद नहीं दिखाई देगा। संपूर्णा 'धम्मपद' में इसी व्यावहारिक धर्म का 
प्रतिपादन है । बोद्धों के अन्य धर्म ग्रन्थों में भी धर्म का यही स्वरूप वरिंत है। बुद्ध वग्ग में धर्म 
की निम्नलिखित शिक्षा दी गई है। 
प्रनुपवादों प्रनुपधातो, पाति मोषखे च संवरो । 
सत जुवा्च मतास्मिनु, पतश्चवे यनासनम्‌ |! 
ग्रधि चिते च झ्रायोगो, एवं बुद्धान शासनम्‌ । 
निन्‍्दा न करना, प्रहिसा, संयम, मित भोजन, ब्रह्मचयं श्रौर चित्त की एकाग्रता बुद्ध का यही 
ग्रनुशासन है। बौद्धों के 'धर्म्म शरण गच्छामि' का यही अ्भिप्राय है कि साधक महात्मा बुद्ध के 
बतलाये हुए सदाचा र सम्बन्धी नियमों के पालन की प्रतिज्ञा करता हैं । 


धर्म का सवसम्भत रूप 


यदि धर्म के स्वरूप लक्षण को दृष्टि में रखें तो हम इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि वह स्वे- 
सम्मत है। उसमें देश या जाति का भेद नहीं ब्राता। स्वामी दयानस्द सरस्वती ने इस तथ्य को 
श्रपने मुख्य ग्रन्थ सत्याथंप्रकाश के ११ वें सम्ुललास में निम्नलिखित वातलाप द्वारा बड़ी स्पष्टता 

से प्रकट किया है । 

जिज्ञासु ्राप्त विद्वान से पूछता है कि सत्य धम क्या हे ? आराप्त उत्तर देता है । (आ्राप्त) “तू 
जाकर इन बातों को पूछ सब की मति एक हो जाएगी।” तब वह जिज्ञासु उन सहस्रों सम्प्रदायवा दियों 
की मंडली के बीच खड़ा होकर बोला--सुनो सब लोगो ! सत्यभाषरा में धर्म हें या मिथ्या में ? सब 
एक स्वर होकर बोले कि सत्य भाषण में धर्म और अ्रसत्य भाषणा में श्रधमं है। वंसे ही विद्या 
पढ़ने, ब्रह्म चयं करने, पूर्णा युवावरथा में विवाह, सत्संग, पुरुषार्थ, सत्य व्यवहार भ्रादि में धर्म श्ौर 
भ्रविद्या ग्रहण, ब्रह्मचय न करने, व्यभिचार, कुसंग, असत्य व्यवहार, छल कपट, हिंसा, परहानि 
श्रादि कर्मो में सब ने एक मत होकर कहा कि अ्रधम है। तब जिज्ञासु ने सब से कहा कि तुम इसी 
प्रकार सब जने एक मत होकर सत्य धर्म की उन्नति श्रोर मिथ्या मार्ग की हानि क्‍यों नहीं करते हो । 

स्वामी जी के इन वाकयों में एक बहुत गहरा तथ्य भरा हुम्ना हैँ । धर्म के भ्रसली रूप के 
सम्बन्ध में सभी विचारक लगभग एक मत हैं। मतभेद है, भ्रवान्तर बातों में । कहीं धर्म श्रोर भ्रधर्म 
के जानने के साधनों पर मतभेद हूँ तो कहीं उनके परिणामों की रूपरेखा का भगड़ा हैं। ऊपर के 
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घर्म क्या है क्या नहीं 


खोल को लेकर सम्प्रदाय पैदा होते हैं। श्रौर सामाजिक रूढ़ियों की रक्षा के लिए भिन्न-भिन्न मतों 
तथा मठों की स्थापना होती हूँ । जो अन्दर की सार वस्तु है वह घम्म है श्रोर वह सब जगह 


मान 
धर्म के सर्वेंसम्मत अंगों की काफो लम्बी सूची बनाई जा सकती है। 


यथा १, सत्य, २, दया, ३ दान, ४ गअ्रक्रोध, ५ संयम ब्रह्मचये, ६, शुद्धता ७ विश्वास, पति 
पत्नी की परस्पर वफादारी श्रादि । 

भ्रधर्म अर्थात्‌ त्याज्य कर्मो की सर्वेसम्मत सूचि बनाना भी कठिन नहीं है यथा-- 

१, भूठ, २. ऋरता ३ स्वार्थ, ४ चोरी, ५ जुआ, ६, दुराचार, ४, गन्दगी, ८५, मद्यपान भ्रादि। 

सचमुच यह भ्राइवयंजनक बात है कि मनुष्य धर्म के आवश्यक कतेव्यों के सम्बन्ध में एक 
मत होते हुए भी उसके बाह्य आवरणों के सम्बन्ध में इतना लड़ते कगड़ते और उत्पात मचाते हैं। 
स्पष्ट है कि मनुष्य के जीवन को ऊंचा बनाने वाले कतंव्य कर्मो के सम्बन्ध में मतभेद न होने पर 
भी भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों ग्रौर मतों की उत्वत्ति का कारण यह है कि असली वस्तु हमारे मन से 
निकल गई है। ओर सामने रह थई है उसकी कंवल छाया जिसका दूसरा नाम रूढ़ि है। वस्तुत 
रूढ़िवाद ही मतवाद और सम्प्रदायवाद की उत्पत्ति का कारण है । 
धर्म क्या नहों हें ! 

इतने विचार के अनन्तर अब हमारे लिए इस प्रइन का उत्तर देना बहुत श्रासान हो गया 
है कि धर्म क्या नहीं है। धर्म के धावरणों ओर रूढ़ियों को धर्म मानने के कारण पअ्नेक मत- 
मतान्तरों का जन्म हुग्ना है। धर्म वस्वुतः सत्तर्म है : भगवदुगीता में धर्म के लिये प्राय: कर्म शब्द 
का ही प्रयोग क्रिया गया हे। मनुस्मृति में भी वर्णो के प्रसग में कर्म झौर धर्म का पर्यायवाची के 
रूप मं प्रयोग हुआ हू । वस्तुतः मनुष्य के अच्छ या बुरे कम ही धर्म और अ्रधम हूँ। उनके प्रेरक 
कारणों या कल्पित परि- णामा केबारे में मतभेद हो सकता हूं।जों वास्तविक धर्म है उस 
पर सब लोग सहमत हैं | इस प्रकार हम कह सकते हैं, कि केवल मन्तव्यों का एक समुदाय धर्म 
नहीं हैं । “रिलिजन"” या मजह॒ब शब्दों को धर्म का पय यवाची मानन; शब्द-शास्त्र से ्रनभिज्ञता 
प्रकट करना है | अ्रग्न॑जी भाषा के कोषों के भ्रनुसार रिलिजन शब्द का अर्थ है, होलीनेस, हम उसे 
पत्रित्रता कहेंगे; इवीश व, हम उये भेजते कहेंगे तथा रिपरिच्युएलिटी, हम उसे ग्राध्यात्मिकता कहेंगे । 

ये तीनों धर्म के अग या हृश्यमान रूप हो सकते है। परन्तु इन्हें धर्म का पर्यायवाची कहना 
एक किरण को सूर्य कहने के समान होगा। धर्म श्र सत्कर्म शब्द पर्यायवाची हो सकते हैं, क्‍योंकि 
दोनों का भ्रभिप्राय एक ही हें । 

मत क्रोड या सम्प्रदाय, सेकट को भी धर्म नहीं माना जा सकता । किन्‍्हीं विषयों पर विशेष 
प्रकार के विचार रखना ए» बा। है, सदाचारी या धामिक होना दूसरी बात । क्‍या इससे इन्कार 
किया जा सकता है #ि प्रत्येक देश ग्रौर प्रत्येक जाति में, प्रत्येक मत श्रौर सम्प्रदाय में धर्मात्मा 
लोग भी हुए हैं श्रौर पापी भी। धर्मात्माया श्रधर्मात्मा भोतिक श्रथवा मनोवेज्ञानिक विषयों 
के सम्बन्ध में किसी मन्तव्य परम्परा तक सीमित नहीं हैं । 





अ्षणकराएसआद लक 
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गंगाग्रसाद अभिनन्‍्दन पन्‍्य 


यह मानना पड़ेगा कि किसी वर्ग में भ्रम पूर्ण या भप्रन्याय पर प्राश्चित विचार परम्परा 
का गहरा प्रभाव पड़ता है | जेसे बाल विवाह, बहु विवाह, छूप्राछुत, विलासी जीवन की उच्चता में 
विश्वास, मद्यपान आदि प्रथाएँ जब समाज में धर्म का अंग मानकर चालू हो जाती है, तब समाज 
का धामिक स्तर बहुत नीचा हो जाता हें । जो धर्म के वास्तविक रूप को न पहिचानने का परि- 
रणाम होता है | “आ्रात्मनः प्रतिकुलानि परेषा न समाचरेत्‌” यदि धर्म को कसौटी पर कसकर देखा 
जाए तो प्रतीत होगा कि सामाजिक कुरीतियों का जन्म धर्म सम्बन्धी भआ्रान्त धारणाओं के कारण 
ही होता है । 

यह मानना या कहना सर्वेथा भ्रममूलक है कि संसार में श्रनेक धर्म प्रचलित हैं, संसार में 
अ्रनेक मत हैं, भ्रनेक सम्प्रदाय है, भर श्रनेक वाद हैं। परन्तु धर्म एकसा है। सत्य बोलना, चोरी 
न करना, सब पर दया करना, मनुष्य को मनुष्य समभना, स्त्रियों, नित्लों या गरीबों पर अत्याचार 
न करना, सभी जगह अच्छा समझा जाता हूँ और इनक विपरीत सब जगह बुरा समभा जाता हूँ । 
मनुष्य जब श्रपने बुद्धि बल से भ्रपनो निर्बलताग्रों और कुप्रवृत्तियों का समथंत करना चाहता है, 
तब वह मतमतानन्‍्तरों की कल्पना करता है, और उस पर धर्म का बत्रिलला लगा देता है। 


समाज सेवा और आध्यात्मिक साधना 
श्री रंगनाथ रामचन्द्र'जी दिवाकर भूतपूर्व राज्यपाल, विहार 


प्राध्यात्मिक साधना का सनातन उद्देश्य है, आम्यन्तरिक उम परमोच्च निविकार स्थिति 
को प्राप्त करना जहाँ व्यक्तितत चेतना समष्टि चेतना में लीन हो जाती है। यह स्थिति हमारी 
साधना का वांछित फल है| शह एक प्रक्रार का ज्ञाइवत आत्यन्तिक परमानन्द है एव परम शान्ति 
की स्थिति है, जिसमें शरीर एवं जीव को स्पशे करने वाली घटनाश्रों तथा प्रभावों से विकार नहीं 
उत्पन्न होता । यही “समाधि” भ्रथवा परमानन्द की प्राप्ति है। ऐसी स्थिति केवल कभी कभी न 
प्राप्त होकर यदि लगातार बनी रहे तो उसे सहज समाधि कहते हैं । इस दशा में व्यक्ति एक प्रकार 
से उभयमुख चेतनाशील हो जाता है। श्राभ्यन्तर शान्ति के निरन्तर स्थिर रहते हुए व्यक्ति को अपने 
शरीर शौर मन की क्रियाश्रों का भी ज्ञान बना रहता है, कितु इनसे विचलित हुए बिना वह केवल 
द्रष्टा रूप से इन्हें केवल दपंण स्थित प्रतिबिम्ब के समान देखता है । 

इसे मनुष्य के द्वारा लम्य मानव चेतना की सबसे उँची स्थिति कह सकते हैं। हसे चरम 
चेतन भ्रवस्था भी कह सकते हैं, जहां पहुँचकर मनुष्य मार्ग मं मिले हुए चेतना के विभिन्न स्तरों पर 
एक प्रकार का श्रधिकार सा पा जाता है । 

भ्रनादिकाल से चेतना की इस स्थिति को पाने के लिए उपासना या साधना नाम के जो उपाय 
काम में लाये गये हैं वे सुविर्यात मार्ग जिनकी स्पष्ट व्याख्या तथा निरूपण हा है; योग के हृठ, 
राज, कम, भक्ति श्रौर ज्ञान ये पांच प्रकार हैं। यहां मैं यह देखने की चेष्टा करू गा कि किस रूप में 
किन परिस्थितियों में और कितनी दूर तक समाज-सेवा मनुष्य की इस सर्वोच्च स्थिति छो प्राप्त 
करने में सहायक बन सकती है । 

उपयुक्त प्रइन के भ्रन्तर में प्रवेश करने से पहले यह कह देना उचित होगा कि किसी भी 
ब्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली पृवंक्रथित सर्वोच्च स्थिति के दो स्वरूप हैं। एक लो 
व्यक्तिगत भ्ोर दूसरा सामाजिक । व्यक्तिगत स्वरूप तो इस नाते स्पष्ट ही है, कि मनुष्य को प्राप्त 
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गंगाग्रताद भभिनन्दन पन्‍्थ 


हो सकने वाली वही सर्वोच्च स्थिति है | भ्रतएव हम में से सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति के लिये भी 
वह सन्‍्तोष की वस्तु है। किन्तु ऐसा व्यक्त जहां जन्म लेकर बड़ा होता है, श्रोर जो उपयु कत वाता- 
वरणा से उसकी साधना में सहयोग प्रदान करता है उस समाज का भी उस पर कुछ श्रषिकार है । 
समाज को यह कहने का पूरा श्रधिका र है कि उस व्यवित को चाहिये, कि उसने जिससे जो पाया 
है, उसको वह भर दे। समाज शअ्रथवा मानवजाति उससे न्याय पूर्वक यह मांग कर सकती है, कि 
उस व्यक्ति को दो रूप से सेवा करने में समर्थ होना चाहिए । चाहे तो जहां तक वह स्वयं पहुंचा 
है, उसी ध्येय तक दूसरे ग्रधिकारी व्यक्तियों को ले चले, ग्रथवा साधारण मनुष्य की दृष्टि से नहीं 
वरन्‌ धिद्ध पुरुषों की हृष्टि से जो सामाजिक भार उस पर झाता है उसको वहन करे। सिद्ध को उसके 
कत्त व्य बताना कुछ अटपटी-सी बात लगती है, वर्योंकि वह स्वयं ही नियमों का भूतिमानु स्वरूप होता 
है।फिर भी इस प्रकार की रिथति का दिग्दशंन करा देना आवश्यक हूँ, क्योंकि यहाँ एक प्रकार 
का यह भ्रम फल रहा है, कि सिद्ध का कोई समाजिक स्वरूप हैँ ही नहीं ।॥ समाज कह सकता हूँ कि 
यदि कोई व्यक्ति आम्यन्तरिक एकतानता का ग्रानन्द लेता हूं, परन्तु जिस समाज ने उसके लिए 
यह आनन्द प्राप्त करना सम्भव किया हूँ, उसकी सुधि बह नहीं लेता, तो समाज को उससे कया 
लाभ, वह तो अपनी समस्त पृ'जी का स्त्रयं उपयोग करने वाले धनी क॑ समान है । भ्रथवा वह एक 
भ्रफीम खाने वाले के तुल्य हूं, जो अपनी पिनक में पड़ा हुआ इस कल्पना में ही मस्त रहता हैँ, कि वह 
दिव्य आ्रानन्‍्द लूट रहा है । जो कुछ भी हो, मनुष्य हैँ एक सामाजिक प्राणी श्रौर वह जो कुछ करता 
हैं बा नहीं करता, उसके सामाजिक स्वरूप का विधि निषेध की नीति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता 
है। इस दृश्कोणा से देखने पर व्यक्ति और समाज सेवा का दानों के लिये श्राध्यात्मिक साधना के 
रूप में समाज सेवा का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। इसी से लोकसंग्रह के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने स्वयं कतंव्य के प्रति सावधान रहने की बात गीता के तीसरे अध्याय में कही हूँ । दर्खिये 
गीता ३: २० से २५ । 

समाज सेवा पद का बड़ा व्यापक श्रर्थ है। सम्बन्धित व्यकित श्रौर व्यक्तियों को शारीरिक, 
मानसिक, नेतिक तथा श्राध्यात्मिक लाभ पहुँचाने की दृष्टि से एवं ग्रधोंपाजन को भावना से शून्य, 
समाज के लागों के प्रति की गई किसी भी सेवा को हम इसमें गिन सकते है। शुद्ध प्रेम से ही ऐसी 
सेवा की प्रेरणश। मिलती हैँ और बिना किसी बदले की आशा से यह सेवा केबल सेवा के लिए ही 
होती हूँ । समाज सेवा के उच्चतम रूप की तुलना उस सेवा से की जा सकती है, जो माता शिशु को 
प्रदान करती है । ऐसा हो सकता है, कि ऐस ब्यक्तियों को कभी कुछ दिया भी जाता हा, किन्तु 
उनका उहू श्य तो केवल सेवा ही करना होता है पारिश्रमिक लेना नहीं। श्रमिक अपनी मजदूरी का 
सदा ही प्रधिकारी है, श्रोर सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेवा के लिए उसे जीवित तो रहना हूं । 
झत: व्यक्ति को कुछ पारिश्रमिक मिलता हुँ या नहीं, इसकी अपेक्षा इस प्रसंग में श्रधिक महत्व 
की बात यह है कि बह किस भावना या वृत्ति से समाज सेवा करता है। निस्संदेह यदि कोई 
व्यक्ति ऐसी स्थिति में हैं कि वह बिना पारिश्रमिक लिये समाज सेवा कर सकता है तो काम 
बहुत सरल हो जाता हू, भौर अ्रसदिग्ध रूप से यह बात सिड्ध हो आती हूँ कि वह व्यक्ति बदले में 
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समाज सेवा और शआ्राष्याप्मिक साधनां 


धम पाने का इच्छुक नहीं हैं, किन्तु यह सम्भव भी हे कि कोई व्यक्ति धन के अतिरिक्त भ्रन्य उद्देश्यों 
से सेवा करता हो । कुछ नाम भश्ौर यश के लिए कर सकते हैं, कुछ भ्रधिकारप्राष्ति के लिए 
झौर कुछ दूसरे भ्न्य बाह्य उदहंश्यों की सिद्धि के लिये। कुछ लोग चलन या प्रथा के प्रवाह में 
पड़कर भी सेवा में लग जाते हैं या कुछ समाज का ऋण उतारने के लिए। कहता नहीं होगा कि 
ऐसी कोई भी सकाम सेवा श्राध्यात्मिक साधना की सहायक नहीं हो सकती । 

यदि सभाज सेवा को सेवा करने वाले की आध्यात्मिक उन्नति का एक द्वार बनाना है तो 
यह नितान्‍्त ग्रावश्यक है कि उसमें कोई श्रोर सृत्र न बंधे हों । ऐसी सेवा का प्रवाह समग्र मानवता 
के साथ एकात्मता के बोध और प्रम से होना चाहिए। वास्तव में ऐसी स्थिति में तो प्रेम एकात्मता 
से भी बहुत कुछ भ्रधिक है। उदाहरणार्थ माता शिशु के लिए अपने सोलहों श्राने बलिदान कर 
सकती है, किन्तु अपने लिये नहीं । मनुष्य श्रपने ही लिये प्रपना जीवन उत्सगं नहीं कर सकता। 
क्योंकि फ़िर तो बलिदान के उद श्य पर ही पानी फिर जाता हूं। किन्तु प्रेम प्रेरित सेवा में मनुष्य 
दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के लिये ग्रपना जीवन तक दे सकता हूँ । श्रत: ऐसो स्थितियों में एकात्मता 
के बोध से भी कुछ भ्रधिक विशेषता रहती हें । जो हो इतना स्पष्ट हें भौर इसकी हृष्टि से कोई भी 
मूल्य चुकोना मंहगा नहीं, चाहे वह पूर्णोत्सगं हो सब कुछ स्वाहा कर देना ही क्यों न हो । 

मां के सम्बन्ध में शिशु के लिये एकात्मता की भावना स्वाभाविक होती है, वह किसी 
साधना की भ्रपेक्षा नहीं रखती, पर किसी और को तो दूसरे के प्रति प्रेम जागृत करना पढ़ता हें, 
झौर धीरे-धीरे इस बात को सीखना और हृदयमम्म करना होता है कि सभी जीव एक हैं। मानवता 
के साथ एकात्मता का बोध केवल ऐसी ही साधना का परिणाम हो सकता हूं। बस, इसी श्रवस्था 
में मनुष्य का समाज के साथ एक्रीकरण हो जाता हूँ । तथा वह यह अनुभव करने लगता हूँ कि 
समाज और वह दो भिन्न सत्ता नहीं हैं । यह स्थिति फिर स्वार्थ की एकता को जन्म देती हे, ओर 
इस ऊँची अवस्था को प्राप्त पुरुष जो कुछ भी करता हूँ वह स्वयमेव उच्चतम दृष्टि से झााध्यात्मिक 
होता हैं । 

गीता ऐसे व्यक्ति को सब प्राणियों का, सारे संसार का भला करना बताती हुं। 'स्वभृत- 
हिते रत:” इस प्रकार सबके साथ भ्रपनी एकता स्थापित करने वाले व्यक्ति की दो अ्रवस्थाप्नों का 
वर्णन ईशावास्योपनिषद्‌ करता है । जो पुरुष सब प्राणियों को प्ात्मा में देखता हू, »र भात्मा को 
सब प्राणियों में देखता है, वह निर्भय हो जाता है, और अपनी रक्षा करने को कोई भी चिन्ता नहीं 
करता। #दूसरी भ्रवस्था उस व्यक्ति की हूँ, जिसने पूर्ण एकता स्थापित कर ली हूँ । जिस महापुरुष 
की दृष्टि में सब भूत प्राणी उसी के भ्रपने स्वरूप हो चुकते हैं और जो केवल एक को ही देखता हैं, 
उसके लिए कौन सा मोह और शोक रह जाता हूँ । श्र्थाव वह समस्त ऋमों तथा दु:खो से परे पहुंच 
गया हें । 


६५ नकम्म्न्महक 


#पयस्तु सर्वाणि भृतान्यात्मन्येबानुपश्यति । 
स्ंभूतेषु चात्मान ततो न विज्युगुप्सते ॥ ई० उ० ६. 
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यह वास्तव में भ्राध्यात्मिक अनुभूति की चरम सीमा है । दूसरे की प्रेमजस्य निःरवार्थ सेवा 
से श्रारम्भ करके यह स्थिति क्रमन्न: प्राप्त की जा सकती हैँ। निःस्वार्थ समाज सेवा के मांगे में 
मनुष्य जितना ही भ्रागे बढ़ता हैँ, उतनी ही समस्त मानव समाज के साथ एकता की श्नुभूति भी 
उसके निकट होती जाती हू । 

क्रमश: व्यक्तित्व का लोप होकर विश्वकात्मता की भलक मिलने लगती है। फिर तो जो 
कुछ किया जाता है वह हमें एक पग उस झोोर ले चलता है जहां सर्वेव्यापी की सर्वकालीन उपस्थिति 
का भान होता रहता हैँ, तथा उसके प्रति समपंण होता रहता है । मानवता को परमात्मा के प्रति- 
बिम्ब के रूप में देखकर इसी क्रम से कोई भी उस उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता हे। परमात्मा 
हमसे इस बात की श्रपेक्षा रखता है कि प्रीतियुक्त सेवा तथा पूर्ण बलिदान करते-करते हम अपने 
को मिटा दें । तब हमारा श्रपना श्रस्तित्वत एकदम विलीन हो जायेगा, पर हम सच्चिदानन्दमय 
परमात्मा के रूप में अपने को पायेंगे । साधा रण समाज सेवा के कार्यो से आरम्भ होकर उचित पथ- 
प्रदर्शन मिलने पर ऐसी वस्तु बन सकती हूँ, जो मनुष्य को ऊँचा चढ़ाते-चढ़ाते उस स्तर तक लेजा 
प्रके, जो मनुष्य द्वारा प्राप्य ऊंची से ऊँची आ्राध्यात्मिक स्थिति हैं 


'वाचस्पतियाचिं न: स्वदतु' ( यजु० ३०१ ) 
हे वाणी के पति हमारी वाणी को मधुर बनाग्रो । 


शिक्षा और स्वाध्याय 


बाबू पूर्ण चन्द्र जी एडवोकेट प्रधान सावंदेशिक सभा 


श्रीयुत गंगाप्रसाद जी, चीफ जज व श्रोयुत पं० गंगा अ्रसाद जी उपाध्याय के जीवन की 
विशेषता स्वाध्याय की लग्त और साहित्य प्रकाशन रहा है। इन का ग्रभिनन्दन मेरी हृष्टि में इसी 
प्रकार ही सकता है कि शिक्ष" और स्वाध्याय की समस्‍या पर हम सब गम्भीरता से मनन करें 
झ्ोर इन दोनों महानुभावों के जीवन से शिक्षा लेकर स्वाध्याय की प्रणाली ठीक करें और 
शिक्षा के स्वरूप को समभकर शिक्षा के उचित रूप को प्रचलत कराने का थेत्न कर। महर्षि 
दयानन्द ने सत्याथथ प्रकाश में ईश्वर के नामों की विवेचन। के पश्चात्‌ जब दूसरे सम्मुल्लास में 
मानव निर्माण और समाज निर्माण की विधि पर विचार करना प्रारम्भ किया तो सब से पहले 
शिक्षा की समस्या पर ही विचार प्रकट किये। मैंने भी इस लेख में शिक्षा श्रौर स्वाध्याय के 
सम्बन्ध में कुछ विषार प्रस्तुत कि। हूँ। राष्ट्र के संवालकों के सम्मुख प्रचलित शिक्षा की पद्धति 
में ग्रावरयक परिवततव करन का प्रर्त विवाराधीन है।इस लेख में शिक्षा संचालकों के लिए भी 
सामग्री प्रस्तुत की गई है । 


विचारणीय प्रश्न यह हूँ कि वर्तमान समय में भी शिक्षा की पद्धतिमें जो सुधार हृष्टि- 
गोचर होते हैं उन पर मह।ष दयानन्द की छ प हूं। शिक्षा का भ्रतिवारयय प्रौर नि:शुल्क होना, मात- 
भाषा का माध्यम होना, शिक्षा का सर्वांग पूर्णो होता, धार्मिक शिक्षा का झ।उद्यक होना, शिक्षा 
का माता के गर्भ से आरम्भ होना, यह सत्र परित्रतेन महृधिं के प्रचार के पश्चात्‌ क हूँ भ्रोर इन 
पर महर्षि की छाप हे । जहाँ तक इनका पालन किया गयाहूँ थोड़ा सा सुधार दिखाई देता है । 
एक आवश्यक श्रर्थात्‌ सहशिक्षा के सम्बन्ध में ऋषि की चेतावनी की अ्रवहेलना की जा रही है भौर 
इस का परिणाम बड़ा भयंकर दिखाई दे रहा हू । 
एन सब समस्याश्रों पर ऋषि के आदेश के अनुसार निष्पक्ष भाव से विचार होना चाहिए । 
ऋषि दयानन्द दीक्षा शताब्दी से भी इस विषय का घनिष्ठ सम्बर्ध है । विद्यार्थियों में प्रनुशासन 








गेंगागसाद अभि नन्‍दन पथ 


लाने की भावना ही इस से सम्बन्धित है । 
स्वाध्याय 

जीवात्मा को उन्नत बनाने के लिये और ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाध्याय के प्रघन्‍न को सम 
लेना बड़ा भ्रावश्यक है स्वाध्याय का सम्बन्ध शिक्षा से है। शिक्षा सम्बन्धी निम्नलिखित प्रश्न 
विचा रणीय हैं । 

(१) शिक्षा का श्रभिप्राय क्या है। 

(२) शिक्षा कब प्रारम्भ होनी चाहिए। 

(३) शिक्षा का माध्यम क्‍या हो । 

(४) शिक्षा के कौन-कौन से ग्रावश्यक अंग हैं । 

(५) शिक्षा-प्राष्ति के दिनों में विद्यार्थियों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिये। 

(३) शिक्षा-प्राप्ति की श्रवधि कब तक है। 

(७) शिक्षा के प्रबन्ध में कया बालक और बालिकाओं की शिक्षा का प्रबन्ध प्रलग-प्रलग 

होना चाहिये या साथ-साथ ? 
(5) शिक्षा में यह प्रश्न भी आवश्यक है कि क्‍या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है । 
(६) शिक्षा किसी आयु पर समाप्त हो जाती है या इसका किसी न किसी रूप में जीवन 
पर्यन्त जारी रहना भ्रावश्यक है । 

(१०) शिक्षा पर राज-सत्ता का कितना ग्रधिकार है। 

(११) शिक्षा का जीवन के अन्य विभागों से क्‍या सम्बन्ध है। 

(१२) शिक्षा देते समय शिक्षकों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। 

इसी प्रकार के शिक्षा-सम्बन्धी अनेक प्रइन विचारणीय हैं। शिक्षा का उद श्य मनुष्य अब 
शक्तियों को विकसित करना है। मनुष्य के भ्रन्दर पूर्व जन्म के पुरुषार्थ के अनुसार ज्ञान-प्रष्ति के 
लिए गुप्त शक्तियां रहती हैं | शिक्षा का भअ्रभिप्राय उन शक्तियों को प्रकट कर देना है। शिक्षा कोई 
बाहर से ठूसी जाने वाली चीज नहीं हे । शिक्षा का उहं श्य विद्यार्थी की भ्रप्रकट शक्तियों को प्रकट 
कर देना हे । मनुष्य का सारा जीवन शिक्षा के लिये हें। जीवात्मा का स्वाभाविक गण ज्ञान हूं, 
श्ौर ज्ञान का विकास शिक्षा से हो सकता है। 

मनुष्य को बूद्धि समभने के लिए दी गई है भ्ौर ज्ञानेन्द्रियां ज्ञान-प्राप्ति के लिये। जब तक 
जीव भ्रौर शरीर का सम्बन्ध है, यह ज्ञान-प्राप्ति और ज्ञान वृद्धि की श्र खला बराबर णारी रहनी 
चाहिए । यदि यह शव खला बन्द हो जाय तो समझ लो कि मृत्यु के चिह्न हैं । 
शिक्षा के श्रारम्भ का समय 


संसार के सब विचारक इस बात पर सहमत हैं, कि शिक्षा जल्दी से जह्दी भ्ारम्भ हो 
जानी चाहिये । बिना शिक्षा बालक की प्रायु के दिन जितने कम व्यतीत हों उतना ही घच्छा है.। 


शिक्षा और स्वाभ्याय 


बाल-प्रवस्था में बालक का हृदय कोमल और मस्तिष्क पवित्र होता है। उस समय उस पर शिक्षा 
प्रोर दीक्षा का प्रभाव शीघ्र और स्थायी होता है। जब श्रबस्था बढ़ने लगती है तो संसार के 
बाहर के पदार्थ उसके मस्तिष्क और हृदय पर अपना प्रभाव डालने लगते हैं, शऔर फिर इन बाहरी 
झावरणों के कारण उसकी स्वाभाविक शक्तियों को विकसित करना कठिन होता है! 

पहले शिक्षा पाठशालाग्रों श्लौर मकतबों से श्रारम्भ होती थी, अ्रब किन्डर गार्डन सिस्टम 
प्रचलित हो चला है, श्र्थात्‌ छोटे-छोटे बच्चों को चित्रों और खिलोनों के प्राधार पर मनोरंजन 
की दृष्टि से शिक्षा दी जाती है। परन्तु सब से पूरा शिक्षा का नियम वह है जब शिक्षा माता के 
गर्भ से ही प्रारम्भ हो जावे । प्राचीन वेदिक प्रणाली के अनुसार माता के लिए ऐसे आदेश हैं, 
जिनके पालन करने से बालक की गर्भ में ही शिक्षा ग्रारम्भ हो जाती है। माता के विचार, आचार 
और व्यवहार का गर्भ-गत बालक पर प्रभाव पड़ता है। ऋषि दयानन्द ने इस सचाई की ओर 
जनता का ध्यान आकर्षित किया ओर अब शिक्षा जगत्‌ के बहुत से विचारक ऋषि दयानन्द से 
सहमत हैं। मनुष्य बनाने की योजना माता के गर्भ स ही आरम्भ हो जानी चाहिये । 

जब माता के गर्भ से ही बालकों को उन्नत बनने का कार्य आरम्भ होगा, तब वे बालक 
वास्तविक रूप में सच्चे पुरुषार्थी बनेंगे और अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य का निर्माण कर सकेंगे । 
बालक के गर्भ में होने को दशा में माता को बहुत सचेत होने की श्रावश्यकता है। उसे काम, क्रोध 
लोभ, मोह और मद के जिचारों से बचे रहना चाहिये तथा शौच और तप से अ्रपने जीवन को 
पवित्र रखना चाहि?र। साथ ही ग्राते व्यवहार में ब्रह्मचर्य और अ्रहिसा का पालन करना 
चाहिये। 


शिक्षा और उसका माध्यम 


शिक्षा श्लोर भाषा का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। भाषा शिक्षा प्राप्ति का साधन है | [.872- 
प2० 45 076 ४७॥ां०।४ 0 ४0087 भ्र्थात्‌ भाषा विचारों का वाहन है। बिना भाषः के कोई 
भी बिचार हमारे अ्रन्दर नहीं पहुंद सकते । हम एकान्त में बंढठे हुए भी जिना भाषा के विचार नहीं 
कर सकते । जिन्होंने भाषा सम्बन्धी त्रिज्ञान पर विचार किया है, वे भाषा के महत्त्व की जानते हैं । 
सृष्टि के भ्रारम्भ में परमात्मा ने ज्ञान प्रदान करने के लिए न केवल विचार दिये, बल्कि भाषा 
भी दी । 

इस प्रइत पर हमने श्रपनी “ज्ञान की उत्पत्ति” नाम की छोटी सी प्र॒सस्‍्तक में विचार किया 

है। यहाँ इस सम्बन्ध में केवल सक्रेत मात्र देना पर्याप्त है। 
भाषा विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुँचाने का साधन है। साधन का सुगः! श्ौर 
सरल होना प्रावश्यक है। यदि साधन कठिन श्रौर क्लिष्ट हुआ, तो शक्ति साधन के उपय!ग में ही 
व्यय हो जायगी भर लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा पड़ेगी । बालक के लिये शिक्षा का माध्यम मातृ- 
भाषा होती चाहिये, क्योंकि हर एक बालक उसको सबसे भ्रधिक सरलता से सीख सकता है। जब 
मातृभाषा के सदह्वारे बालक की शिक्षा आरम्भ द्वो और वह कुछ विचारों को भन्दर धा रण कर 
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गेगॉप्रिसाद अभसिनन्‍्टन गन 


सके, तब वह भ्रागे चलकर श्रपने ज्ञान की वृद्धि के अभिप्राय से भ्रन्य भाषाएँ भी सीख सकता है, 
झग्रौर उसको सीखनी भी चाहिये | ग्रब॒ सब विद्वान इस पर सहमत हैं कि मात्‌ भाषा द्वारा शिक्षा 
होनी चाहिये । अनेक प्रकार की शिक्षा प्रणालियों में इस प्रैथा की परीक्षा की जा रही है। भ्रार्य 
समाज ने भारतबर्ष में सबसे पहले इस ग्रावाज को उठाया और आज दूसरे लोग भी इसका भ्रनु- 
मोदन कर रह हैं। सरकारी विद्यालयों में भी दसवीं कक्षा तक कई विषयों में शिक्षा का माध्यम 
मातृभाषा मान ली है और नवीन बाड़ी $5008776 में इस बात पर बहुत श्रधिक बल दिया 
गया है । 


शिक्षा श्रोर उसके श्रंग 

शिक्षा जीवन भर की तेयारी के लिए है वह सर्तवाग पूर्ण होती चाहिए। सदाचार और ब्रह्म- 
चये शिक्षा के आवश्यक अंग हैं। शिक्षा की $००ा8 में शारीरिक उन्नति, मानतधिक उन्नति, 
साम।|जिक उन्‍नति और आत्मिक उन्‍नति इन सब पर ध्यान रखना चाहिये। शिक्षा के समय में 
दरीर भी पुष्ट और बलवान हो तथा मन भी शुद्ध एवं पत्रित्र हो । 

व्यावहारिक जीवन को सफल बनाने के लिए भी शिक्षा मिलनी अहिये। शिक्षा का 
झ्ोर गृहस्थात्रम का घनिष्ठ सम्त्रन्ध है  गरृहस्वाश्रम को सुखी बनाना भी शिक्षा को सफलता 
पर निर्भर है। गृहस्थाश्रम की सकलता श्रार्थिक प्रइत के समाधान पर निर्भर है। आर्थिक 
प्रघन का और व्यवसाय का सम्बन्ध है। इसलिये व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षा भी होनी चाहिये। 

घामिक शिक्षा के बिना कोई शिक्षा की 50॥2776 परिपूर्ण नहीं हो सकती। धार्मिक 
जीवन का सम्बन्ध हमारे विचार, भ्राचार श्रोर व्यवहार सब से है। शिक्षा के समय धाममिक शिक्षा 
के सम्बन्ध में उदासीन रहना भरत्यन्त हानिकारक है। 36०04 £00040)7 प्रर्थात्‌ केवल 
दुनिया सम्बन्धी शिक्षा श्रधूरी ही नहीं हानिकारक भी है। इसलिये शिक्षा सर्वांगपूर्ण होनी चाहिये । 
जिससे जीवात्मा पूरा रुप से विकास प्राप्त करने के योग्य बने । शिक्षा में किसी भी शझ्रावश्यक श्रंग 
की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। झ्राज पश्चिमी जगत्‌ में “[76॥०८प३) 6९४|॥५” श्र्थात्‌ 
दिमागी शंतान बहुत दृष्टिगोचर होते हैं। पढ़े लिखे हैं, परन्तु उनके आचार और विचार प्रपवित्र 
एवं भ्रष्ट हैं। शिक्षा एक हथियार है वह दूसरों के श्रौर अपने उपकार के लिये भी उपयोग में भश्रा 
सकता है और शअ्रपने भ्रौर दूसरे के प्रतिकूल भी उसका प्रयोग किया जा सकता है| तलवार से 
मित्र की रक्षा भी हो सकती है और शत्रु का गला भा काटा जा सकता है। 

कहते हैं कि प्राचीन काल में रावण बहुत विद्वान था। उसमें दस झ्रादमियों के बराबर 
मानसिक शक्ति या विद्या थी, इसलिये उस के दस प्र माने जाते हैं, परन्तु आचार भ्रष्ट होने के 
कारण उसको राक्षस की उपाधि मिली। एक नहीं ऐसे श्रनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । 
व्यवसाय में भी धार्मिक विचारों की ग्रावश्यकता है! बिना धाममिक विचारों के हमें जीवन के 
किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । 

दिमाग श्रौर शरीर की साथ्र-साथ उन्नति होनी चाहिये। रोगी शरीर भौर भरच्छे दिमाग 
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का मेल ठीक नहीं चलता | पहलवानों का सा शरौर और मूर्खो' का सा मस्तिष्क भी बेमेल रहते 
हैं। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क सफल जीवन के लिये दोनों ही भ्रावश्यक हैं। सदाचार की 
वृत्ति के लिये शिक्षा प्राप्त करने के समय में ब्रह्मचर्य का पालन करना परम श्रावश्यक है। ब्रह्मचर्य 
पालन के लिए एकान्तवास श्रौर सादा जीबन झावश्यक है । ब्रह्मचयं पालन की दृष्टि से बालक 
श्रौर बालिका्रों की शिक्षा का प्रबन्ध पृथक्‌ू-पथक्‌ होना चाहिये । 


शिक्षा और विद्यार्थी को दिनचर्या 

इस प्रइन का समाधान इससे पहले प्रइन के समाधान में बहुत कुछ हो चुका है । 

ब्रह्मचर्य पालन, शारीरिक व्यायाम, सादा जीवन, एकान्तवास, ईह्वरु की उपासना झौर 
परस्पर का प्रेम यह शिक्षा के समय पालन करने के लिये मुख्य-मुख्य बातें हैं। इन में एक की भी 
अ्रवहेलना करनी हितकर नहीं है। 


शिक्षा प्राप्ति को श्रवधि 

शिक्षा प्राप्ति की अ्रवधि का समय प्राश्रम मर्यादा के प्रश्न से सम्बन्धित है । 

बालक और बालिकाशओ्रों के जीवन का उहेश्य भिरन-भिन्‍न है। इस प्रश्न पर झ्रागे विचार 
: होगा यहाँ अवधि के विषय में यह लिख देना पर्याप्त है कि बालक और बालिकाओं के लिये 
ग्रवधि भी भिन्‍न है | बालकों के लिये २५ साल की अझ्रवधि है और बालिकाग्रों के लिए १६ 
साल की । 

यह श्रवधि विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिये है। वैसे तो जीवन भर शिक्षा प्राप्त 
करते यहना है, जेसा कि हम ऊपर लिख आये हैं। यह भ्रवधि जीवन भर के लिये पर्याप्त शक्ति 
सचयन के लिये है । 
(-०-०१४८७४४०॥ श्रर्थात्‌ कया बालक श्रौर बालिकाश्रों की शिक्षा साथ-साथ होनो चाहिये 

यह प्रश्न बहुत आवश्यक है। पर्चिमी जगत्‌ में ((0-०0ए०८७४८४०॥) की प्रणाली के श्रनु- 
सार शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है, श्रोर श्राज इसका भयंकर परिणाम वह भ्रुगत रहे हैं । 
(30$806 [70539) की किताब पढ़ने से वहां का पता चलता है। 

भारतवषं में भी झब यह प्रथा चल पड़ी । इस प्रथा से जो हानियां होने को सम्भावना है, 
उन्हें हम नीचे लिखते हैं-- 

(१) ब्रह्मचर्य पालन में बाधा होगी । 

(२) काम सम्बन्धी बुरे विचार बाल्यकाल से ही उत्पन्न होंगे । 

(३) बालक औौर बालिकाग्रों के जीवन का क्षेत्र भिन्न-भिन्न है. इसलिये उनकी शिक्षा भी भिन्‍न- 
भिन्न प्रकार की और पृथक्‌-पृथक्‌ होनी चाहिये। बालिकाप्नों को ग्रृह-निर्माण का काये 
करना है और बालकों को बाहर की दुनिया में सफलता प्राप्त करनी है । 

(४) बालिकायें कोमलता प्रौर दयालुता की प्रतिनिधि हैं। बालक तप श्रौद पराक्रम उपाजं॑न 
करने के लिये है । 
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(५) इनमें छोटे बढ़े का प्रश्न नहीं है, अपने-अपने स्थान में स्त्री श्ौर पुरुष दोनों ही अपना-अपना 
महत्व रखते हैं । भिन्‍तता उद्दं श्य की पूर्ति के दृष्टिकोण से हैं । 

(६) इस समय भी वकील, डाक्टर और इन्जीनियरों की शिक्षा का प्रबन्ध प्रथक्‌-प्रथक है श्रौर 
वह इसलिये कि उनके कायें क्षेत्र भिन्‍न हैं। इसी प्रकार जब लड़के और लड़कियों के कार्य- 
क्षेत्र भिन्न रहते हैं, तो उनकी शिक्षा भी प्रथक-पृथक्‌ होनी चाहिये । 

(7०-०१प८4/०! स्वयं एक लम्बा प्रश्न है। इस पर एक पृथक पुस्तक लिखी जा सकती 
है । यहां तो इस पर थोड़ा-सा विचार इसलिये किया गया है कि शिक्षा के प्रश्न से इसका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । 
लड़के श्लोर लड़कियों के साथ-साथ पढ़ने से बालक की पुरुषार्थ की शक्ति अश्रवश्य हीन होगी, 
और उनके भाग्य निर्माण के प्रइन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा । 


शिक्षा श्रौर पाठय विधि 


शिक्षा और पाठ्य विधि का भी बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है | दुनिया में जितने प्रकार के विचार 
श्रौर आचार हैं, उतने ही प्रकार के साहित्य या भाषां का ज्ञान हो जाता है तो मनुष्य अपने बुरे 
श्रौर भले दोनों प्रकार के विचार उस भाषा द्वारा प्रकट कर सकता है। मां-बहन की गाली भी 
भाषा की सहायता से दी जाती है श्लौर ईश्वर की स्तुति-प्राथना भी भाषा की सहायता से होती 
है । संसार में ऐसी भी पुस्तकें हैं, जिन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद सम्बन्धी बातें इतिहास 
के रूप में भरी पड़ी हैं, श्रौर ऐसी भी पुस्तकें हैं, जिन में शौच, तप, ब्रह्मचर्य श्रौर श्रहिसा पर 
विचार किया गया है । 

सदाचार को बढ़ाने वाली पुस्तकें भी हैं श्रौर दुराचार को बढ़ाने वाली भी । धर्म का उत्साह 
पैदा करने वाली पुस्तकें भी हैं और अधर्म की रुचि बढ़ाने वाली भी । पुस्तक सत्य के विस्तार के 
लिये भी हैं और अ्रमत्य के प्रचार के लिये भी । साहित्य हर प्रकार का है। शिक्षा के लक्ष्य को दृष्टि 
में रखकर पाठ्य विधि निर्धारित होनी चाहिये । 


मनुष्यों के व्यक्तिगत भौर सामाजिक जीवन में बहुत सी बातें याद रखने शौर प्रनुकरण 
करने के योग्य होती हैं । भ्रौर बहुत सी बातें भुला देने योग्य हैं। जो बातें भ्रनुकरणीय झ्रौर याद 
रखने योग्य हैं, उनको इतिहास द्वारा सुरक्षित रखने की श्रावश्यकता है, जो भूलने योग्य हैं, उनका 
उल्लेख इतिहास में नहीं होना चाहिये । समाचार पत्र इतिहास का देनिक सस्करणा हैं, श्रर्थात्‌ जो 
रोज समाचा रपत्रों में बातें छपती हैं, उनके ही भग्राधार पर इतिहास बन सकता है। सम्प्रति समा- 
चार पत्रों की भरमार है। समाचार पत्र पढ़ना भ्ौर प्रकाशित करना वर्तमान सम्यता के उच्च 
चिह्नों में से है । परन्तु यदि विचार की दृष्टि से देखा जाय तो इन समाचारपत्रों ने लाभ के साथ- 
साथ हानि भी बहुत की है । एक पाप जो एक छोटे से ग्राम में हांता है, उसे यह देश भर में फंला 
देते हैं, न केवल पाप का विस्तार करते हैं, बल्कि उस पाप के करने की विधि को भी विस्तृत कर 
देते हैं। एक नवयुतरक ने एक लड़की कंसे भगाई, यह समाचार पत्र फंला देते हैं । 
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उपन्यास, गल्प, कहानियाँ, सिनेमा भौर थियेटर इस प्रकार की त्रुटियों से भरे हुए हैं । 
दुनिया में प्रकाशन के लिये मशीनों का भ्राविष्कार होने से हर प्रकार के साहित्य की वृद्धि में बड़ी 
सुगमता हो गई है। शिक्षा के काल में उन्हीं बातों को पढ़ने पढ़ाने का प्रबन्ध होना चाहिये जिनका 
सम्बन्ध धर, सदाचार, तप, ब्रह्मचयं श्रौर भ्रन्य सद्‌ गुणों से हैं। जिप्त प्रकार के साहित्य द्वारा इन 
विचारों से प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न होने की सम्भावना है, उसको शिक्षा में स्थान नहीं मिलना 
चाहिये। श्रांजकल के विद्यार्थी उपन्यास बहुत पढ़ते हैं श्लौर सिनेमा इत्यादि में बहुत जाते हूँ । इस 
का जो बुरा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है, उसको कौन नहीं जानता । शिक्षा और गायन विद्या 
का भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। परन्तु गायन विद्या में भी उपयु क्‍त विचारों को लक्ष्य में रखना आव- 
इयक है। कृत्रिम प्रेम सम्बध्धी काम उत्पादक गायन बहुत हानिकारक हूँं। शिक्षा के समय में मनो- 
रंजन का ग्रर्थात्‌ १९८९८/८४४४०॥ का प्रश्न भी एक भ्रावश्यक प्रश्न है। शिक्षा प्राप्त करने में जिस 
प्रकार की शक्ति का ह्वास होता है, मनोरंजन को विधि में उसको पृति का प्रबन्ध होना चाहिये । 

विद्यार्थी कहते हैं कि जब एम पढ़ते-पढ़ते थक जाते हैं तो (४८८४९७४४०॥ के लिये (7॥0॥9 
में जाते हैं । पढ़ने में दिमाग की शक्ति काम में आती है। मनोरंजन के लिये वहाँ जाना चाहिये 
जहाँ खच की हुई शक्ति पुन: उत्पन्न हो सके, ज॑से शुद्ध स्थान में सेर हो, दरिया के किनारे घूमना 
हो श्रौर पव॑त की यात्रा हो ग्रथवा पुष्टिकारक भोजन करना हो । भ्रब होता यह है कि दिमाग की 
शक्ति पढ़ने में वयय होती हे, थी उसके स्थान में ऐसी बातें भरते हैं जिससे दिमाग और भी खराब 
हो । यदि किसी गाय और भंस का दूध लेने के बाद उसे चारा और दाना न दिया जाकर उसका 
ही गोबर उसके ग्रन्दर भर दिया जाये, तो क्या वह फिर दूध दे सकंगी । 

यदि दूध निकाल कर विष दे दिया जावे, तो भेंध से दुबारा दूध मिलने की तो क्या ग्राशा 
रहेगी, भेंप्त का ही भ्रन्त हो जायगा । सम्प्रति त्िद्यार्थी जीवन में काम, क्रोध मोह रूपी विष का 
संचार 7]००८४00 इन उपन्यासों, समाचारपत्रों शोर सिनेमा इत्यादि से होता है। 

हम विद्यार्थी को कप परणाडूक नहीं बनाना चाहते । हम उनमें अच्छी से भ्रच्छी शिक्षा ओर 
दीक्षा प्रचलित करना चाहते हैं, परन्तु उनको उन विषली बातों से सुरक्षित रखना है जिनका 
उल्लेख हमने ऊपर किया है । 


शिक्षा श्रौर राज्य सत्ता 
शिक्षा का उद्देश्य बालकों को योग्य बनाना है श्रौर मनुष्य बनाने की प्रथा का प्रारम्भ यहाँ 


से होता है। राज्य सत्ता का यह कतंव्य है कि वह बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करे। इसलिये 
शिक्षा ५०7777।5079 होनी चाहिये श्रर्थात्‌ अ्रनिवार्य हो। एक भी देश का बालक पअ्रथवा 
बालिका ऐसी न हो जो शिक्षा से वंचित रह जावे शिक्षा के श्रनिवायें होने के साथ-साथ उसका 
निःशुल्क 7१०७ होना भी भझ्रावश्यक है। बालकों की शिक्षा के व्यय का भार उनके माता-पिता और 
संरक्षकों पर नहीं पड़ना चा ये । इससे शिक्षा के विस्तार में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। 
शिक्षा के समय में रहन-सहन इत्यादि के सम्बन्ध में एक समान ध्यवहार सब श्रेणी के 
छात्रों के साथ होना चाहिये । भ्रागामी जीवन में भेद-भाव मिटाने की यह सबसे उत्तम श्रोषधि है । 
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गंगाप्रसाद अभिनन्‍दन प्रस्थे 


यदि गरीब झौर भमीरों के बालक विद्यार्थी भ्रवस्था में साथ-साथ प्रेम पूवंक रहकर पढ़ेंगे त। 
झागामी जीवन में उनके हृदयों में एक दूसरे के प्रति घृणा के भाव स्थान न पा सकेंगे । रहन-स ६न 
के प्रबन्ध में सादगी झोर ब्रह्मचयं पालन पर ध्यान रखना चाहिये। 


शिक्षा और जोवन के श्रन्य विभाग 


शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को जीवन के प्रत्येक विभाग में सफल बनाने का है। इसलिये 
सर्वाज्भपूर्ण शिक्षा वही होगी, जिसमें श्रथंशास्त्र की दृष्टि से श्रथे प्राप्ति के साधनों पर भी बल 
दिया जायेगा । शर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जीवन के चार उहंध्य हैं। शिक्षा द्वारा मनुष्य को इन चारों 
के प्राप्त.करने योग्य बनाना है। त्याग और भोग दोनों का समन्वय विद्यार्थी जीवन के समय से ही 
भारम्भ हो जाना चाहिये। त्याग उदासीनता उत्पन्न करने वाला न हो। धन उपाज्ज॑न करने की 
इच्छा उत्पन्न हो, परन्तु वह इच्छा लोभ और मोह के लांच्छन से परे हो । धन कमाने के लिये 
उत्साह उत्पन्न किया जावे, परन्तु साथ ही दान की रुचि भी उनके हृदय में उत्पन्न कर देनी 
चाहिये। धन और दान राष्ट्र को उन्‍नत बनाते हैं। 


दिक्षा और शिक्षकों का लक्ष्य 

शिक्षकों का यह कतंव्य है कि वह शिक्षा के आरम्भ होते समय से लेकर शिक्षा के समाप्त 
होते समय तक विद्यार्थी की रुचि और उसके रवभाव को समभने का यत्न करें। इस रुचि के 
समभने में उसके पूर्व जन्म के संस्कारों पर भी हृष्टि रखनी होगी। यदि बालक में स्वाध्याय का 
प्रेम है, भौर विद्या के अध्ययन में उसको विशेष सुगमता है, तो समभना चाहिये कि वह बालक 
ब्राह्मण का जीवन व्यतीत करने के लिये तेयार हो सकता है। यदि उसकी रुचि लड़ने-भिड़ने भौर 
प्रदर्शन में है, तो वह क्षत्रिय का जीवन व्यतीत करेगा । इसी प्रकार अन्य वर्णों के सम्बन्ध में 
समभना चाहिये । 

शिक्षकों का लक्ष्य बालकों की रुचि को दृष्टि में रख कर उसके लिये श्ननुकुल परिस्थिति 
उत्पन्न कर देना है। यदि शिक्षकों ने श्रपना लक्ष्य आरम्भ से ठीक बनाये रक्‍्खा, तो मनुष्यों के 
पुरुषार्थ मर्यादा के श्रन्दर रहेंगे श्रौर उनके भाग्य का निर्माण ठीक-ठोक हो सकेगा। शिक्षकों का 
लक्ष्य बालकों को सफल और राष्ट्र को उन्‍नत बनाना है। 

शिक्षा का कार्य बड़ा उच्च और पवित्र है। जैसे माता-पिता के स्वभाव श्रौर संस्कारों का 
प्रभांव पुत्र और पृत्रियों पर पड़ता है, इसी प्रकार आझाचाये श्लौर गुरु के स्वभाव श्रौर व्यवहार का 
प्रभाव उनके शिष्यों पर पड़ता है। इसलिये शिक्षा का प्रशन्‍न एक जटिल प्रहन है। राष्ट्र को अच्छे 
भध्योपक भ्ोर गुरुओं की महती प्रावश्यकता है। ये मनुष्य बनाने के सर्वोत्तम साधन हैं। 
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जीवन-मन्त्र के द्रष्टा 
श्री नरेन्द्र जी भूतपूर्त अधान आय प्रतिनिधि सभा हैदराबाद 


कठोपनिषद्‌ का एक युक्त-वचन है, 
कश्चित धोर: प्रत्यगात्मानमंक्षत्‌ 

प्र्थात्‌ कोई बिरल।, विलक्षणा श्रौर बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऐसा होता है, जो प्रात्मसमीक्षण 
प्रथवा ग्रात्म-पथ पर भ्रग्रसर होता है। 

हस सृक्त-वचन के सजीव, सहज, सरल प्रतीक प्रभिनन्ध श्री पृज्य गंगाप्रसोंद जी को मैं 
प्रपनी श्रद्धा की विनम्रतम ग्रोर स्निग्धतम ग्रंजलि प्रथमतः ही भ्रपित करता हैं। 

वे आ्राज प्राय सामाजिक जगत्‌ में बहुत वयोवृद्ध व्यक्ति हैं। नब्बे वर्ष को प्रोर उनकी प्रायु 
प्रग॒सर है। उत्तर प्रदेशीय प्राय प्रतिनिधि सभा उनका ग्रमिनन्दन प्रायोजेन करके, ग्रपने प्राप में 
ही गौरवान्वित हो रही है। जो व्यक्ति जीवन के परिशुद्ध पथ का क्रान्तदर्शी पथिक है, वह अपने 
युग धौर अपने समाज का भी न केवल स्रष्टा हो बनता है, प्रपितु युग श्रौर समाज की श्रद्धा का वह 
स्वयं पात्र भी होता है। कोई भी हो, चाहे वह व्यक्ति हो, संस्था, प्रथवा समाज हो, ऐसे 
गरिमाश्ञाली व्यक्ति का सम्मान करके वह भ्रपने भ्रापको ही गोरवान्वित करता है। 

प्रभिनन्ध श्री बाबू गंगाप्रसाद जी का जीवन प्रारम्भ से ही श्रोर मानो जन्म से ही, एक 
प्रादर्श, नैष्ठिक प्राय पुरुष का जीवन रहा है। पाठशाला के बाल्य-काल से लेकर, इस भ्रति वयो- 
वृद्ध काल तक प्रापको प्राय समाज ्रोर आ्रार्य धरम के प्रति जितनी गआ्रास्था औऔर लगन रही है भोर 
ग्रभी भी है, उत्का दृधरा उदाहरण सम्पूर्ण भ्रायं-जागत्‌ में कदाचित्‌ ही कोई हो । 

इस प्रत्यन्त दीर्घावधि में बाबू जी ने पूर्ण एकान्त तापस भाव से, मनसा, वाचा, कर्मणा प्रपने 
तम्पूण व्यक्तित्व को प्राय धर्म का प्रतीक होने में प्रवृत्त किया हे । 

मैंने बाबू जी को बहुत सालिध्य के साथ नहीं देखा है। मैं उनके विषय में व्यक्तिगत रूप 
पे शायद कुछ भी तो नहीं जानता, पर इससे कया होता है ? श्रोर मैं तो कहूँगा कि व्यक्तिगत 
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गंगाप्रधाद अभिनन्‍्दन पन्‍्य॑ 


परिचय भ्पने भाप में कुछ भी महत्त्व नहीं रखता श्रौर इस सम्बन्ध में मेरी धारणा है कि व्यक्तिगत 
परिचय को परोक्ष में ही रहना चाहिए । मैंने बाबू जी को समष्टि रूप में, संस्थागत श्राधार पर, 
झ्ायं समाज की प्राधार भूत प्रनुप्रेरणा का एक स्तम्भ ही पाया है, श्रौर स्वयं मैं भी, उनकी इस 
चरिताथंता से अपने झापको अनेकानेक झंशों तथा दिशाओरों में अ्नुप्रेरित कर सका हुं। मैने श्रभी 
प्रभी व्यक्तियत परिचय के प्रति अ्रपनी वर्जना प्रकट की है, लेकिन बाबूजी के जीवन में जो एक 
सबसे बड़ा आये-सूत्र एकाकार हुआ है, वह यह है कि उन्होंने श्रपने सम्पूर्ण जीवन को, भ्रपनी एक- 
एक गति, एक-एक विधि और एक-एक भावना में नष्ठिक श्रायं के जीवन के अनुरूप ही व्यक्तिगतरूप 
में बना डाला है और कहीं भी रंच मात्र भी विकृति, विपरीतता श्रथवा गुजाईश नहीं छोड़ी है। 
वे व्यक्तिगतरूप में कितने तपे हुए आये हैं, क्या कोई भी, आये समाजी इसकी ठोक-ठीक कल्पना भी 


कर सकेगा डे ध्रोर कदाचित्‌ इसी लिये वे श्रायं समाज के मंच पर, श्रायं समाज के जोर-शोर वाले 
ग्रान्दोलनों में न के बरबर ग्रग्रसर हुए हैं । पर यह नहीं कि वे श्रायंसमाज को श्रान्दोलनात्मक प्रवृ- 


त्तियों के प्रति किसी प्रकार की दुराव भावना रखते हों, इस सम्बन्ध में उचित जो भी हो, इतना 
तो प्रसंदिग्धभाव से कहा जा सकता है कि आन्दोलनात्मक प्रवृत्ति में अग्रसर होने से पूर्व तद्‌- 
विषयक आधार और गन्तव्य पर भ्रपने श्रापको परिपुष्ट कर लेना चाहिए। प्रश्न होता है बड़े-बड़े 
आनन्‍्दोलनात्मक श्रायोजनों श्रौर उनके श्रायो जन कर्त्ताओं में श्राधारभूत कितनी निष्ठा होती है भ्रथवा 
उनकी तद्विषयक श्राधा रभूत उपलब्धियां क्‍या होती हैं ? 

में उन बाबू जी के व्यक्तित्व और जीवन को पुन:-पुनः और हादिक भाव से भ्रपनी आस्था, 
श्रद्धा, भावना, भ्रपित करता हूँ जिन्होंने ग्रायंत्व के मूल मन्त्र को निलिप्त हो, नेष्ठिक भाव से अपने 
जीवन और व्यक्तित्व में ही साकार रूप में चरितार्थ कर दिखाया है । 

भ्रौर यह जो ऐसा व्यक्ति-जीवन है, मेरी बहुत-बहुत कामना है, हम सब श्राय बन्धु ही 
नहीं प्रत्येक व्यक्ति उससे श्रनुप्रेरित शोर अनुप्रारितत हो श्रोर उस पर प्रग्रसर हो । यही तो किसी के 
झभिनत्दन का मम दहन है । 
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इेइवर सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाए भी है 
श्री जगदेवपिंह जी शास्त्री पिद्ार्न्ती 


महपि दयान ने प्राचीन तत्ववेत्ता ऋषियों की अआ्राद्श शेली पर हो दाशनिक मन्तव्यों पर 
सतम्त्र विचार किया है। सत्यार्थ प्रकाश श्रादि ग्रस्थों में इस विचार की पुष्टि में कई स्थल 
उपलब्ध होते हैं। उन्हीं मन्तब्यों में ते एक दाशेनिकतत्त्त पर आगे की कुछ पंक्तियों में विचार 
किया जाता है। ब्रिद्रज्जन सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करें। 

परम्परा से यह सुता जाता है और नवीन दाशेनिक ग्रन्थों में पढ़ने को भी मिलता है कि 
ईखवर की सिद्धि केवल अनुमान प्ौर शब्द प्रमाण ते हो को जा तकती है, परन्तु ऋषि दयानत्द ने 
स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि ईइवर सिद्धि में प्रत्यक्ष भी है । 


ऋषि दयानन्द का मन्तव्य 
दिया थसन्निकर्षोंत्पन्न श।नमव्यपदेशमव्यभिचारि व्यवसायात्मक्र प्रत्यक्षम्‌ | न्यां० 4० १।१॥४॥ 
य्याय दर्शन के इस सत्र का प्र्थ सत्यापंप्रफाश में दो स्थलों पर निम्नप्रकार से किया 

गया है- 

(क)--'जो श्रोत्र, त्वचा, वक्ष, जिह्ा भ्ौर प्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस भोर गर् के साथ 
प्रव्यहित प्र्थात्‌ ग्रावरण रहित सम्बन्ध होता है, इर्द्रियों के साथ मन का भोर मन के संयोग 
ते ज्ञान उत्तनन होता है “किन्तु जो प्रव्यपदेश्य, प्रव्यभिचादि श्रौर निश्वयात्मक ज्ञान 
हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। -३ समु०' 

(ख)--'जो श्रोत्र, त्वचा, चक्ष , जिद्वा, प्राण प्रोर मन का शब्द, स्पश, रूप, रत, गन्ध, सुछ, दुःख 

सत्यासत्यादि विषयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्परन होता उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, 
परत्तु वह निश्र म हो ।-७ समु० 
इन प्रथों को देते हुये ऋषि दयातत्द लिखते हैं- 


गयगाप्रत्ताद अभिनन्दन पन्‍्थ 


१--“प्रब विचारना चाहिये कि इन्द्रयों भौर मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं। 
जैसे चारों त्वचादि इन्द्रियों से स्पश, रूप, रस और गन्घ का ज्ञान होने से गूणी जो पृथ्वी उस 
का आ्रात्मा युक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है वेसे प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष भ्रादि ज्ञानादि 
ग्णों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष हैँ । --समु० 

२--“भूमि के रूपादि गुण ही को देख जान गुणों से भ्रव्यवहित सम्बन्ध से पृथ्वी प्रत्यक्ष होती हैं 
वैसे इस सृष्टि में परमात्मा की रचना विशेष लिज्ज देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता है -- 
१२ समु० 
सत्याथंप्रेकाश के भ्रन्य स्थलों को भी देखिये-- 

३--“जब जीवात्मा शुद्ध हो के परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता हैँ तो उसको उसी 
समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो श्रनुमानादि से परमेदवर के ' 
ज्ञान होने में क्या सन्देह हैं ? --७ समु० 

४--“अष्टा जड़ योग से परमात्मा के समीसस्थ होने श्र उसको सर्वव्यापी सर्वान्तर्यामी रूप से 
प्रत्यक्ष करने के लिये जो-जो काम करना होता हैँ वह वह सब करना चाहिये ।-७ समु० 

५--“ 'अ्रयमात्मा ब्रह्म भ्रर्थात्‌ समाधि दशा में जब योगी को परमेद्वर प्रत्यक्ष होता हैँ तब वह 
कहता हे कि यह जो मेरे में व्यापक हे बही ब्रह्म सत्र व्यापक हे ।/--७ समु० 

६--“अनादि परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्त :करण, विद्या और योगम्यास से 
पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है ।”- १२ समु० 

3--“जो पापाचरणोेच्छा समय में भय, शड्ध, लज्जा उत्पन्न होती हे वह भ्रन्तर्यामी परमात्मा की 
ध्रोर से हे, इस से भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता ।--१२ सम्रु ० 

८--/जीव और परमात्मा का विज्ञान गण द्वारा होता हे ।--७ समु० 

है हा उपयु कक्‍त स्थलों से अत्यन्त स्पष्ट है कि ऋषि दयानन्द ईश्वर सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण को 
मानते हैं । 


ही. 


वद-वचन 
१---तहिष्णों : परम प्द सदा पद्यन्ति सरयः ॥। ऋ० १।२२।२० 

अ्र्थ--( सूरय : ) महाविद्वान्‌ योगी जन ( विष्णो : ) सर्वव्यापक ईइवर के (तत्‌) उस 
(परमम्‌) ग्त्यन्त पवित्र (पदम) मोक्षस्वरूप को (सदा) निरस्तर (पश्यन्ति) प्रत्यक्ष करते हैं। 
“पश्यन्ति” क्रिया से ईश्वर की प्रत्यक्षता सुस्पष्ट हे । 
२--यो विद्यात'' ब्रह्म प्रत्यक्षम्‌ ॥ अ्थव ६॥६।१॥। 

भ्रथं“-(य :) जो समाधिस्थ योगी महात्मा (ब्रहा) ईश्वर को (प्रत्यक्ष) प्रत्यक्ष -साक्षात्‌ 
(विद्यात्‌) जानता हूं ॥ इसी कारण ऋषि दयानन्द ने लिखा हें कि जीव प्ौर ईश्वर का विज्ञान 
गुणा द्वारा होता है । इस बात को “विद्यात्‌” क्रिया स्पष्ट करती हूं । 
३--बेंदाहमेत पुरुष भादित्यवरा थ्‌।। यज ० ३१।१८५।। 


जलन है 





इंश्वर-पिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण भी हे 


भ्रथं-- (भ्रहम) ईइवरोपासक मैं (ग्रादित्यवंम्‌) अ्रराडज्ञान प्रकाशस्वरूप (एतम्‌) इस 
प्रत्यक्ष (पुरुषम) सर्वान्तिर्यामी सर्वव्यापक परमात्मा को (वेद) जानता हु । 'एतदु पद से ईइवर 
की प्रत्यक्षता सुलक्षित है। 
४--यस्तु सर्वारित भृतान्यात्मन्येब्रानुपश्यति || यज_० ४०।६ 

श्र्थ--(य :) जो तत्त्वद्रष्टो वेज्ञानिक योगी पुरुष (सर्वाणि-भूतानि) सम्पूर्ण चर-+श्रचर 
जगत्‌ को (प्रात्मनि-एव) परमेज्वर में ही व्याप्य रूप से स्थित (ग्रनुपश्यति) श्रपने श्रात्मा सहित 
साक्षात्‌ करता है। “श्रनुपश्यति” से स्पष्ट है कि प्रकति, जीव श्र ईश्वर तीनों को जीव प्रत्यक्ष 
करता है । 


उपनिषद-वत्तन 

ब्रह्म का साक्षात्कार-- प्रत्यक्ष प्रतिपादन करने वाले भ्राषं ग्रन्थों में उपनिषदों का स्थान 
बहुत ऊँचा है। इन में स्थल के स्थल इस विषयक भरे हुये हैं । साक्षी रूप केवल एक प्रमाण दिया 
जाता है-- 
१- त्वमेव प्रत्यक्ष बरह्मासि ॥ तें० उप० 

अ्र्थ--हे परमेश्वर ! (त्वमू-एव) तू ही (प्रत्यक्ष) प्रत्यक्ष रूप (ब्रह्म) सब से महान्‌ (अ्रसि) 
हो । यहाँ प्रत्यक्ष पद का प्रयोग प्रत्यक्ष ही है । 
दज्भा-समाधान 

प्रअन--पृथ्वी ग्रादि पदाथा में रूपादि गुण होते हैं, श्रत: चक्ष श्रादि इन्द्रियों रे गुणों का 
ग्रहण हो कर प्रथ्वी आदि गणी का प्रत्यक्ष हो सकता है, परन्तु ईश्वर में रूपादि गुण न होने 
से उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । 


जत्तर-स्रोत्र, त्वचा, चक्ष, जिह्ला और प्राण पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। इन को ज्ञान के बाह्य करण कहा 
जाता है, क्योंकि इन से शब्दादि ताह्य गुणों का प्रत्यक्ष किया जाता है। मन, उद्धि, 
चित्त, श्रहंकार को ग्रन्त: करण कहते हैं, क्योंकि इनसे सुखादि झ्रान्तरिक गुणों का प्रत्यक्ष 
होता है। इन चारों को एक नाम मन से भी कहा जाता है। त्वचा श्रादि बाह्य इन्द्रियों से 
आन्तरिक गुणी >-सुख-दु:ख, संकल्प-विकल्प, सत्य-असत्य आदि का ग्रहण नहीं हो सकता, 
इसीलिये अन्त:करण मन की भी झावश्यकता है। इंद्रिय शब्द से मन का ग्रहण हो जाता 
है, केवल धर्म भेद होने से प्रथक ग्रहण किया जाता है। न्याय सूत्र में प्रत्यक्ष प्रमाण के 
लक्षण में 'इंद्रिय' पद से बाह्य श्रौर अन्तः दोनों करणों>न्त्वचा आदि पाँच ज्ञानेन्द्रिय और 
मन का ग्रहण होता है, इसी लिये मन शब्द का पृथक वर्णन सूत्र में नहीं है । सुख, दुःख अः दि 
आ्रान्तरिक गुणों के प्रत्यक्ष को मानस प्रत्यक्ष कहा जाता है । ईश्वर के रचना विशेष, ज्ञानादि 
गुणों का भी मानस प्रत्यक्ष करके परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता हैँ। जीव श्रौर ईश्वर 
के प्रत्यक्ष को आत्मप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं । 





गंगाप्रसाद भ्रभिनन्‍दन यन्य 


प्ररन--ऋषि दयानन्द ने लिखा है कि “इस सुष्टि में परमात्मा की रचना विशेष लिज्भु देखके परमात्मा 
प्रत्यक्ष होता है।” इस वाक्य में “लिज्भ” पद के प्रयोग से यह प्रकट होता है कि लिज़ु द्वारा 
लिज्भी का ज्ञान अनुमान प्रमाण का विषय है, प्रत्यक्ष प्रमाण का नहीं। भप्रठ: परमात्मा 
के रचना विशेष ज्ञन लिज्भ से परमात्मा लिज्भी का अनुमान होता है, प्रत्यक्ष नहीं, जसे 
घड़ी से घड़ीसाज का अनुमान होता है। घड़ी लिद्भ है और घड़ीसाज लिज्जी । 

उत्तर-यह ठीक है कि लिड्भ से लिज्भी का श्रनुमान होता है, परन्तु यह भ्रनिवार्य नहीं कि भ्रनुमान 
ही हो, डिन्तु लिज् से प्रत्यक्ष भी होता है। जेसे किसी ने पूछा कि रामसिंह का मकान कोन 
सा है। उत्तर देने वाले ने कहा कि वह सामने वाला मकान, जिस पर 'झ्रोम-पताका' फहराती 
है, रामसह का ही है। यहां ओम पताका लिज्भ है और रामसिह का मकान लिज्जी है। 
पूछने वाले को दोनों प्रत्यक्ष हैं। पूछने वाले को “रामसिंह का मकान यही है”-इतना ही 
जानना था, जिस का ज्ञान उसको पताका से हो गया । लिज्भ के पर्यायवाची शब्द लक्षण, 
चिह्न, भ्रनुमान, हेतु, कारणा, बीज, निदान झादि हैं । इस उदाहरण में लिज्भ से प्रभिप्राय 
चिह्न का है। पताका चिह्नित मकान प्रत्यक्ष है। श्रतः लिड्भ द्वारा ज्ञान की प्राप्ति में 
अनुमान श्र प्रत्यक्ष प्रमाण दोनों रहते हैं। इस में कुछ विवाद नहीं । श्रव घड़ी लिज्भ ओर 
धड़ीसाज लिज्डी के उदाहरण को लीजिये। इस उदाहरण के भी दो रूप हैं। (१) घड़ी- 
साज घड़ी को बना कर बाजार में भेज देता है, तब प्रत्यक्ष लिड्भ घड़ी को देखकर, अप्रत्यक्ष 
लिड्भरी-निमित्त का रण-घड़ीसाज का अनुमान प्रमाण से बोध होता है, क्योंकि लिग घड़ी भौर 
लिगी घड़ीसाज दोनों एक जगह नहीं हैं। (२) घड़ीसाज घड़ी को बना रहा है, तब, प्रत्यक्ष 
लिग ब्वड़ी से प्रत्यक्ष निमित्त क/रण घड़ीसाज का प्रत्यक्ष प्रमाण से बोध होता है, क्योंकि 
दोनों एक साथ हैं। अभ्रतः लिंग शब्द के प्रयोग मात्र से प्रत्यक्ष प्रमाण का मार्ग बन्द नहीं 
हो जाता। जसे घड़ी की प्रत्यक्ष रचना को करते हुये देख कर घड़ी साज को भी प्रत्यक्ष 
करता है। इसी भान्ति सृष्टि लिंग धौर निमित्त कारण ईश्वर लिड्री है। इसमें भी दोनों 
प्रमाण, झनुमान ओर प्रत्यक्ष, काम में श्लाते हैं। सृष्टि की रचना बाह्य कार्य को प्रत्यक्ष 
देख कर निमित्त कारण ईश्वर का अनुमान होता है, क्‍योंकि ईश्वर का बाह्य 
प्र्यक्षा नहीं होता--श्रर्थात्‌ जेसे सृष्टि कार्य को चनक्षु श्रादि बाह्य इन्द्रियों से प्रत् क्ष 
करते हूँ वेसे ईश्वर को बाह्य इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर 
में बाह्य इन्द्रियों से ग्रहण होने वाले रूपादि गुण नहीं हैं, श्रत; वह प्रनुमान प्रमाण का 
विषय है। इस प्रवस्था में ईश्वर के गुणों के साथ प्रान्तरिक सम्बन्ध नहीं है। दूसरी 
अवस्था में सृष्टि की रचना विवोध ज्ञानादि गुणों का जब जीव श्रान्तरिक रूप में मानस 
प्रत्यक्ष करता है, तब ईश्वर का भी प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि गुणा और गृणी का नित्य 
सम्बन्ध होने से दोनों एक जगह हैं। ईइ्वर के रचना विशेष ज्ञान गुण से गणी ईएबर का 
अ्व्यवहित सम्बन्ध है। ईश्वर सर्वव्यापक झौर सर्वान्तर्यामी है, भ्रतः इस उदाहरण में ईश्वर 
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ईश्वर-सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण भी है 


भ्रप्रत्यक्ष नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष है। सार यह है कि कार्य रूप जगत्‌ लिग के बाह्य प्रत्यक्ष से 
निमित्त कारण ईश्वर लिंगी का श्रनुमान होता है श्लौर जगत्‌ की रचना विशेष ज्ञान गुण- 
लिग के मानस प्रत्यक्ष होने से निमित्त कारण ईश्वर--लिंगी का (गुण से अ्रव्यवहित गुणी 
के नियम द्वारा) प्रत्यक्ष प्रमाण से साक्षात्‌ हो जाता है। 

अ्रश्न-लिंग से लिगी ज्ञान को सब दाश्शनिकों ने अनुमान प्रमाण का विषय माना है, जंसे धूम लिंग 
से अग्नि लिगी का अ्रनुमान किया जाता है । 

उत्तर-इस प्रश्न का उत्तर यद्यपि पूर्व प्रश्न के उत्तर में श्रा चुका परन्तु पुनः स्पष्ट करते हैं। जब 
लिंग और लिगी दोनों द्रव्य होते हैं श्रोर उन दोनों में समवाय सम्बन्ध न हो, तो लिंग 
द्रव्य से लिगी द्रव्य का अनुमान होता है, परन्तु इस में भी लिग द्रव्य और लिगी द्रव्य की 
व्याप्ति का ज्ञान भी होना अनिवाय है । हम बार-बार भोजनशाला में देखते हैं कि धुम और 
अग्नि एक साथ एक जगह रहते हैं। जब हमें भ्रन्यत्र भी घूम उठता हुआझ्ना दिखाई देता है, 
तब हम धृम लिंग के प्रत्यक्ष और धृम और अग्नि की व्याप्ति--सहचार सम्बन्ध के ज्ञान की 
स्मृति से दूर अप्रत्यक्ष श्रग्नि का अनुमान कर लेते हैं। यह एक पक्ष हुआ । दूसरा पक्ष आगे 
दिया ञाता है । जब लिग गुण होता है और उस गण से श्रव्यवहित गुणी लिंग द्रव्य होता 
है, तब गण के प्रत्यक्ष होने पर गुणी का भी प्रत्यक्ष होता है। जैसे पृथ्वी गुणी लिगी द्रव्य 
के लिग गुण रूपादि के प्रत्यक्ष होने पर पृथ्वी गुणी का प्रत्यक्ष होता है वेसे ही सुख-दुःख 
गुण लिग के प्रत्यक्ष होने पर गुणी लिगी जीव का प्रत्यक्ष होता है और सृष्टि की रचना 
विशेष ज्ञानादि गण के प्रत्यक्ष होने पर गुणी लिगी ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। बाह्य गुणों 
का इन्द्रिय प्रत्यक्ष और श्रान्तरिक गुणों का मानस प्रत्यद्ष होकर गुण से अ्रव्यवहित गुणी 
का प्रत्यक्ष हो जाता है। जिस द्रव्य में ज्ञान, सुख, सत्यादि झ्रान्तरिक गुण नहीं होते प्रौर 
रूप, स्पर्श आदि बाह्य गुण होते हैं, उन बाह्य गुणों का इन्द्रिय श्रत्यक्ष हो कर गुणों से 
अ्व्यवहित गुणी का प्रयक्ष हो जाता है जंसे प्राकृतिक पदार्थों का श्रत्यक्ष । जिस द्रव्य में 
बाह्य गुण रूपादि नहीं होते और अ्रान्तरिक गुण ज्ञानादि होते हैं, तब उन गुणों का मानस 
प्रत्यक्ष होकर उन आन्तरिक गुणों से भ्रव्यवहित गुणी द्रव्य का प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी 
प्रत्यक्ष को श्रात्मप्रत्यक्ष भी कहा जाता है, जैसे जीव और परमेश्वर का प्रत्यक्ष । 
ग्रतः लिग से लिगी का ज्ञान केवल अ्रनुमान का ही विषय नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण का 
विषय भी है । 

विशेष-ज्ञातव्य 
अ्रनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाणपुवंक ही होता है। न्याय दशन १।१॥४ में श्रनुमान प्रमाः। का 

लक्षण यह दिया है--- 

झयथ तत्पूवक त्रिविधमन मान पृव॑वच्छेषवत्सामःन्यतो हृष्टअ्च । 


इसके अर्थ में ऋषि दयानन्द लिखते है--“जो प्रत्यक्ष पूर्वक श्रर्थात्‌ जिस का कोई वा सम्पूर 


रे4 








गंगाप्रसाद अमिननन्‍्दने यन्थ॑ 


पदाथ किसी स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो, उस का दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने 
से ग्रहृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को श्रनुमान कहते हैं ।-३ समु० 

जब हम बार-बार रसोई आदि में धूम भौर भ्रग्नि को एक जगह देख कर यह निश्चय करते 
हैं कि जहाँ धूम उठता दिखाई देवे, वहाँ अग्नि अवश्य होता है । हम जब कहीं किसी स्थान पर दूर 
मे उठते हुये धूम को देखते हैं, तब धूम श्रौर श्रगिन की व्याप्ति-सहचार सम्बन्ध की स्मृति हो 
जाती है श्र धरम दर्शन तथा धृम-भ्रग्नि की व्याप्ति स्मृति से अहृष्ट अग्नि का अनुमान कर लेते 
हैं। इस उदाहरण में व्याप्ति विशिष्ट धूम लिंग का प्रत्यक्ष होना अनिवाय॑ है, भ्रतः श्रहृष्ट लिगी 
प्रग्नि का हृष्ट लिग धूम से अ्रनुमान हो जाता है। इसलिये अनुमान प्रमाण को तत्पू्वंक--प्रत्यक्ष 
पृवेक-कहा जाता है। यदि हमें पूर्व ही ध्वम -प्रग्ति के व्याप्ति सम्बन्ध का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में न होवे 
तो ध्रूम को देख कर भी अहृष्ट ग्रग्नि का अनुमान नहीं हो सकता। अनुमान प्रमाण में व्याप्ति- 
ज्ञान पृवंक ही लिंग ज्ञान कारण होता है। यह लिग ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, इस लिये 
अनुमान का विषय प्रत्यक्ष प्रमाण पूवंक ही होता है। इसी से ईश्वर द्वारा रचित सुष्टि रूप लिंग 
कार्य को प्रत्यक्ष करके लिगी ईश्वर का अनुमान होता है। सामानन्‍्यतोहृष्ट का यह उदाहरण है। 

परन्तु गणों के प्रत्यक्ष द्वारा गुणों से अव्यवहित गुगी का ज्ञान अनुमान का विषय नहीं है 
किन्तु प्रत्यक्ष का विषय है । क्‍योंकि गुण ओर गुणी का सम्बन्ध अविना भाव रूप--स मवाय--नित्य-- 
अ्रयुतसिद्ध वत्ति होता है । 

यदि ईश्वर के गुणो का प्रत्यक्ष किसी भी व्यक्ति को कहीं भी, किसी भी काल में न होवे, 
तो ईश्वर का अनुमान भी नहीं हो सकता | ईइवर के गुणों के प्रत्यक्ष से ईश्वर का प्रत्यक्ष 
उपयु क्त हेतुग्नों से सिद्ध है। 

प्रमाणों की पूर्ति प्रत्यक्षपरा है । पदार्थ के प्रत्यक्ष हुये बिना जिज्ञासा की शझ्ान्ति नहीं हो 
सकती । भरत: ईश्वर की प्रत्यक्ष प्राप्ति से ही मानव ज्ञान की पूत्ति हो सकती है । 





ज्ञान की एत्पति और एप्राध्याय 


प्रोफ़ेसर रलमिह औी, एम७ 7०, गाजियाबाद, 


जान-मीशंसा वा संवित्‌-शास्त्र (90४0॥0|0१५) दर्शन-शास्त्र की एक मुख्य शाखा है। 
जान का स्वरूप क्या है ! उसकी उत्त्ति केसे होती है ? उसको प्राप्ति के साधन क्या हैं ? गत्य 
ज्ञान को कसोटी क्या है ? मानवीय ज्ञान की सीमा क्या है ! ग्रादि समस्याग्रों का ग्रध्ययन इसके 
प्रत्तगंत किया जाता है। इन सब समस्या्रों में प्रमुख समस्या है ज्ञानालत्ति ग्रथति यह प्रश्न कि 
ज्ञान को उत्पत्ति हमारे मत में किस प्रकार होती है। इसी प्रइन को इस रूप में भी रकखा जा सकता 
है कि ज्ञान जन्मजात (40) है या ग्रजित (8०0ए।६0)॥ : 
प्राय जगत्‌ के वर्त्तमान प्रसिद्धतम, सर्वश्रेष्ठ दाशनिक श्री गंगाप्रसाद उपाध्याण ने प्रपनी 
प्रमर-कृति ॥|0$09॥9 0 080»॥40 (फिलासकी ग्राफ दयानन्द) में इस समस्या का विवेचन 
किया है। वहाँ पर महूषि दयानन्द के सिद्धान्त की परीक्षा करने के अभिप्रय पे आपने ज्ञानोत्यतति 
सम्बन्धी पश्चिमी दो परस्पर विरोधी विचारधाराप्रों अ्नुभववाद (|॥090) प्रोर बुद्धिवाद 
([8॥0॥49ा] का उल्लू स किया है। इन विचा रधाराग्रों का खंडन करते हुए श्ौर दयानर्द 
के तत्सम्बन्धी विचारों का औजित्य प्रकट करते हुए श्री उपाध्याय जी ने श्रपने निजी विचारों को 
प्रति संक्ष पतः प्रस्तुत किया है। उपाध्याय जी के विचारों का मूत्यादु न हम उपयुक्त दो विचार- 
धाराप्रों के प्रकाश में हो कर सकते हैं। प्रतः प्रारम्भ में इन दो मतों पर संक्षेपतः विचार कर लेना 
प्रसंगत न होगा । 
प्रनुभववाद (॥॥0|70ं9॥)) के मुख्य प्रवर्त्तक जान लाक हुए हैं। उनके अ्रतिरिकट वर्कंले 
प्रौर ह्य मे ने भो इस मत का प्रतिपादन किया हैं । अनुभववाद के प्रनुमार समस्त ज्ञान की उत्पत्ति 
अ्रनुभवमूलक है, जन्मजात (॥॥॥46) नहीं है। ज्ञान हमारे मस्तिष्क या मन में बाहर से ग्राता है। 
स्वयं उसके भीतर जम्म के पृ ही निहित नहीं होता है । प्रनुभव के बिना कोई ज्ञान सम्भव गटीं है । 
लाक के प्रनुतार मन एक खेत कागज, कोरे पटल ([80॥|47453) के समान है भ्रौर इस 


गंगाग्रसाद अभिनन्‍्दन पन्‍थ 


पर कुछ भी पूर्वांकित नहीं होता है। हमारे मन में ज्ञान दो प्रकार से पहुंचता है। (१) संवेदना 
(527058007॥) श्रौर (२) चिन्तन (२०१९०(४०॥) द्वारा। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र 
साधन इन्द्रियाँ हैं। बुद्धि का इसमें कोई योग नहीं है । 
इस सिद्धान्त के सवंथा विरुद्ध सिद्धान्त बुद्धिवाद (११४॥079॥9॥) हैँ जिसके अनुसार बुद्धि 
ही समस्त ज्ञान की जननी है, अनुभव नहीं । बुद्धि हमें जन्म से प्राप्त होती है और उसीक द्वारा 
समस्त ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्रत्यय के रूप में होता है श्रोर हमारे ये प्रत्यय जन्मजात होते 
हैं। हमारा ज्ञान संवेदनों का परिणाम नहीं है श्रपितु वह अनुभव से पू्व (4 [0077) है । डेकार्ट, 
स्पिनोजा और लाइबनिज इस विचार धारा के प्रम्नुख प्रवत्तंक हुए हैं । 
श्री उपाध्याय जी को उपयुक्त दोनों मत भ्रमान्य हैं। 'लाक' द्वारा प्रतिपादित भ्रनुभववाद के 
सम्बन्ध में 'फिलासफी श्राफ दयानन्द' पृष्ठ ३६ पर लिखते हैं '[( गाततात 48 8 एीका-.9 0, 
60 9800॥65 (00 9958ए९”--अश्रर्थात्‌ यदि मन एक कोरे कागज के समान है तो पूण तः 
निष्क्रिय बन जाता है | उवाध्याय जी का यह भ्राक्षेप सर्वया उचित है, क्योंकि मत को निष्क्रिय 
सम भना एक मनोवैज्ञानिक भूल है। हमारा मन सदेव सक्रिय गतिशील रहता है । प्रत्यक्षीकरणा, 
स्मृति, कल्पना व तक करने के समथ तो यह गतिशील रहता ही है, परन्तु संवेदना के समय भी यह 
गतिशील होता है, क्योंकि तब भी इसे चयन और ध्यान की झ्रावश्यकता पड़ती है । अ्रपनी पुस्तक में 
अगले पृष्ठ पर उवाध्याय जी लाक का एक उद्ध रण देकर उसके द्वारा “मन एक कोरे कागजके समान 
है का खंडन करना चाहते हैं। श्राप लिखते हैं “॥५80 ॥॥6 गााा0 रण गर्व 8 ॥0 9 0]4्षा८ 
04007 ([ 4५06 परडाए जा 9प79058ए9) |5 दर्णा+6 €शंतद्वा त0ा 6स्ा (०2768 
0650[900॥ 0[[/ अर्थात्‌ लाक के वन से भी बिल्कुल स्पष्ट है कि मानवीय मन एक कोरा 
कागज नहीं है। इसके भ्रागे लॉक का उद्ध रण देकर उपाध्याय जी लिखते हैं “९०७६७ 7.02/:6 ॥985 
हाव0०एढत॑ ॥5 जाट ७2३९०, एणंत णएा 2 दाक्षाबणट८' जाती ध6 एऊऋण्ला ० 
766८७४॥897 . प्र्थात्‌ यहाँ लाक ने अपने निविशेष इवेत पत्र को चिन्तन शक्ति से युक्त माना है। 
मेरी सम्मति में उपाध्याय जी ने यहाँ लाक के साथ पूर्णा न्‍्याय नहीं किया है। साध्य की सिद्धि के 
लिये प्रस्तुत हेतु ठीक प्रतीत नहीं होता । लाक के इस कथन का “कि मन एक कोरे कागज के समान 
है” अर्थ केवल यह है कि मन में जन्मजात प्रत्ययों का सर्वथा अ्रभाव है । किन्तु यह अर्थ कदापि 
नहीं कि मन में ज्ञानाज॑त की जन्मजात शक्ति का अभाव हूँ, और मन में ज्ञानाजंन की जन्मजात 
शक्ति को स्वोकार करने से यह कैसे सिद्ध हो सकता हैं कि मन कोरे कागज के समान नहीं हूँ। 
इस सम्बन्ध में लॉक के स्वयं के शब्द ये हैं। “मैंने केवल जन्मजात प्रत्ययों के विषय में कहा था, 
जन्मजात शक्ति के विषय में नहीं ।” 
बुद्धिवादियों का खंडन उपाध्याय जी इन झब्दों में करते हैं “॥05 (056 0 8/४८ 
30 ५कवप९ 40 5886-08/8 ०००6 (0 405$प70॥9”",_प्रर्थात्‌ इन्द्रियजन्य अनुभव के महत्त्व 
को स्वीकार न करने वालों का कथन वदतोब्याधात क तुल्य होता है । उपाध्याय जी ने उपयु कत 


पे हि 3352० स नल 9 मनन लीन मल कक ली मन लक न कसर कल लक लक न तरल डक तक जन्‍म कल लग 


जान की उत्पत्ति और उपाध्याय 


शब्दों का प्रयोग नवीन वेदांतियों के खंडन के प्रसंग में किया है, परन्तु यही आलोचना पश्चिमी 
बुद्धिवादियों पर भी पूर्णोत: लागू होती है । श्रनुभववादियों की भाँति बुद्धिवादियों का मत भी 
एकांगी है । बुद्धिवादी जन्मजात प्रत्ययों की सत्ता पर बड़ा बल देते हैं परन्तु उन्हें सिद्ध नहीं किया 
जा सकता । 

प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कान्‍्ट ने उपयु कत दोनों परस्पर विरोधी सिद्धांतो में समन्वय स्थापित 
करने का प्रयत्न किया हूं । उसने मनुष्य में ज्ञान की दोनों शक्तियों के अ्रस्तित्व को स्वीकार किया । 
उसके मत में इंद्रियशक्ति हमें ज्ञान की सामग्री या संवेदना प्रदान करती है और बुद्धि हमारे 
संवेदन जन्य प्रत्ययों में सम्बन्ध स्थापित करती है । इंद्वियों द्वारा प्राप्त संवेदनाए अ्सम्बद्ध होती हैं, 
जिन्हें बुद्धि अपनी जन्मजात बारह संज्ञात्रों (०७८८४०7४४५) द्वारा सम्बद्ध करती हं। दिक्‌ श्रौर 
काल इन बा रह संज्ञाओं (०३६९207468) के अंतगगंत ह ।। कांट इनकी वस्तुगत सत्ता स्वीकार न कर 
उनकी आत्मगत-सत्ता मानता हूँ । 

श्री उपाध्याय जी कान्‍्ट के इस विचार से सहमत हें कि ज्ञानोपाजन में इन्द्रिय और बुद्धि 
दोनों का योग हे परन्तु उन्हें कान्ट की यह विचार धारा कि दिककालादि का आत्मगत अस्तित्व 
हैं वस्तुत नहीं, सवेथा अस्वीकार हैं । 

ग्रतः सारांश रूप में उपाध्याय जी के अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति न केवल अनुभव से होती 
हैं और न कंवल बुद्धि से ; वस्तुत: ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव और बुद्धि दोनों के सहयोग से होती 
है, परन्तु यह भी सत्य हूं कि दिक्‌ काल की सत्ता ब्रात्मगत नहीं अपितु वस्तुगत हूँ । 
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श्रद्धा श्षौर तक का समन्वय 
हमारा तक॑ श्रद्धा के पीछे पीछे चले, न कि श्रद्धा स्वयं तक के पीछे मारी मारी धरमे। 


श्राचाय श्री नरदेव जी शार्त्री वदती्, कुलपति महाविद्यालय जालाफ़ 


जब हम किसी व्यक्ति विशेष को कटर कहते हैं तत्र हमको यह भान होता है कि जिसको 
द्रम कटर कहते हैं वह व्यक्ति इतना विचारशील नहीं है। वह तो जितना भी एक बार किसी से 
जो कुछ समझ बेठा है उसी को, उसी स्वरूप में, उसी ग्रंश में मानता है, उसी पर श्रड़ा रहता 
है; न ग्रागे ढढ़ता है न पीछे हटता है। कट्टर कहलाने में प्रपनी शोभा समझता रहता है। भ्रपनी 
बात पर जमे रहना इतना बुरा नहीं है, पर विवेकशील बना भी तो ग्रावश्यक हे । जिस पुरुष में 
विवेक ही न हो उमकों चाहिये कि वह किसी विद्वान्‌ धामिक व्यक्ति के पीछे हो लेबे। मत- 
मतान्तर के प्रचलित होने का यही बीज है प्रोर यहीं बीज हैं--जितने सम्प्रदाय हैं इसी प्रकार चले हैं 
ग्रौर उस उस पुरुष के, महानुभाव के, ग्राचार्ण और धर्माचार्यों क नाम से चल पड़े हैं। यह तो 
हुई साधारण जनता के विषय में बात | जो जिसका एक बार श्रनुयायी हो बंठा वह ग्रौर उसको 
वंशपरम्परा उसी की अनुयायी होकर चलती रही है। मैं मतमतान्तर भ्रौर सम्प्रदाय में बड़ा भेद 
देख रहा हूं। मतमतान्तर वह है जो व्यक्तिविशेषों द्वारा चलाया गया है, चाहे उसके मत का कोई 
शास्त्रीय भ्राधार हो या न हो । कोई तो केवल भौतिक तपस्यां के बल पर हो मत संचालक हो 
गये । अज्ञ पुरुष को जिसकी बात एक बार लगी, बस वह उसका हो गया । सम्प्रदाय तो एक विशिष्ट 
शास्त्रीय विचार धारा को मानने वालों का सम्प्रेदाय है-यह सम्प्रदाय भी महापुरुषों के नाम से 
चलते भाये हैं। महापुरुष किसी शास्त्रीय विचारबारा पर प्रकाश डालते हैं ग्रौर उस विचार 
धारा को लेकर आगे बढ़ते हैं तब उनका अनुयायी वर्ग बढ़ने लगता है, तब वह सम्प्रदाय प्रवरतक 
महापुरुष के नाम से चल पड़ता है। जे शंक राचाय॑ का प्रद्वेत सम्प्रदाय, रामानुजाचार्य का विशिष्टा- 
द्वत सम्प्रदाय, निम्वा्काचार्म का ढ्वताईत सम्प्रदाय, मध्वाचाय का द्वत--इत्यादि। सम्प्रदाय कोई 
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श्रद्धा और तक का समन्वय 


घृणा करने की वस्तु नहीं है। उसकी विचार धारा का समादर रहना चाहिये । चाहे श्राप उसको 
माने या न मानें, यह श्रौर बात है । 
हमारे हिन्दू धर्म में 

एक विशिष्ट उदारता श्रनन्त काल से चली श्रा रही है। वह यह कि इस धर्म में विचार- 
स्वातन्त्रय सदेव से चला झ्राया है । श्राप जैसा चाहे विचार रखिये पर आप श्राचार (शास्त्रानुसारी ) 
में बंधे रहिये और प्रानन्द से हिन्दू धर्म में पड़े रहिए। कोई श्रापको निकालने वाला नहीं है। ' 
चार्वाकू, योगाचाये (एक प्रकार के नास्तिक| श्रादि शास्त्रीय विचार धारा वालो को भी कभी 
किसी ने कुछ नहीं कहा है, वेदनिन्दक रहने पर भी, ईश्वर के श्रस्तित्व को न मानने पर भी वे 
हिन्दुओं के विचारकों में पड़े रहे । विचारकों में माने गये । एक प्रकार के विचारकों का यह भी 
सम्प्रदाय चल पड़ा जो कि मनुस्मृति के “नास्तिको वेदनिन्दक:' इस वाक्य के झ्राधार पर चल 
पड़ा था, श्रर्थात्‌ नास्तिक वह है जो वेद को न माने । ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक नहीं है। 
हे यह मत चल न सका, क्योंकि जो वेद को मानेगा उसको ईब्वर का अस्तित्व भी स्वीकार करना 
पड़ेगा । 


इस ऊहापोष्ट को दृष्टि से 

देखा जाय तो प्रइन उठता है कि क्या प्रायंसमाज भी कोई सम्प्रदाय है। यदि श्रायंसमाज 
कोई सम्प्रशाय होता तो आज आायंसमाज का स्वरूप ही और दिखलाई पड़ता । स्वाप्ती जी ने अपना 
कोई नया मत नहीं गढ़ा । कोई नया धर भी नहीं चलाया । वेद ग्रनन्त काल से चले श्रा रहे हैं, वही 
वेद प्रतियादित धर्म स्वाप्ती जी को श्रभिप्रेत है। वर्तमान समय में वैदिक धर्म का जो पंचमेल धान 
हो गया है स्वामी जी उसको नहीं मातते । उसमें जो सिद्ध स्त्रूप है, सिद्ध पश्ष है, स्वामी जी उसी 
को मानते हैं | उन्होंने स्वमन्तव्यामन्तत्य में अपने मन्तब्यों को स्पष्ट प्रकट किया है और श्रपने 
प्रनुयायियों को खुली छुट्टी दे रखी हे कि सत्य के ग्रहण करने में श्रोर असत्य के परित्याग में सेव 
तत्पर रहना चाहिए। यद्यपि स्वामी जी की विचारधारा भी स्पष्ट पृथक्‌ दिखलाई पड़ती है 
तथापि वे प्रत्येक बात मे वेदों के साथ बंधे हुए हैं और वे व्यापक धर्म को मानते हैं। शंक राचाये, 
रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बाक चार्य श्रादि ने व्यापक वेदिक धर्म को मानते हुए भी वेदिक धमम 
की एक एक विचार धारा पर ही शास्त्र पद्धति से सिद्धान्त प्रतिपादन किया है, इसलिए वे विशिष्ट 
सम्प्रदाय हैं। सम्प्रदाय शब्द का प्रयोग संकुचित अ्रर्थों में न कर विशिष्ट शास्त्रीय विचारधारा 
वाला समुदाय कहना चाहिए । 

इस दृष्टि से गांधी विचार धारा भी एक ज्ञास्त्रीय विचारधारा ही हे जो कि वंदिक धर्म 
के दो श्रंग सत्य श्रौर श्रहिसा को लेकर प्रवृत्त हुई। इसलिए मतमतान्तर वे है जो धर्म के न।भ पर 
प्रचलित हैं । सम्प्रदाय वे हैं जो शास्त्रीय विचार धारा पर प्रकाश डालते हैं। मतमतान्तर भ्रोर 
सम्प्रदाय के इस सूक्ष्म श्रन्तर को नहीं भूलना चाहिए! सम्प्रेद।य का सम्बन्ध श्रधिकतर तत्वज्ञान 


से रहता है । 





गंगाप्रसाद अधिनन्दन पन्‍्य 


हमारे श्रायं भाई यदि श्रपने भ्रापको कट्टर दयानन्दानुयायी कहते हैं तो, श्रायं रहने, बनने, 
प्रायेसमाजी कहलाने के लिए, स्वामी जी कथित ग्रथवा लिखित एक्र-एक श्रक्षर मानना ग्रावश्यक, 
प्रपरिहायं हो तो आयेसमाजी भी फिर दयानन्दी बनेंगे । इस दृष्टि से फिर व्यक्ति के साथ जुड़ने 
से वही भ्रापत्ति उठेगी जिस आपत्त को हम दूमरों पर उठाते हैं। यदि स्वामी जी के कथन अ्रथवा 
प्रतिपादित मन्तव्यों को साधारणतया मानते हें श्रौर सत्य के ग्रहगा करने तथा अम्तत्य के परित्याग 
करने का द्वार खुला रखते हें तो हम सच्चे श्रर्यो में वंदिक कहला सकते हूं, क्योंकि हम उस व्यक्ति 
को चाहे वह कितना ही महान्‌ हो अपना मार्गदर्शके समझते हुए भी हम वंदिक सिद्धान्त से 
निगडित रखते हैं| हां, हम वेरों का एक-एक ग्रक्षर मानते हे पर किप्ती व्यक्ति विशेष का एक-एक 
श्रक्षर नहीं मानेंगे । हम सत्य ज्ञान की हड़ता रखते हें पर अज्ञान अथत्रा अल्पज्ञान से उत्पन्न कटुरता 
को ठीक नहीं समभते-यही विवेचना है -हम तककर्कश भी नहीं होना चाहते । हमारा तक 
श्रद्धा पर आधारित रहे न कि हमारी श्रद्धा तक के पीछे मारी मारी फिरे। 

हम सत्य का ग्रहण करने में सदा तत्पर रहेंगे, पर वेदों को छोड़ कर ससार के किसी ग्रन्थ 
का ग्रक्षर अक्षर न मानेगे। हम आप्त पुरुषों का सभाद्वार करेंगे, पर वेदानुक्कल हाने से हो हम उन 
का भ्रक्षर अक्षर मानंगे। वेद विरुद्ध नहीं मानेंगे । हम-- यान्यस्माक ुचरितानि तानि त्वयोपा- 
स्थानि नो इतराणि” ऐसा परम्परा से सुनते चले श्राये हें, हमारी गुरुपरम्परा शिष्यों को 
उपदेश देने के पश्चात्‌ इस वाक्य को बराबर कहती चली भ्रायी हूँ । 

हमारे सामने एक ही कठिनाई हूँ । वह यह कि कौन सी बात वेदानुकूल है श्रौर कौन सी 
' बेदविरुद्ध है, इसका निर्णय हम कते करें। इस काये में हमारा श्रद्धानुविद्ध तके ही सहायता दे 
सकता हूँ। महात्मा तर्क भी एक ऋषि हैं जो क्रिस प्रकार की सशयात्मक स्थिति में हमारी 
सहायता कर सकते हैं। पर उस्त तक ऋषि की भी अपनी सीमित शक्ति हैं । वह हमारे सिर माथे, 
पर हमारे सिर पर 

श्रद्धत्स्व सोम्य ! 

कह कर कोई प्रेरक महापुरुष भी होना चाहिए। यदि हमारी भावना शुद्ध हो तो हमारी 
विशुद्ध अन्त:करण की प्रवृत्ति भी हमारी उलभनों का सुलभाने में सहायक हो सकती है। पाठक 
इस निगृढ़ तत्त्व को समझ सकें तो मेरा परिश्रम सफल । 

“यस्तकरण।नुसन्धत्त स श्रम वेद नेतर:'' 

यह जो कहा गया है वह कुतकियों के तर्कों के लिए नहीं, तकंक्रकंश जनों के लिए नहीं, 
भज्ञों के तकों के लिए नहीं, धर्मंभावशुन्य, अन्तःकरणशुद्धिशुन्य कोरे ताकिक़ों के लिए नहीं-- 
भपितु सात्विक-श्रद्धा-समन्वित शुद्धान्तःकरण प्रवृत्तिपरक पुरुषों के तक के लिये है। मैं प्राशा ही 
नहीं, हृढ़ विश्वास करता हूं कि विचक्षण वाचकवृन्द इस विषय में मुझ से पूर्ण सहमत होंगे । 


>+अफ्ंटट ४१7 





एमदधभा्काबकासर्कानताराक,. मु र्‌ 


ऋषि की ऐतिहासिक द्रदरशिता 


श्री रघुवीरपिंह जी शास्त्री, मंत्री सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली 


महर्षि दयानन्द गम्भीर विद्वत्ता तथा श्रखणड ब्रह्मचर्य के दो महान शस्त्रों से सुसज्जित 
होकर कार्यक्षेत्र में उतरे श्र शतियों से ग्रवनति के गतं में गिरे एवं जजंरित समाज के उद्धार 
में लग गये । उन्होने इस समाज के प्रत्येक रोग का ठीक निदान किया तथा उसके मूल पर कुठारा- 
बात किया | इस दीघंकालीन देनन्‍्यावस्था में यद्यपि समय-समय पर श्रनेक सुधारक महःत्मा उत्पन्न 
हुए, परन्तु वे इसके पुराने रोगों की जड़न पक्रड़ सक्रे । ऋषि दयानन्द ही पहले ऐसे महापुरुष 
जन्मे जिन्होंने इसकी सारी व्याधियों, त्रुटियों अथवा दुबंलताश्रों का यथार्थ तथा स्थायी प्रतिकार 
प्रस्तुत किया । 

यहाँ मैं केवल राष्ट्रयिता के सम्बन्ध में उप ऋषि की देन की ओर संकेत करना चाहता 
हूं । लगातार कई सौ वर्ष तक विदेशियों का प्रभुत्व रहने के कारण भारतवासी दासता के गाढ़े रंग 
में रंगे जा चुके थे। अशिक्षित लोगों की बात छोड़िये, शिक्षित वर्ग के मस्तिष्क एवं हृदय दोनों पर 
भी दासता के संस्कार इतनी गहरी छाप लगा रहे थे कि उनमें भ्रपनी कोई सूक-बूक न रह गयी थी; 
अ्रपनी संस्कृति तथा साहित्य से उनका सम्बन्ध स्ंधा टूट चुका था, श्रत: विदेशियों द्वारा प्रचलित 
धारणाप्रो से ऊपर उठने की क्षमता उनमें न रह गयी थी । इधर मुसलमानों के पश्चात्‌ श्राने 
वाले विदेशी अंग्रेज प्रभु बड़े ही कुटनीतिक तथा व्यापारिक बुद्धि वाले थे। उन्होंने भांप लिया कि 
कदाचित्‌ कालान्‍्तर में भारतवासियों के मन में यह प्रशन उठ सकता है कि श्रंग्रेज विदेशी हैं श्रौर 
हमारी जन्मभूमभि का शोषण कर रहे हैं इम्तलिये प्रंग्रज शिक्षाशास्त्रियों तथा इतिहासकारों ने 
पहले ही सावधानी करली और ए5 विचार धारा ऐतिहासिक सत्य के नाम पर फंलायी «ि श्राये 
लोग भी इम देश के ग्रादिवासी नहीं हैं, ये भी हमारी ही भांति विदेशी ग्राक्रान्ता तथा शोषक हैं । 
आरर्यों ने भी ईरान से चल इस भूखशड पर हमला किया भ्रौर यहाँ की द्रविड़, सन्‍्थाल श्रादि 
जातियों को मार-पीट कर दक्षिण की श्रोर धरेल दिया | यहीं तक नहीं, उन्हें सामाजिक दृष्टि 


डरे 








गंगाप्रसाद अभिनन्‍द्न ग्रन्थ 


से सदा के लिये पतित, नीच, राक्षस भ्रादि की संज्ञाएं देकर घृरितत जीवन बिताने के लिये 


विवश कर दिया । 

क्रान्तदर्शी दयानन्द भारत की राष्ट्रियता पर इस निर्मम प्रहार को देखकर तिलपिला उठे । 
उन्होंने विदेशियों की इस कूटनीति के दूरगामी दृष्परिणामों को भाप लिया श्रौर देशवासियों में 
सच्ची राष्ट्रियता के जगाने के लिये बड़े ही विश्वास पूर्ण शब्दों में घोषणा की-- श्रार्यावततें 
इस देश का नाम इस लिय है कि सबसे पहले श्रार्यों ने ही इसे बसाया था और इससे पहले इस 
देश का कोई श्रन्य नाम नहीं था।” कितना बड़ा ऐतिहासिक सत्य है श्लौर उसके सिद्ध करने के 
लिये तक भी कितना अ्रकाट्य उपस्थित किया कि “आर्यावते से पहले इस देश का कोई अन्य नाम 
नहीं था। सचमृच बात बिलकुल सीधी-सादी है, यदि आर्यो' से पहले इस देश में कोई शअन्य 
जातियां बस्ती थीं तो इस देश का कोई नाम तो होना चाहिये था । 


भ्राज हमारे देश के जो नाम प्रचलित हैं उनमें से आय।वर्त' सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक 
नाम है। भारतवर्ष र जनीतिक नाम है जो कुरु वंश के एक राजा 'भरत' के नाम पर पड़ा । यहाँ 
यह ऐतिहासिक तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिये कि भारतवर्ष की सीमा 'आ्रार्यावतं' के क्षेत्र से 
कहीं अविक विध्तृत थी । तीसरा नाम “हिन्दुस्तान! है, यह नाम विदेशियों ने रखा है। संस्कृत 
साहित्य में कहीं भी हम।र। नाम 'हिख्दु नहीं मिलता, इपलिये देश का नाम हिन्दुस्तान होने का 
तो कोई प्रसंग ही नहीं | खेद है कि ऋषि के आगमन से ५हले हम झरने लियेये दोनों विदेशी 
नामकरण इस प्रकार स्वीकार कर चुके थे कि मानो सदा से हमारे ये ही नाम हैं। किसी को यह 
ध्यान रहा होगा कि हमारा वास्तविक नाम 'आ्राये' तथा 'आ्रार्यावत्त' है, यह नहीं कहा जा सकता। 
मुसलमान शासकों ने हिन्दुस्तान तथा अंग्रेजों ने 'इसि्डिया' हमारे देश का नाम रखा और हम 
इन्हीं दोनों नामों का साभिमान प्रयोंग करते हैं। कितनों दयनीय दशा में हमारी मस्तिष्क गत 
'दासता ने हमें धकेल दिया है। 

प्राश्वयं तो उन ऐतिहासिकों पर है जो यह समाधान करते हैं कि क्‍योंकि श्रफगानिस्तान 
तथा मध्य एशिया की भाषा में हमारी भाषा के 'स' का उच्चारण “ह' होता है जैसे सप्ताह! के 
स्थान में 'हप्ताह' भ्रादि उच्चारण होते हैं। इसीलिये जब उधर से श्राक्रान्ता हमारी सीम,्रों में घुसे 
तब उन्हें सब्र से पहले 'सिन्धु' नदी मिन्री श्रौर उसके तट पर बसने वालों को भी उन्होंने “सिन्धु 
प्र्यात्‌ हिन्दू ही कह कर पुकारा और उनके देश को हिन्दुस्तान कहने लगे। परन्तु उन ऐतिहासिकों 
के पास इस प्रश्न का क्‍या उत्तर है कि सिन्धु नदी तो श्राज तक सिन्धु ही कहलाती है, उस 
के 'स' को ह' नहीं हुआ। उसका प्रदेश भी श्राज तक 'सिन्धचु' कहलाता है, उसका 'स' भी 
ज्यों का त्यों बना है तो फिर हजारों मील भागे चल कर गंगा, ब्रह्मपुत्र श्रथवा नमंदा, कावेरी के 
किनारे बसने वाले लोगों का नाम 'हिन्दू' भ्रववा इन प्रदेशों का नाम कंसे 'हिंदुस्तान' हो गया । यहाँ 
मानना पड़ेगा कि ऋषि दयानन्द की खोज ही यथार्थ हैं। जब वे कहते हैं कि विदेशी भाषा में 'हिन्दू' 
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शब्द काफिर, पतित लोगों के लिये प्रयुक्त होता था, इसीलिये विदेशियों ने हमारा यह घुणास्पद 
नाम रखा जिसे हम बड़े गव के साथ आत्मसात्‌ किये बैठ हैं। विदेशियों द्वारा दिये गये इस 
प्रकार के एक भ्रपमान जनक शब्द को किसी जाति ने यदि स्वीकार किया हैँ तो वें हम भारतवासी 
ही हैं जो श्रपनी प्राचीनता का भी दम साथ ही भरते हैं। यद्यपि अंग्रेज तथा उनका साम्राज्य यहाँ से 
चला गया, परन्तु उनका यह षड्यन्त्र आज हमारे राष्ट्र के शरीर को क्षत-विक्षत कर रहा हूँ। 
दक्षिण के बहुसंख्यक लोग श्रपने को आ्रार्येतर मान कर हमारे शत्र हो गये हैं । वे ग्रार्यों को भ्राक्रान्ता, 
शोषक तथा भ्रत्याचारी मानने लगे हैं। साथ ही प्राचीन वैदिक साहित्य को भी लाडब्छित कर रहे हैं । 
इधर भी अ्रछूत कही जाने वाली जातियों में इसी प्रकार की भावना राजनीतिक-स्वार्थ भरने में लगे 
है । दक्षिणी बिहार, उड़ीसा, मध्य-प्रदेश तथा आसाम के जंगलों में रहने वाली जातियों के लिये 
'ग्रादिवासी' शब्द का सरकारी स्तर पर प्रयोग हो रहा हे जिसका सीधा भ्रर्थ यही हू भ्रन्य सब लोग 
पीछे ग्राने वाले विदेशी हूँ। इस प्रकार राष्ट्र में वेमनस्थ तथा बटवारे के घृरित बाज भ्रंकुरित हो रहे 
हें। भारत-भूमि के खराइ-खण्ड होने का खतरा मु ह बाये खड़ा दीोख रहा है । 

ऋषि की दूरदर्शी प्रतिभा ने यह खतरा पहले ही देख लिया था श्रौर इसीलिये इस भ्रम 
पूर्ण ऐतिहासिक दुरभिसन्धि का उन्होंने भंडा फोड़ किया । उन्होंने समक लिया था कि जब तक 
प्रत्येक भारतवासी में यह भावना जागृत न होगी कि यह देश आदि काल से हमारे पृव॑जों की क्रीड़ा- 
सस्‍्थली रहा हूँ; यह वही हिमालय ह॑ जो आदि सृष्टि से हमारी जन्म-भूमि का प्रहरी तथा प्राण प्रद 
बना खड़ा है; ये वही सिनछ , गज, यमुना. बह्मपुत्र श्रादि हैं जो सदा से इसी प्रकार इस भारत 
भूमि को सस्यश्यामला बनाने में लगी हें, तब तक सच्ची राष्ट्रियता या देशाभिमान पैदा नहीं हो 
सकता । जब देश के प्रति ही ममता बुद्धि नहीं तो फिर श्रभिमान की क्या चर्चा ? 

ऋषि देश को एक, श्रखंड तथा स्वतन्त्र देखने की श्रदम्य साधना मन में लेकर चल रहे थे भर 
इसी लिये उन्होंने जहाँ सारे देश के लिये एक भाषा, एक वेश, एक धर्म, एक देव, एक ग्रन्थ का 
विचार प्रस्तुत किया, वहीं एक जाति, एक उद्गम, एक नस्ल, एक ही म॒स्कृति का सिद्धान्ह स्थापित 
किया | यही कारण था कि उन्होंने जाति का पुराना नाम “आाय' तथा देश का पुराना नाम 
आर्यावतं' प्रचलित करने का यत्न किया । खेद है कि ऋषि द्वारा उद्घाटित यह ऐतिहासिक सत्य 
प्रभी तक पूरी तरह स्वीकार नहीं हो सका है श्रोर श्राज भी इतिहास के नाम पर दूषित भावनायें 
हमारी सन्‍्तति में भरी जा रही हें | झाय॑ विद्वानों का कत्त व्य हूं कि व इस ऋषिसम्मत मन्तब्य 
को स्वीकार कराने के लिये और ग्रधिक अनुसन्धान तथा परिश्रम करें। उसपे जहाँ वे ऋषि ऋण 
से अनृण होंगे, वहाँ भ्रयने राष्ट्र की एक ठोस सेवा करने का श्रेय श्राप्त कर सकेंगे । 


कि 





महषिदयानन्दर्थ प्रादुर्भाववृत्तम 


आचार्य पं० द्विजेन्द्रनाथ जी विद्यामार्त्तर्‌ड, मेरठ 


(स्वराज्यविजय्नामम हाकाव्यत: ) 


भारतस्य किल परिचमे लसन्‌ मौरवोप्रथितराज्यमण्इले । 
ध्वान्ततान्तपटलावृते5स्वरे ज्योतिरेकमुदियाय भासुरम ॥१॥। 
भारतवष के पश्चिम भाग में युतसिद्ध मौरवी राज्य-प्रणडल में मह ग्रन्धकार से घिरे हुए 
प्राकाश में एक दिव्य ज्योति (बालक का) प्रादर्भाव हुग्रा । 
त॑ बिलोक्य भुवि दिव्यतेजतं बालभास्करम्िव प्रभातवरम्‌ । 
कृष्णशर्मगृहमंगलांगरों धन्य धन्यमिति देवता जगुः॥२॥ 
बाल भास्कर के समान प्रभास्वर उस तेजस्त्री बाल को विप्रवर किसने जी शर्मा के मज्भलमय 
गृहाजूणा में हष्टिगोचर कर देवताग्रों ने धन्य-धनन्‍्य की गज की । 
लक्षितास्य च विलक्ष णा गतिः ता चमत्कृतिमयी च तन्मति: । 
दिव्यता नवलता रफुरस्परभा प्रव्यवक्ति तदनन्यरूपताम्‌ ॥३॥ 
उस बाल ज्योति की देखी गई विलक्षणगति श्रौर चमत्कारमय्री बुद्धि, उसकी दिव्यता, 
नव्यता ग्रौर फड़कती हुई प्रतिभा से उसका प्रस्ाधारण व्यक्तित्व प्रकट होता था । 
विप्रगेहयजनाइनलाचिषामुच्चयप्रतिम एव कोषषि वा। 
गहमन्धतिमिर विपाटयन्‌ भास/त्‌ दशदिशो$न्तरालकम्‌ ॥|४॥ 
या यह, विप्रगेहू के यज्ञानि से उठती हुई ज्योतियों के सश्चय के समान कोई तेज पुझ्ज था 
जो प्रपने तेज से प्राकाश में फैने हुए गाढ़ अन्धकार को नष्ट करता हु्ना ता (प्रतीत होता था) | 
सत्कवेमंध रकल्पतोपमः कर्पवृक्षकुसु मोदयों नव । 
योगिनां स्मितमयसम्राधिषु ह्वाद एवं सशरोर उश्यित: ॥।५॥ 








४६ 


महपिंदयानन्दस्य ग्रादु्भाववृत्तम 


प्रथवा सत्कवि की मधुर कल्पना के समान या कल्पवृक्ष के नवीन कसुमोदय की तरह 
श्रथवा योगिजनों को समाधि में प्राप्त मधुर मुस्कान युक्त मानों मृतिमान्‌ साक्षात्‌ श्राहलाद 
रूप ही (बाल रूप में) प्ररतुत हुआ । 
ऋत्विजामिव समिद्धपावकः सामगानमध रस्वरो5पर : । 
विठकस्वगंबसुघाञजलि: सार एवं किमुरबंध संसृते: ॥।६।। 
ग्रथवा ऋत्विजों को प्रज्वलित भ्रित के समान ही यह बालक है, अ्रथवा सामगान के मधुर स्वर 
स्वरूप ही है, श्रथत्रा स्वर्ग तथा मत्ये लोक की यह सुधाञऊजलि के समान ही प्रतीत होता था । श्रथवा 
विश्व की उत्तमता का यह बालक साररूप ही प्रतीत होता है । 
भारकरो नव्॒लरक्षिमराशिभिगंस्धभृत्कुमुमरेण भिमंस्तु । 
पक्षिणो मृदुलकूजितरमु लालयन्ति परिपालयन्ति च ॥3॥| 
माना स्वयं भगवान्‌ भास्कर अपनी नवीन रश्मिराशियों से, वायु अपने सुगन्धित कुसुम 
रेणुओं से और पक्षिग रण अपने मधुर कलरवों से इसका लालन-पालन करते थे । 
मातमानस भवप्रचेतने: साअमृतेम्र दुलपारिपज्चवः । 
लालितः प्रियजनंद्त् पोषित:, प्रत्यपद्यत स शशवश्षियस््‌ ।।५।। 
मातृ मानस में उत्पन्न हई विविध प्रचेतनाथुक्त ग्रमुतमय करपल्‍लवों से उपलालित और प्रिय 
जनों से सन्‍्तोष को प्राप्त करता हुआ शशव अजस्था को प्राप्त हो गया । 
आविलाक्य शिशुममु बु्येइवरा श्रासमोक्ष्य च तदान्तर मह: । 
मुलशदूर इति स्वभिख्यप्राइ्खु्यापयन्नहह | लोकशद्धूरस्‌ ॥।९॥। 
विद्वानों ने इस शिशु को श्र उसके ग्रान्तरिक (अ्रन्तनिहित) तेज को देखकर लोक के कल्याण 
करने वाले इस बालक का यथार्थ नाम मूलशदू:र रखा । 
बाल एब कृतविद्यताऊिक:, स्वल्पफल्पवयसि प्रिषद्धूर: । 
बाग्विलात्षजिततारिकेशवर: तारकेघु च बभौ ।तिशाकर: ::१०॥॥ 
यह बालक मूलशडद्भूर सबका प्रिय करने वाला छोटी टी अवस्था में विद्वान्‌ तथा बड़ा ताकिक 
हो गया। (शास्त्रार्थ में) अपने वागू विलास से उसने बड़े-बड़े ताकिकों को भी जीत 
लिया था। तारों में चन्द्रमा सा चमकने लगा। 
एकदा स शिवरा त्रिपंण सब्बतः शिशुरपि प्रतापवानू । 
मन्दिरेषवि शिवदर्शनेच्छया, सञ्जगाम जनकेन बोधितः ॥१ १: 
एक बार शित्रात्रि के पव पर प्रतापी बालक मूलशंकर शिवजी के दश्शन करने का इच्छा से 
पिता जी की प्रेरणा से उनके साथ मन्दिर में गया । 
प्रानिशीथमभवन्न दर्शन पद्यतोषषि सतत कपदिंनः 
अप्यचितानु मध पुगन्धिमोदकानाजहार एथुतु!' बलोन्दुरः ॥१२॥ 
किन्तु जब झाधी रात तक भी निरन्तर देखते हुए बाल मूलशंकर को शित्रजी के दर्शन न हुए 


क्र 











गंगाप्रसांद अगिनन्‍दन पन्‍थ 


और (भक्तों से) पूजा के लिए चढ़ाए हुए मोदकों को एक बहुत मोटा उन्दिर (चूहा) शिवलिड् 


पर चढ़ कर खा गया। 
एव एवं किमु शड्भूरः शिवः, उन्दिरानपि न वारयेत्तु यः 


तकंतीक्ष्णमनसि व्यचिन्तयत्‌, निश्चिचकाय जन चंष दाद्भर; ॥१३।॥। 
तब बालक ने अश्रपने तकतीक्ष्ण मन में चिन्तन किया, क्या यह वही शिव है ? (यह तो कोई 


कल्पित शिव है ) 
उत्थितः सपदि मन्दिरात्तत:; भ्राजगाम निजमातुसन्निधो, 


देहि किज्चिदपि भोकक्‍्तुमादरातृ व्याजहार च बचः स ताकिक: ।।१४॥। 
तत्काल मूलशद्भूर उठा और मन्दिर से बाहर आकर माता से बोला, “माता जी कुछ भोजन 
दीजिये । यह कहकर ताकिक बोला-- 
व्यथ मेव हि मपा कत ब्रतसू, श्रानिशीयमपि जागृति: कृता, 
लब्धमेव न च तत: फल श्रतम्‌, वास्तवं निखिलं प्रपडिचितसू ॥१५॥ 
माता जी मैंने व्यर्थ ही ब्रत किया और ग्राधो रात तक व्यर्थ ही जागरण किया । जेसा सुना 
था वेसा कुछ भी फल नहीं पाया । वरतुत: यह सब गप्प है। यह केवल एक प्रपच्च मात्र है। 
व्याजहार जननी तत: सुतं पाल्यमेव प्रमुदा ब्रत त्वया 
भंग एव न शुभो ब्रतस्य ते न त्यजन्ति कृतिनः कृत ब्रतम्‌ ॥॥१६॥ 
तब माता ने प्रिय पुत्र को समभाकर कहा, "हे पुत्र ! तुम्हें धारण किये हुए ब्रत का पालन 
करना ही चाहिये । महान्‌ पुरुष अपने लिए हुए ब्रत का कभी भड्भ नहीं करते । 
कि ब्रतेत यदि नास्ति तत्फल कि फलेन यदि नास्ति शान्तिभृत्‌ । 
इत्युदीयप॑ जननोमुवाच स तेजस:क्वतिमिरेसप संगति; ॥ १७ ॥ 
तब मूलशंकर बोले, है मातः ! उस ब्रत से क्या लाभ जिसका कोई फल न हो । उस फल से 
भी क्‍या जो आअआात्म-शान्ति न देवे। जननी से यह कहकर वह बोला कि प्रकाश और तिमर की संगति 
(सामानाधिकरण्य) किस प्रकार हो सकता है ? 
प्रथ॒प्रपन्नः प्रविहाय मोह, गहेन साक स परावरश: । 
नीड़े. परित्यज्य ब्ुजातपक्षपतत्रिवदृष्योमतलड्जगाहे ॥ १५॥ 


तदनन्तर ज्ञानी मूलशंकर ने मोह सहित घर को छोड़कर निकल जाने पर जिस प्रकार पक्षी स्व- 
तन्त्र होकर ग्राकाश में उड़ जाता है, इसी प्रकार परावरज्ञ बालक मूलशंकर भी स्वतन्त्र वायुमंडल 
में विहार करने लगे । 
मुधा प्रयासों विहितः पितभ्यां समुत्सकास्यां निगुृहीतुसेन । 
मायामये मठ्जुलमोहजाले कि बध्यते क्यापि पटे पतगः ॥ १६ ॥। 
मूलशंकर को श्राकषित कर दुनिया के मायामय जाल में फेंसाने के लिए उसके माता पिता ने 
व्यर्थ ही प्रपञऊुच किया, क्योंकि अग्नि रफुछिंग क्या कभी कपड़े में दांधा जा सकता है ? (कदापि नहीं) । 
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महर्षिंदयानन्दस्य आादुभविवृत्तम्‌ 


समस्तसारस्वतपारगेइस्मितू, विपश्चितां नूनमपदिचमे थे । 
गुरुत्नजानन्दयतिप्रभावातू, हेम्न: परामोद इवाविरासीत्‌ ॥। २० ॥ 
समस्त ज्ञान सागर के पारहश्वा दथा विद्वानों में श्रग्मसर मूलशंकर रूपी स्वरा में ग्रुरु 
ब्रजानन्द जी महाराज के सम्पर्क से सुगन्धि उत्पन्न हो गई थी । 
एब (एवं क्िल सुलशंकर:, बालभास्कर इव स्वरोचिषा । 
सम्बभार च वयापुरस्सराननन्‍द इृत्यन॒पद पद पुनः ॥ २१ ।। 
इरी मूलशंकर ने पीछे से (संन्यास लेने के पश्चात्‌) बालभास्कर के तेज के समान श्रपने तेज 
से, दया है झ्रादि में जिसके ऐसे श्रानन्द (दयानन्द) पद को धारण किया। 
केचिदबुधा: शद्भूर एवं साक्षादयं स्वयं विप्रहवान्‌ हि बंदः । 
पुम्भावमाप्ता हि सरस्वतीत्थं, बुधा श्रमु ते बहुधा शशंस्‌ः ॥ २२ ॥। 
मूलशंकर की अदभुत विद्या को देखकर कोई-कोई विद्वान तो इन्हें साक्षात्‌ शंकर ही कहने 
लगे, या यह स्वयं शरीर धारी ठेद ही है, अथवा पुरुषरूप धारण करके साक्षात्‌ सरस्वती है। 
इस प्रकार विद्वान इसकी बहुत-बहुत प्रशंसा करने लगे। 
प्रतक्‍्यंतकोध्श्रतपुर्वयुक्ति: प्रवक्तितिली चर. विलक्षणास्य । 
वाइमाधरी रोतिरवर्रानोया व्यनक्ति सर्व तदलीकिकत्वम ।। २३ ।। 
महर्षि दयानन्द का तक अतकये एवं युक्ति अ्श्नतपूर्व भ्रौर तक एवं युक्ति को प्रयोग करने की 
बोली विलक्षण तथा वाणी माधुय अवशणंनीय था, जिससे उसका ग्रलौकिकत्व स्पष्ट प्रकट होता था । 
विद्याउनवद्या विमलास्य वाणी साक्षाह्रपुष्नानिव दिव्यतेज्ञ, ! 
लोकोत्तर: को5पि गिरां प्रभाव: , स्वर्ग वितीरां: स तु को$पि देवः ।२४॥। 
जिसकी विद्या निर्दोष और वाणी विमल थी। ऐसा प्रतीत होता था जेसे साक्षातु 
स्वयं तेज ही शरीर धारण करके झा गया हो । उनकी वाणी या उपदेशों का प्रभाव भी असाधा- 
रण था। उन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वर्ग से उतर कर कोई देव श्रा गया हो । 
विशालभाल: परिफुल्लनेत्र:, प्रलम्बनासः स्सितशुस्बिवकत्र: | 
हेमद्रवालेपिशरोरयष्टि: से वेधसोी नृनमनन्यसृष्टि: ॥२५॥ 
विशाल भाल, (कमल के समान) प्रफुछ नेत्र, सुन्दर लम्बी नाक, सदा मुस्कराता वदना- 
रविन्द, मानो सुवरण के द्रव से आलिप्त शरीरयष्टि (ऋषि दयानन्द का सुवर्ण के समान कान्तिमान्‌ 
शरीर) मानो ब्रह्मा की कोई श्रपृर्व ही सृष्टि सी भासित होती थी। 
गुराक्रजानन्दपतेनिदेश हुदोररीकृत्य. घुदा यतीजशञः । 
वेदानू विलुप्तानु पुनरुद्धरेति सभस्तदेशें विचचार धीर; ॥२६।॥ 


गुर विरजानन्द यति के इस झ्ादेश को कि विलुप्त वेदों का पुन: उद्धार करो, हृदय से स्वीकार 
कर समस्त देश में धीरवृत्ति (स्वामी दयानन्द जी) बेद प्रचार के लिए भ्रमण करने लगे। 


गंगाप्रसाद अधिनन्दन ग्रन्थ 


पासण्डिनां खण्डनकेसरीखे! गोवबणिवाइ्सण्डितसण्डनट्स । 
प्राखण्डल: पण्डितमण्डलस्य सात्तंण्डबर्यारुकुता बभासे ।।२७॥। 
पाखरिडयों के खण्डन में शेर के समान पराक्रमी, संस्कृतविशेषज्ञों में प्रलद्भु[र के समान, 
देदीप्पमान परिडत मंडल में इन्द्र के समान। मानो सूर्य की भाँति वह अपनी प्रखर ज्ञान 
किरणों से चमकता था। 


, परिश्षमन्‌ यसतु समग्रवेशे उज्ण्वालयत्‌ वेबविभाप्रदीपस । 
प्रबोधपामास सुषुप्तलोकान्‌ तेषा स्वरूप विमल पुराणस्‌ ॥२५।। 
तत्पद्चात्‌ ऋषि ने समग्र दंश में भ्रमण करते हुए वेद के ज्योतिमय प्रदीप को जलाकर प्रसुप्त 
लोगों को शअ्रपने पुनीत प्राचीन स्वरूप का बोध वराया | 
जगवृगुरुर्तारतवर्षदेश भ्रासीत्पुरा यो$खिलविश्ववन्द्य: । 
प्रा्यज्च राज्य किल चक्रवर्ती भुअझजान एप प्रथितप्रभाव। ॥२६॥ 
जो देश (भारत) कभी जगत्‌ गुरु श्रोर विश्ववन्ध था और विश्ञाल सावंभोम चक्रवर्ती राज्य 
का उपभोग करता था और बड़ा प्रभावश्ञाली था । 
स्‌ एव देशो विधिदुविलासातू जातः पराधोनतमः स्वदोषात । 
विप्रा: प्रलोभन हि विप्रलब्धा: ये क्षशत्रियास्तेषपि विलाससुर्धाः ॥३०॥ 
वही देश भारत दुर्भाग्य से शौर अपने ही दोषों से श्राज पराधीन हो गया। विप्रों को 
प्रलोभन ने ठग लिया ओ॥रोर क्षत्रिय भी भोग विलास में मुग्ध हो गए । 
दशा विशाठवापि च शोचनोया क्षद्रा पुनः शुद्रजनादिकिकथा । 
इत्थं विपर्याससिता: समसस्‍्ता: ते ब्राह्मराक्षत्रियवंष्यश्षद्रा। ३ १॥ 
इसी प्रकार वंश्यों की दशा भी शोचनीय हो गई फिर शूद्रादि जंसों की क्ष द्र कथा का क्‍या 
कहना | ब्राद्याण, क्षत्रिय, वश्य तथा शूद्र सभी विगलित पथ हो गए । 
वर्राभ माचा रविधि: प्ररष्ट: नप्टा समस्ता श्रुतिधमंगाया । 
भूषाइच ते भोगविलासमुग्धा: प्रजाजनद षववारिनिदरधा: ।।३२॥। 
वर्णाश्रम धर्म प्रायः नष्ट हो गया, वेदिक धर्म की भावना विलुप्त हो गई, राजा लोग 
भोगविलास में मदान्ध हो गये और प्रजाजन भी द्वंषारित में दग्ध हो गए । 
यद्भारत॑ विश्वगरोरुपाधि बभार सत्र चसुप्रतिष्ठास्‌ । 
एकातपन्रश्य दाशास विदव तद्य दास्यं समवाप हन्त ॥३३॥। 


जो भारत कभी विद्व गुरु होने का गव॑ करता था और विद्वव में सबंत्र प्रतिष्ठा की दृष्टि 
से देखा जाता था, वह श्राज दासता के फन्दे में फंस गया है, कितने शोक की बात है ! 
सा विश्ववारायंसुसस्कृतिने: स्वर्गोपम बेभवमात्मतोनस । 
सर्व विलोन निजकूसंदोधात्‌ दास्थात्पर: कोइसह्ति सहाभिज्ञाप: ? ॥३४।॥॥ 





महर्षिंदयानन्दस्य प्रादुभ विवृत्तम्‌ 


वह विश्ववारा (संसार से वरण करने योग्य) हमारी झआ्रार्यसंस्क्ृति नष्ट हो गई है, भ्रपना स्वर्ग 
तुल्य समस्त वेभव जाता रहा श्रोर भ्रशुभ कर्मो के दोष से हम दास बन गये । 
ग्रत: प्रयत्नेन पुन: स्वराज्य॑ प्राप्यं स्वसर्वात्मभवः प्रयत्न: । 
सर्वइिच सम्भूय कृत: प्रयास: विधास्यति क्षिप्रतरं स्वराज्यम्‌ ॥२५॥। 
प्रत: सर्वोत्तम भाव से पुनः स्वराज्य प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। सबका सम्मिलित 
प्रयास हमें शीघ्र ही स्वतम्त्र बना देंगा । 
स्वराज्यतुत्य न हि किड्चिवस्ति सौभाग्यकृत्‌ शान्तिकरं नराखाम । 
यावत्स्वराज्य लभते न राष्ट्र समुन्नतिस्ताववश्तस्भवेव ॥३६॥। 
मनुष्यों के लिये स्वराज्य के समान कोई भी वस्तु सौभाग्यकारक तथा शक्तिदायक नहीं है । 
जब तक स्वराज्य न मिले, राष्ट्र की उन्‍नति असम्भव ही हूँ । 
स्वातन्द्यकल्पद्रम श्राफलन्ति, फलानि पोयूषरसाडझ्चितानि । 
झास्वाद्य यानि प्रभवन्ति लोका: सोभाग्यसदबुद्धिसमृद्धिशीलाः ॥३ ७॥। 
रवतन्त्रता के कल्पवृक्ष में पीयूष, रस-सम्पन्न (प्रमुतमय) फल फलते हैं, जिनका आस्वादन 
करके लोग सौभाग्य, सुबुद्धि तथा समृद्धि से युक्त बन जाते हैं । 
इत्यादिक तदृदनार विन्दातु रस गिरां निर्मेलितं हि दिव्यम । 
निपीय पोयूषनिभ श्रुतिम्यां को नाम कोतृहलवामन्नवासीतू ॥३८॥। 
इत्यादि ऋषि के बदना रविन्द से निगेलित वेदरूपी प्रमृतरस का श्रवरणपुट से पान करके 
कोन व्यक्ति ऐसा था जो आराश्वयंचकित न हो गया हो ? (श्रर्थात्‌ सभी श्रोता अत्यन्त प्रभावित 
होकर ऋषि के भकक्‍त बन गये ।) 
प्रभासनाऊूस्वरघेदभासा रत सुरमभ्यप रमरणीपभावात्‌ । 
प्रव्ध रपाच्च बमनन्तशान्तेबु था हृद। भारतबंषंधाहु: ॥॥३८॥ 
वेद रूपी प्रभा से भासित होने से, सोन्दर्य से मनोहर लगने वाले तथा भ्रनन्त शान्ति की वर्षा 
करने से हो महापुरुषों ने इसका भारत-वर्ष' यह नाम रबखा। (झ्रत: फिर से उसी वेदिक प्रभा 
को स्वेत्र प्रज्ज्वलित करना चाहिए ।) 
इत्थं यतिर्त्ागरशप्रदीप प्रवोपयनू सांस्कृतिकों शुतिण्च । 
वपश्ताज योगी स समसस्‍्तदेशें, महापरित्राडिति सप्रसिद्ध: ॥४०॥ 
इस प्रकार यतिवय ऋषि दयानन्द जाग्रति के प्रदीप और सांस्कृतिक द्यति को प्रदीप्त करते 
हुए महान्‌ परिक्नाट्‌ इस नाम से प्रसिद्ध हो गये । 
सर्वस्व॑ यन्मनुजजन॒षः संसुतेस्तत्त्वभूतमू, मोक्षानन्द॑परमरमरण त॑ गताधि समाधिम्‌ । 
त्यकस्वा येन प्रवरमुनिना सर्वलोकोपछूर्यं, यावछोव प्रयतितवताकारि किक्िश्न कृत्यम्‌ ।४१॥ 
इस प्रकार मनुष्य जीवन के सवस्व, संसार के सारभूत मनोविकारहीन समाधि सुख को ही 
नहीं भ्रपितु परम रमणीय मोक्षानन्द को भी समस्त लोकोपकार के लिये जिस ने त्याग दिया उस 
महामानव ने लोकोद्धार करने के लिये क्या-क्या त्याग तथा प्रयत्न नहीं किये ? 
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गंगाग्रसाद अभिनन्‍्दन ग्रन्थ 


विज्ञाननान्‌ विगलितपथानु वेदसार्गाच्च्युताँइच, हृष्टवा तेभ्यः श्रुतिदिनकरोदधू तमालोकमप्रयस्‌ । 
दत्या संस्थायपितुममला स्वग्यंसाम्राज्यलक्ष्मीं सोईय॑ स्वामी जगति निखिले यावदायुः प्रयेते ॥४२॥ 
जिसने वेदमार्ग से च्युत हुए, विगलित पथ, विज्ञ और श्रज्ञ दोनों को वेद भास्कर का उत्तम 
प्रकाश देकर समस्त विश्व में स्वग्यंस्वतन्त्रसाम्राज्य-लक्ष्मी को पुनः स्थापित करने के लिये 
जीवन भर भारी त्याग और प्रयत्न किये । 
स वेदशानांशुनू दिशि दिशि किरनू भास्कर इवं, विनेता सञज्जात: सकलजगतां धममंविषये । 
य ईशस्यास्तित्वं मरणाधटनातः प्रथितवानु, दयानन्द: स्वामों यतिपतिवरोइसो विजयताम्‌ ॥॥४३॥।। 


जो भगवान्‌ भास्कर के समान वेदज्ञानहपी किरणों को दिग्दिगन्तरों में फंलाते 
हुए विशद धर्मक्षेत्र में सब धर्माचार्यों में नेता कहलाये, वे यतीश्वय मह॒षि दयानन्द स्वामी 
शाश्वत विजय को प्राप्त करते रहें । 
महर्षि का स्वर्ण स्वप्न-- 
एकच्छत्र विलसत्पुनः वक्र्वात्तस्वराज्यं धर्मश्चकः स्फुरतु जगतोम्ण्डलेडलण्डरूप: । 
लोका: सर्वेषप्यनुजसह॒शा: बन्धुभावं दधाना: राजन्तां ते दिविषदुपमा: शान्तिसोस्यं लिहस्त: ॥४४। 
समस्त जगतीमण्डल में अभ्रखंड रूप से एकच्छत्र साम्राज्य की स्थापना हो और सब का 
एकच्छुत् (सावंभौम) धर्म भी एक ही हो। समस्त विश्व अनुजसह श-बन्धु भावनाश्रों से आप्लुत 
होकर रहे श्नौर सत्र पूर्ण शान्ति-सुख-मुधा को पान करते हुए देवताओ्नों के तुल्य जीवन यापन 
करने वाले हो। 
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टिप्वशो--ये पद्य लेखक ने स्वरचित 'दयानन्दोदय' महाकाव्य से संकलित किये हैं । 
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ग्रोंकार-माहात्म्य 


विद्यामातंरड डा० मजलदेव जी शास्त्री, ज्योतिराश्रम, बनारस 


वेदादि-शास्त्रों में प्रोंकार के अद्भुत माहात्मय का वर्णन किया गया है। उत्त माहातम्य को प्रति- 
शयोक्ति न समझना चाहिए। उसका आ्राधार निश्चय ही ऋषि-मुनियों का अपना अनुभव था । उस 
माद्रात्म्य के पढ़कर यही मानना पड़ेगा कि एक सच्चे श्रद्धालु के लिए श्रोंकार ऐसा चिन्तामणि है 
जिसके द्वारा मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है-“एतद्ध्येबाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य ततू” 


सकता है। 
छाखदोग्योपनिषदू, मारडक्य-उपनिपद्‌, कठ-उपनिषद्‌, श्वेताश्वत र-उपनिषद्‌, भगवदूगीता, मनु- 
स्मृति आदि में प्रनेकानेक स्थलों में श्रोंकार का वर्णन है। उससे स्पष्ट है कि प्रोंकार ब्रह्म-प्राप्ति का 
एक ग्रद्वितीय साधन है । 
पातञ्जल-्योग -सत्रों में कहा है कि परमेश्वर का मुख्य वाचक शब्द प्रोंकार हो है शोर प्रोंकार 
के जप ओर ग्रथ के चिन्तन से ग्रध्यात्म-मार्ग पर चलने वाला सरलता से एकाग्रता तथा प्रन्त- 
मु ख़ता को प्राप्त कर सकता है प्रौर उसके मार्ग में श्राने वाले सब प्रकार के विध्त स्त्रय॑ नष्ट हो 
जाते हैं। 
इसी श्रोंकार का एक भ्राकरषक, साथ ही वास्तविक वर्णन, माहात्म्य के रूप में ग्रपने शब्दों में, 
हम नीचे देते हैं। निश्चय हो जिज्ञासु लोगों को वह भ्रत्यन्त प्रिय लगेगा । साथ ही हम प्राशा करते 
हैं कि पाठक इस को, कविता के रूप में नहीं, किन्तु ग्राध्यात्मिक भावना के रूप में ही पढ़ंगे और 
प्रत्येक विचा र-धारा को अपने मन में सजीव देखने का यत्न करेंगे । 
[१] प्रोंकार का दोला या भूले के संगीत के रूप में वरन-- 
प्र मकारुण्ययोर्धाप तत््वं विश्वतियामकम । 
यतू, तेन नि्मितामेता तेनेबान्दो लितां तथा ॥ १॥ 
श्वासप्रद्वासयोदोलामारटो... मोदश्भ्िरम्‌ । 
गायाम्योंकारसंगोत सधुरं मधुराक्षरम्‌ ॥२॥ 
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गंगाग्रसाद अभिननन्‍्दन भनन्‍थ॑ 


ग्रर्थातृ, प्रेम और कारुएय के स्थान तथा सारे विश्व के नियन्ता भगवान्‌ ने इ्वास और प्रश्वास 
की दो डोरियों वाली एक दोला (भूला) मेरे लिए बनायी है और स्वयं ही उस दोला को 
प्रान्दोलित कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा मैं उस दोला में बंठा हुआ आानन्द-विभोर होकर मीठे स्वर 
में मधुराक्षर श्रोंकार रूपी संगीत को गा रहा हैं। ठीक उसी तरह, जसे कोई बालक अपने पिता 
द्वारा भूले में बैठाया ग्रौर भुलाया जाकर आानन्द-मग्न होकर गीत गाता है । 
[२] माता को बुलाने के लिए बच्चे के श्राह्वान के रूप में वर्णन-- 
यासा सर्वेजगन्माता सर्वेदेवनमस्कृता । 
ऋषिशिमु निभिर्गाता सबंशास्त्रोपवरििता ॥३।। 
नानासन्ताएसन्त्रस्तस्तस्था. ग्राह्दानमुत्तमम । 
श्रोकारमाथये नित्य भक्तिप्रवणमानस: ॥॥४॥। 
श्र्थात्‌, समस्त देवताग्रों से नमस्क्ृत, ऋषियों और मुनियों से गाई गई, तथा सब शास्त्रों से 
वर्णन की हुई जो सारे जगत्‌ की मांता है। भ्रोंकार उसके आ्ाह्नान का, श्रपनी झोर आक्षृष्ट करने 
का, उत्कृष्ट साधन है। श्रनेकानेक सन्तापों से त्रस्त होकर मैं भक्ति में लगा हुआ सर्वदा उसी 
ग्रोंकार का श्राश्नय लेता हैं । 
श्रभिषप्राय यह है कि डरे हुए बच्चे की तरह मैं भी नाना संतापों से डरा हुग्ना श्रोंकार द्वारा ही 
विश्व की माता को बुलाना चाहता हूं। उनके बुलाने के लिए यही श्रोंकार सर्वोत्तम श्राद्वान है। 
[३] भगवत्पद की प्राप्ति के लिये सोपान के रूप में वर्शन-- 
योगिनामपि दुर्गस्य भकतानामपि दुलंभम। 
ज्ञानिनामपि दुश्चिन्त्यं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ ।।५॥। 
कूटस्थं शाव्वत॑ दिव्य विष्णोय तू परम पदम । 
श्रोमित्युरतृगीथिन: प्राहुस्तस्थ सोपानमद्भुतम_।६॥। 
अर्थात्‌, श्रोम का गान करने वाले आचार्यो' का कहना है कि श्रोंकार ही उस कूटस्थ शाइत्रत 
झ्लौर दिव्य भगवत्पद की भ्राप्ति के लिये एक अदभुत सीढी है, जो योगियों के लिए भी दुर्ग॑म्य है, 
भक्तों के लिये भी दुलभ है. ज्ञानियों के लिए दुश्चिन्त्य है और जहाँ से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है 
और जिस में प्रलय होता है। 


[४] ग्रात्मरक्षा्थ कवच के रूप में वर्णान- 
धान्तराणामरातोनां. विजयब्रतघारिणाम_। 
भववन्धविनाशाथ मुनिनां धर्मचारिणाम ।।७।। 
प्रोकार परम प्राहुराभय तद्विदो बुधाः । 
तमेन सुहृद सम्पे “ब्रह्मर्म मधास्तरम ।। 
अर्थात्‌, काम, क्रोध, मद, मत्सर, श्रादि आम्यन्तर शत्रओं को विजय करने का ब्रत लेने वाले 








४ 


आकार-माह /त्म्य 


ग्रौर भ३-बन्ध ग्र्थात्‌ सांसारिक जीवन की त्रटियों और श्र.्णताओं को निवृत्ति के लिये धर्माचरण 
में रत मुनियों का श्रोकार ही एक मात्र उत्कृष्ट सहारा है, श्रोंकार के तत्व को जानने वालों का 
ऐसा मत है | उसी झ्ोंकार को मैं ब्रह्मरूप में अपना सुहृढ आध्यात्मिक कवच समभता हु । 

“जहा वर्म ममान्तरम'” यह ग्रथवंवेद (१।१६।४)का मन्त्र है। उसी की ओोकार-परक व्याख्या 
यहाँ की गयी है | अ्रभिप्राय यह है कि ईइ्वर-भक्त के लिए श्रोंकार ही एक सुहृढ़ कवच का काम 
करता है | 


[५-६ | सुगन्धित पुष्प, परमज्योति:, श्रमत, प्रमोषध तथा ब्रह्मास्त्र के रूप में वर्णन- 
ज्ञानाविशानवुक्षस्प पुगन्धि कुसुम शुभ _। 
ज्योतिषामपि यफ्ण्योतिरात्मसनों भोज्यमपृतम ॥॥६।। 
तानासन्सापतप्तानों पर्चाप्पोपधमुसममस । 
पापौध भस्मसात्कतु बल्यास्त्र ब्रह्मगादिनाम_॥॥१०॥। 
प्र्थात्‌ श्रोंकार ज्ञान-विज्ञान-रूपी वृक्ष का सुन्दर, सुगन्धित पुष्प है, अर्थात्‌ जेसे किसी फूलने 
वाले पौदे का उत्कृष्ट सौंदर्यमय सारांश पृष्प-रूप में विकसित होता हूं, इसी तरह समस्त ज्ञान 
और विज्ञान का अ्रन्तिम निचोड़ या परम ध्येय या पर्यंवसान ओंकार है। श्रोंकार समरत प्रकाशमय 
पदार्थों का भी प्रकाश है 
प्रोंकार ही वास्तव में आत्मा का भ्रमृतमय भोज्य है। ग्रभिप्राय यह है कि मनुष्यमात्र में 
प्रपने को पूर्णा की ओर ले जाने की जो भूख है उसकी सदा के लिए तृप्ति ओम से ही हो 
सकती है । 
नानाविध सन्‍्तापों से सस्तप्त प्राणियों के लिए श्रोंकार ही सर्वोत्तम अचूक श्रौषध हें। 
मनुष्यों के ग्रन्दर जो पापों की राशि घर किए हुए हूँ उस को आ्रामुल भस्मसात्‌ करने के 
लिए ग्रोंकार को ही ब्रह्माज्ञानी लोग अत्यन्त शक्तिशाली ब्रद्मास्त्र सममभते हैं। 


[१०] सर्वे-देधात्मक, सर्वत्र व्यापक मूल-तत्त्व के रूप में वर्शन- 
सर्वदेवात्मक॑ शान्त तत््वमेकरसायनभ । 
झयवा बहुनोक्त त को5ये एवं विश्विन्यताम ॥११॥ 
बत्रिलोक्पामपि यत्किट्चचितु तदाबाय समम्ततः । 
तिष्ठन्त प्रणव ध्यायन्‌ ब्रह्मभुयाय कल्पते ॥॥१२॥ 
श्र्थातु, समस्त देव जिसके अंग हैं ऐसा, सदा एक स्वरूप में रहने वाला (अ्रथबा श्रद्धितीय 
रसायन भ्रृत) ब्वान्त तत्त्व श्रोंकार ही हें । 
श्रथवा भ्रधिक कहने से क्‍या लाभ हैँ, यही समझना चाहिए कि तीनों लोकों में जो कुछ 
भी विद्यमान है उस सबको श्रपने में लेकर जो स्थित हू, उसी प्लोंकार का ध्यान करता हुश्ना 
मनुष्य ब्रह्मभाव को प्राप्त कर सकता हु । 





गंगागप्रसाद अभिननन्‍्दन गनन्‍्थ 


उपयुक्त श्रोंकार-माहात्म्य के माहात्म्य का वर्णन 


एतदोंकारमाहात्म्यं प्रातः प्रातः: पठन्तर: । 
सावधानेन मनसा शान्त एकांतसंस्थित: ॥॥१३॥। 
गुरूपविष्टभाग रण प्रबग्रजन ब्रह्म॒गोध्ध्वनि । 
प्रशवस्थ जपनाथ भावनेन चर नित्यशः ॥१४॥ 
उत्तरोत्तरमुत्कृष्ट स्थान प्राप्य, पर पदम । 
प्रक्षय्पममृत दिव्य लब्ध्वा तिष्ठत्यनामय्‌ ॥| १५॥ 
श्र्थातू, उपयु क्त ग्रोंका र-माहात्म्य का एकॉन्त में बंठ कर प्रत्येक दिन प्रात:काल शान्तचित्त 
प्रौर सावधान होकर जो मनुष्य पाठ करता है वह गुरु द्वारा बतलाये हुए मांग से ब्रह्मप्राप्ति की 
ग्रोर चलता हुआ नित्य अ्र्थ-विचार के साथ ओझोंकार के जप से क्रमश: आ्राध्यात्मिक उन्नति 


करता हुआश्ना निश्चय ही प्रन्त में श्रक्षय्य, श्रमृत, भ्रनामय (सब पीड़ाश्रों से रहित) आरानन्दमय परम 
पद को प्राप्त कर लेता हैं । 


उपसंहार 


स एब सरलो मागें। सबकण्टकर्वजितः ! 
ग्रत एवं सदा सझ्ि: सम्प्रवायं: समहित: ।॥।१६॥। 


प्र्थात्‌, श्रोंकार-उपासना का उपरिनिदिष्ट मार्ग सीधा सादा हैं । इसमें किसी प्रकौर के कणटकों 


या विध्न-बाधाओ्रों या जटिलताओ्रों का डर नहीं है । इसी लिए समस्त सत्‌-सम्प्रदाय इस मार्ग का 
प्रादर करते हैं। 


कहने की झावश्यकता नहीं हे कि वेदिक मार्ग की तरह जन, बौद्ध भ्रादि सम्प्रदाय भी 
ग्रोंकार के माहात्म्य को मानते हैं । 


(४६२७५ ८- 


श्रोम इत्येकाक्षर ब्रह्म ॥। 
'ओ्रोम्‌' यह एक ही पद ब्रह्म (परमात्मा) का रूप है । 


नि ६ 





धर्म्म ग्रौर राजनीति 


श्री ० हरिशंकर जी शर्मा, कविर्ल, श्रागरा 


जब राजनीति से धर्म हटाया जाता है, 
बढ़ता प्रधमं, भ्रस्धेर-प्रँधेरा छाता है। 


जो लोक श्रौर प्रलोक पिद्धि का साधक है, 
'प्रम्युदय. भ्ौर “निःश्रेयस' का श्राराधक है। 
जिसमें संकीणं माता कभी ने श्राती है, 
जिसकी प्रभुता प्रतिक्षण पीयूष पिलाती है। 
वह परम तत्त्व स्वथा भुलाया जाता है, 
जब राजनीति से धर्म हटाया जातः है। 


सद्धम॑ सदा सुख-शान्ति-सुधा बरसाता है, 
नय-न्याय-नीति का शुभ सन्‍्मार्ग सुभाता है। 
मानवता में वर बच्धु-आाव उम्रगाता है. 
वसुधा का बृहत्‌ कुठुम्ब रूप दरसाता है। 
उस विधि-विधान में सार न पाया जाता है, 
जब राजनीति से धर्म हटाया जाता है। 


भ्रत्याचारों से भूमि कॉपने लगती है, 
सोती सुनीति दुर्नीति दानवी जगती है। 
तब स्वार्थ-प्रसुर दुद्दंम्भदप॑ दिखलाता है, 
निजता परता का क्षद्र भाव भर जाता है। 
मानव मानवता पर विष-वच्च गिराता है, 
जब राजनीति से धर्म हटाया जाता है। 





गंगाग्रसाद श्रभिनन्‍्दन पन्‍्थ 


मत-पन्यथ, सम्प्रदायों को धम्म॑ बताते हैं, 
वे अज्ञ दीप' को ददिनकर' कह भरमाते हैं। 
क्या कभी धम्मं-प्रवता ने युद्ध रचाए हैं, 
कब सत्य-अश्रहिसा ने नर-रक्त बहाए हैं। 
विपदा-वारिधि में विश्व डुबाया जाता है, 
जब राजनीति से घर्म्म हटाया जाता । 


संग्राम-भूमि में तोपें ग्राग उगलती हैं, 
भ्रगणित लोगों की देहें जीती जलती हैं। 
हो कर अ्रनाथ लाखों जन घुट-घुट रोते हैं 
भूखों मर-मर कर प्राण करोड़ों खोते हें। 
दुभिक्ष दुष्ट दानव मानव-दल खाता है, 
जब राजनीति सेधम्म॑ हटाया जाता है। 


दासन-सत्ता जब धम्म युक्त हो हो जाती है, 
बन कर वितीत श्रति सौम्य रूप सरसाती है। 
जनता भी नेतिकता को ही ग्रपनाती है, 
तब शान्ति-कान्ति नित सुख-समृद्धि बरसाती हूं । 
सद्भाव-स्नेह का हढ़ गढ़ ढाया जाता हें, 
जब राजनीति से धर्म्म हटाया जाता हैं। 


१०5 रसर्च4 


अग्ने नय सुपथा राये ॥ 


है शानरूप भगवन्‌ ! ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये 
हमें भ्रच्छे मार्ग से ले चलिये । 


बंद प्रोर नवीन वेदान्त 


जीवेशवर-मभेद-विषयक वेदिक सिद्धान्त 
(० पर्मदेव जो विद्यावाचसपाति, विद्यागातेयड, 
श्री श्रद्धानन्द प्रतिष्ठान, गुरुवुल काऩड़ौ 


जीव प्रौर परमेश्वर के भेद भौर सम्बन्ध विषयक वेदिक सिद्धान्त को वंदिक धर्मद्वारक- 
शिरोमरि। महर्षि दयानन्द जी ने ग्रपने प्रमर ग्रंथ सत्याथंप्रकाश के भ्रन्त में दिये 'र्वमस्तव्या- 
मस्तव्यप्रकाश' में निम्न शब्द में प्रकट किया है-- 

मन्तव्य ५--जीव श्रौर ईश्वर, स्वरूप श्र वेधम्य से भिन्न और व्याप्यव्यापक औ्रोर साधम्य 
से प्रभिन्न हैं। प्र्थाव्‌ जसे प्राकाश से मूतिमान्‌ द्रव्य कभी भिन्न न था, ने है, ने होगा प्रौर ने कभी 
एक था, न है, न होगा, हसी प्रकार परमेश्वर भ्रौर जोव को व्याप्यल्यापक, उपास्य-उपसक प्रौर 
पिता-पुत्र इत्यादि सम्बन्ध युक्त मानता हैँ।" 

इन तथा भ्रन्य मन्तव्यों के विषय में महा दबानरद जी ने स्वमस्तव्यामस्तव्यप्रकाश पें स्पष्ट 
लिख दिया है कि “ग्रव जो वेदादि सत्य शास्त्र गौर बत्मा से लेकर ज॑मिनि मुनि पर्यन्तों क माने 
हुए ईश्वरादि पदार्थ हैँ जिनको कि मैं भो मानता हूँ! सत्र सज्जन महाशयों के सामने प्रकाशित 
करता हैँ। मैं म्रपता मन्तव्य उत्ती को जानता हू कि जो तीन काल में सब को एकसा मानने 
योग्य है ।' 

मह॒षि दयानन्द जी द्वारा प्रतिपादित उपयु क्त मध्तव्य पर मुख्यतः वेदों के प्राधार पर कुछ 
विचार इस लेख में करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी ग्रास्तिक वेदों के प्रामाणय से इस्कार नहीं कर 
सकता | निम्नलिखित वेद मस्त्र इस विषय पर उत्तम प्रकाश डालते हैं- 

(१) सब से पूव में उस सुप्रसिद्ध वेद मन्त्र का उल्लेख एतद्विषयक वेदिक धिद्धाल्त के 
प्रतियादन के लिये करता है जिसको महर्षि दयानतन्‍्द जी ने शेष रूप से उद्ध त किया है तथा जो 
सवंधा स्पष्ट है। वह मन्ज निम्नस्थ है-- 








मन लक 
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दा सुपर्रा सयजा सखाया समान वक्ष परिवस्वजाते । 
तथयो रन्य : पिप्पल स्वाह्त्यनइनन्नन्यों श्रभिचाकशीति ॥ ऋ० १॥१६४।२० 


इस का महर्षि दयानन्द जी ने ग्रपने वेद भाष्य में निम्नस्थ अर्थ किया है:--हे मनुष्या: ! यौ 
(सुपर्णा) शोभनानि गमनागमनादी नि कर्माणि वा ययोत्तों (सयुज॥) यो समानसम्बन्धौ-व्याप्य- 
व्यापकभावेन सद॑व युक्तो (सखाया) मित्रवद्‌ वर्तंमानौँ द्वो जीवेशो (समान) एक (वरक्षम्‌) थो 

बरच्यते छिद्यते तं कार्यका रणारुयं वा (परिषस्वजाते) स्वतः भ्राश्रयत: (तयोः) जीवब्रह्म णो रनाद्यो: 
(प्रन्य:) जीव: (प्िप्पलं) परिपक्व फल पापपुएय जन्यम्‌ सुखुदु:ःखात्मकभोगं वा (स्वादु) (अ्रत्ति) भुक्त 
(प्रन्य:) परमेइव र: (अनहनन्‌) उक्तभोगमकुवंन्‌ (अ्रभिचाकशी ति) झ्रभिपश्यति । 
महर्षि दयानन्दकृत ऋग्वेदभाष्य भाग ३ 

सत्यार्थप्रकाश में इस मन्त्र का भाषानुवाद इस प्रकार दिया गया है:--“(द्व) जो ब्रह्म श्रौर 
जीव दोनों (सुपर्णा) चेतनता और पालन दि गुण से सहश (सथुजा) व्याप्य-व्यापक भाव से सयुक्त 
(सखाया) परस्पर मित्रता युक्त अनादि हैं और समानम्‌) वसा ही (वृक्षम) अ्नादि मून रूप कारण 
आर शाखा रूप काय॑ युक्त वृक्ष, ग्र्याव्‌ जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्नर्न बनन हो जाता है, वह तीसरा 
श्रनादि पदार्थ, इन तीनों के गुण कम स्वभाव भी ग्रनादि हैं (तयो: श्रन्यः) इन जीव और ब्रह्म 
में से एक जो जीव है वह इस वृक्ष रूप संसार में (पिप्पलम्‌) पापपुणयरूप फल्नों को (स्वाद्गत्ति) अ्रच्छे 
प्रकार भोगता है और (प्रन्यः) दूसरा-परमात्मा (ग्रनश्न)न भोगता हुआ (ग्रभिचाकशीति) 
चारों झ्ोर भ्रर्थात भीतर बाहर सत्र प्रकाशमान हो रहा है। जोव से ईश्वर, ईइबर से जीव, प्लोर 
दोनों से प्रकृति भिन्‍तर स्वरूप तीनों श्रनादि हैं । ' (सत्यार्थ प्रकाश समु० सप्तम) 

मन्त्र का प्रथ स्पष्ट है श्रौर वह जीवेश्वर-प्रकरति-भेद का प्रतिपादक है। यह मन्त्र मुणइ- 
कोपनिषद्‌ झ्नौर ब्वेताइवतर उपनिषद्‌ में भी उद्धत किया गया है जिन पर भ्रद्वेतमतप्रतिपादक 
श्री शद्धूराचायं जी का भाष्य विद्यमान है । 

मुए्डकोपनिषत्‌ तृतीय मुण्डक प्रथम खश्ड म० १ का भांष्य करते हुए श्री. शद्धूराचार्य जी 
लिखते हैं-- 

“तन्न सूत्रभूतों मन्त्र: परमारथंवस्त्ववधा रणार्थम्रुपन्यस्यते-द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया'''श्रभि 
चाकशीति | (द्वा) द्वो (सुपर्णा) सुप्णों शोभनपतनो सुपर्णपक्षिसामान्याद्‌ वा सुपर्णों सयुजा) 
सयुजौ सहेव सवंदा युक्ती (सखाया) सखायो समानाख्यानों समानाभिव्यक्तिकारणावेवंभ्रतौ सन्‍्तौ 
(समानम्‌) भ्रविशेषम््‌ उपलब्ध्यधिष्ठानतया (एक वक्षम) वृक्षमिवोच्छेदसामाम्याच्छरीरं वक्ष 
(परिषस्वजाते) परिष्वक्तवन्ती सुपरणाविवेक वृक्ष फलोपभोगार्थम्‌ | श्रयं हि वृक्ष ऊध्वेमूलो5बाक्‌- 
शाखोवत्थोव्यक्तमूलप्रभव:  क्षेत्रसंज़्कः सर्वप्रारिणकर्मंफलाश्रयस्तं परिष्वक्तौ सपर्णाविवा- 
विद्याकामकमंवासनाश्रपलि गोपाध्यात्मेइबरो । तयो: परिष्वक्तयो: (भ्रन्य); एक: क्षेत्रशों लिगोपाधि- 
वक्षमाश्रित: (पिप्पलम्‌) कर्मंनिष्पन्न सुखदुःखलक्षणं फलं (स्वाद) ग्रनेकविचित्रवेदनास्वादरूपं 
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स्वादु (श्रत्ति) भक्षयति उपभु क्त 5विवेकत: । (ग्रनइनन्‌) (भ्रन्य:) इतर ईइ्वरो नित्यशुटबुद्धमुक्तस्वभाव 
सर्वज्ञ: स्वंसत्वोपाधि: ईश्वरो नाग्नाति प्रेरथिता ह्यसौ उभयोभेज्यभोक्त्रोनित्यसा क्षित्वसत्ता- 
मात्रेण सतु अनइनन्‌ अ्रन्यः (अभिचाकशी ति) पर्यत्येव केवलस | दर्शनमात्रं हि तस्थ प्रे रचितृत्व॑ 
राजवत्‌ ॥ इस संस्कृत भाष्य का श्रथ श्रपने शब्दों में न करके मैं गीताप्रंस' गोरखपुर में छपे 
प्रनुवाद को उद्धत कर देना पर्याप्त समभता हुं जो निम्न प्रकार है :-- 

“परमार्थवस्तु को समभने के लिये पहले इस सूत्रभूत मन्त्र का उपन्यास (उल्लेख) करते हैं 
दा सुपर्णा | सयुजा--समानवुक्ष पर रहने वाले दो पक्षी--(जीव श्रौर ईश्वर रूप) दो सुपर्णा--सुन्दर 
पर्ण वाले श्रर्थात्‌ (नियम्य-नियामक भाव की प्राप्ति रूप) शोभन पतन वाले अथवा पक्षियों के समान 
(वृक्ष पर निवास तथा फल भोग करने वाले) होने से सुपरण-पक्षी तथा सयुज- सवंदा साथ-साथ ही 
रहने वाले श्रौर सखा यानी समान आाख्यान वाले ग्रर्थात्‌ जिनकी अभिव्यक्ति का कारण समान है 
ऐसे दो सुपर समान--सामान्यरूप से (दोनों की) उपलब्धि का कारण होने से एक ही वृक्ष-वृक्ष 
के समान उच्छेद में समान होने के कारण शरीर रूप वृक्ष पर अलिगन किये हुए हैं, श्र्थात्‌ फलोप- 
भोग के लिये पक्षियों के समान एक ही वृक्ष पर निवास करते हैं। अ्रव्यक्त रूप मल से उत्पन्न हुआ 
सम्पूण प्राशियों के कमंफल का श्राश्रयभूत यह क्षत्रसंज्ञक अ्रश्वत्थ वृक्ष ऊपर को मल श्र नीचे 
की ओर शाखाम्रों वाला है। उस वक्ष पर अ्रविद्या, काम, कर श्रौर वासना के आ्राश्नयभूत लिगदेह 
रूप उपाधि वाले जीव और ईश्वर दो पक्षियों के समान आ्रालिगन किये निवास करते हैं। इस 
प्रकार आालिगन करके रहने वाले उन दोनों 'में एक--लिगोपाधिरूपवक्ष -.। भ्राश्चित करने वाला 
क्षेत्रज, पिप्पल यानी अपने कर्म से प्राप्त होने वाला सुख-दुःख रूप फल, जो अनेक प्रकार से विचित्र 
प्नुभव रूप स्वाद के कारण स्वादु है खाता-भक्षण करता यानी भ्रविवेकवश भोगता है। किर 
अन्य - दूसरा, जो नित्य शुद्ध-बुद्ध मुक्त स्वरूप सर्वेज्ञ मायोपाधिक ईश्वर है, उसे ग्रहण न करता हुआा 
नहीं भोगता । यह तो साक्षित्वरूप सत्तामात्र से भोक्‍ता ग्रौर भोग्य दोनों का प्रेरक ही है। अ्रत 
वह दूसरा तो फल भोग न करके केवल देखता ही है--उसका प्रेरकत्व हो प्रजा के समान केवल 
दर्शन मात्र ही है।” 

(मुगडकोपनिषत्‌ सानुवाद शाद्भू र भाष्य सहित पृ० ५५-५६ गीता प्रेस, गं।रखपुर) 

इवेताश्वतरोपनिषत्‌ के चतुर्थ श्रध्याय में जहां इसी 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' मन्त्र को उद्धृत 

किया गया है, उस का भाष्य भी श्रीशंकराचार्य जी ने उपयु क्त प्रकार से ही किया है। श्रत्तर केवल 

इतना है कि मुसड़कोपनिषद्‌ भाष्य में प्रयुक्त श्रध्यात्मेश्वरों के स्थान पर वहाँ उन्होंने 'विज्ञान- 

परमात्मानौ' श्र किया है। आगे भी 'तयोरन्यः' में ग्रन्य:' से 'अविद्याकामवासनाश्रय लिज्ोपाधि- 
विज्ञानात्मा' ऐसा प्रर्थ किया है। यह शब्द मात्र का अन्तर है। अर्थ में कोई भेद नहीं ग्राता । 

इस शाद्भुरभाष्य से भी मन्त्र द्वारा जीवेश्वर का भेद श्रत्यन्त स्पष्टतया सिद्ध होता है । 
जीवात्मा भोक्ता है भ्ौौर ईश्वर भोक्ता नहीं साक्षी है। यह अन्तर भी स्पष्ट है। लिड्भीपाधि, मायो 
पाधि इत्यादि शब्द मन्त्र में कहीं नहीं और न उन का कहीं भाव है १ वे श्री शंकराचारयय जी ने भ्रपनी 


९१ 
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श्रोर से घड़ लिये हैं जिन को प्रामारिक नहीं माना जा सकता | 


वेदों को भ्रद्व तवादप्रतिपादक बताने वाले भाष्यकारों में सायाणचार्य से पूव॑वर्ती विक्रमा- 
दित्य की चौदहवों शताब्दी के स्वा० आत्मानन्द का नाम उल्लेखनीय है, जिन का ऋग्वेद ११६४ 
पर भाष्य 'भ्रस्यववामीयभाष्यम्‌' के नाम से पुस्तक रूप में श्री मोतीलाल बनारसीदास का लाहोर 
में छपवाया हुआआ उपलब्ध होता है। उन के कट्टर भरद्वेतवादी होने का पाठक महानुभाव इस से 
पता लगा सकते हैं कि वे ऋ० १।१६४।२६ के 'उपहये सुदुधघां घेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्‌ ।' 
इस मन्त्र का भाष्य करते हुए 'सुहस्तो गोधुक्‌' का भ्रथं “सुखहस्त: सुखकर: शंकराचार्य: स गोधुक 
सूत्रवाचां तात्पयंज्: भाष्यकारों व्यासादिसूत्रव्याख्यानद्वारा यथा गां श्रुति दोग्धि तथेव तदर्था- 
नाचारय॑ इत्यथ: ॥” प्र्थात्‌ शंकराचार्य जी द्वारा किया हुम्रा अर्थ ही श्रुति का वास्तविक श्रथ्थ है, 
झ्रौर कोई नहीं, ऐसा करते हैं । 

प्रसंगवश उनके किये इस 'द्वा सुपर्णा सयुजा' वाले मन्त्र का श्रर्थ तुलनात्मक दृष्टि से विचार 
करते हुए उद्धत करना भी उचित प्रतीत होता है। स्वा० श्रात्मानन्द जी इस मन्त्र के भाष्य में लिखते 
हैं:-- भ्रतो ब्रह्मविद्यवाश्रयणाया । सा चाविद्यासिद्धं जीवमनूद्य तत्पदार्थप्रतिपादकरम मुमर्थम भिप्रेत्य 
जोवपरमात्मानावाह । द्वो साधून्‌ अ्रम्युदयनिःश्रेयसपक्षान्‌ विश्रता जीव-परमात्मानाौ (सयुजा) 
श्रन्योन्‍्यममु' च (सखाया) परस्परोपकारिणों (समानम्‌) (एकम) (वृक्षम) त्रश्चनीय देह (परिषस्व- 
जाते) परित झालिडग्य तिष्ठत:। तयोमंध्ये (एकः) जीव: (पिप्पलम्‌) पिप्पलफलसमं बहुदोषयुक्त- 
मपि कमंफलं स्वादु इृत्वा (अत्ति) स्वदिति। (अन्य:) पर: परमात्मा (ग्रनश्नन्‌) श्रभुझजानो 5पि 
प्रभित: श्रत्यर्थ प्रकाशते । कल्पस्तु-- 

लोव: परइच प्रतिपादनीयों जोब: परात्मेति वियक्‍तुकाम: । 
एकस्तयोः कमंफल तु भु क्ते, चकाशतेडन्योइनशनः परात्मा ।॥। 
(भ्रस्यवामीयभाष्यमात्मानन्दकृतम । पृ० २६) 

सस्‍्वा० भ्रात्मानन्द के इस भाष्य के द्वारा भी यहाँ जीवात्मा-परमात्मा का भेद स्पष्टतया 
प्रमाणित होता है, इस में श्रणुमात्र भी संदेह नहीं हो सकता | सायणाचार्यक्रत भाष्य भी लगभग 
श्री शंकराचारय व आत्मानन्दकृत भाष्य के समान है। यद्यपि 'ननु सम्बन्धों दिष्टः स च पक्षिणोरिव 
भेदमपेक्षते अतः कथमंकात्म्यमिति | न, श्रौपाधिक वास्तवाभेद चापेक्ष्य प्रवृतः । भ्रनेन वास्तवभेदो5पि 
निरस्त: / इत्यादि रूप से जिन्होंने इस तथा प्रन्य मन्त्रों में प्रतिपादित जीवेश्वर-भेद को यह 
लिखकर उड़ाने का प्रयत्न किया है कि यह औपाधिक भेद है, वास्तविक नहीं इत्यादि। यह उनकी 
ग्रपनी कल्पना मात्र है जो अ्मान्य है। इस मन्त्र के जीवेशव र-सम्बन्ध-विषथक सिद्धान्त की दृष्टि 
से श्रात्यावर्यक होने के कारण मैंने तुलनात्मक दृष्टि से मन्त्रार्य का विवेचन किया है जिस से 
महषि दयानन्द जी द्वारा प्रतिपादित श्रर्थ की हो पुष्टि होती है, इस में सन्देह नहीं । भ्रद्वतवादी 
भाष्यकारों को लिगोपांधि, मायोपाधि, औपाधिक भेद श्रादि की अनेक कल्पनाएँ खैँंचातानी से 
करनी पड़ती हैं, जिनके लिये मन्त्रों में कोई भाघार नहीं । 





कल कप 7 


जीवेश्वर-भेद-विषयक वेदिक सिद्धान्त 


मुएडक्रीपनिषत्‌ के तृतीय मुण्डक में इस वेद मन्त्र को उद्धत करके इसी की व्याख्या के रूप 
में निम्न वचन दिया है जो बड़ा महत्त्वपूर्ण है-- द 
समाने वृक्ष पुरुषों निमग्नोप्नोशया शोचति मसुहामान: । 
जुष्ट यदा पदयत्यन्यमोशम, भ्रस्य महिमानसिति वीतज्ञोकः ।॥। 
ग्र्थात्‌ अ्नादि नित्य होने से श्रयने समान प्रकृति रूप वृक्ष में फेंसा हुप्रा जीव शरीर, इन्द्रिय, मन 
ग्रादिपर अपने स्वामित्व को खोकर मोह शअज्ञान वश शोक करने लग जाता है। किन्तु जब वह 
अपने से ग्रन्य अर्थात्‌ भिन्न ग्रानन्दमय ईश्वर के दर्शन करता है और उसकी महिमा का विन्तन 
करता है तब वह शोक रहित हो जाता है। 
यहां भी जीव-ईश्वर-प्रक्ति-भेद का स्पष्ट प्रतिपादन है। इतना होने पर भी श्री शंकराचार्य 
प्रोर सायणाचायादि ने उपयुक्त वेद मन्त्र और इस उपनिषद्‌ वचन को जिस खेंचातानी से 
जीवेइ्व र-पश्र भेद-परक लगाने का यत्न किया है उसे देख कर किसी भी निष्पक्षपात विद्वान को श्राइ्चर्य 
हुए विना नहीं रह सकता। जु८ट यदा पश्यत्यन्यमीशम्‌' की व्याख्या में श्री शंकराचारय जी लिखते हैं- 
“(जुष्टम) सेवितं भ्रनेकेयोंग मार्गें: कमंभिश्च (यदा) यस्मिन्‌ काले पदयति ध्यायमानः (अन्यस) 
वृक्षोपाधिलक्षणाद्‌ विलक्षणम्‌ ईशम्‌-प्रसंसारिणम्‌ ईशम्‌-सर्वेस्थ जगतो5यमहमस्यात्मा सर्वस्य 
सम: सर्वभूतस्थ: नेतर: भ्रविद्याजनितोपाधिपरिच्छिन्नो मायात्मेति विभ्वूति महिभानं च जगदुरूपप्रु 
ग्रस्येव मम परमेद्वरस्येति यदंवं द्रष्टा तदा वीतशोकोी भवति ।” (मुएडकोपनिषद्‌ मुएडक ३ भाध्ये) 
'गहाँ मैं सारे जगत्‌ का आरात्मा श्रौर सब प्राणियों में स्थित है न कि भ्रविद्याजन्य उपाधि से परिच्छिन्न 
मायात्मा । यह जगत छुक परमात्मा का ही रूप है' इत्यादि व्याख्या उपयु क्त वेद मन्त्र और उपनि- 
घत्‌ के वचन के सर्वेथा प्रतिकूल और कपोलकल्पित है। श्री धायणाचार्य ने 'द्वा सुपर्णा सयुजा' की 
व्याख्या में यह भी लिखा है कि “न च जीवस्य वस्तुत ईश्वरत्वे कर्थ जीवबुद्धथा ससार-शोकाविति 
वाच्यं तयोरमोहझ्तत्वात्‌ तस्माद्‌ वस्तुत एक एवं भेदस्तु मोहकृत इति प्रसिद्धम्‌ । भ्रनु भवदशायाँ 
लोशिकबुदधा भेंदम प्रम्पुपेत्यो त्पते तयो रूप: इति । तस्माद प्रवास्तवभदमुए्जीव्य तयो रन्य इत्यक्तम्‌ ।! 
इत्यादि । श्रर्थात्‌ इस मन्त्र में श्रवास्तविक वा लोक़िक बुद्धि से कल्पित जीव भौर ईइवर क भेद को 
मान कर 'तयोरन्य:' इत्यादि कद्दा गया है। ईश्वर के भ्रर्दर शोकादि, मोह के कारण हैं। वास्तव में 
जीव ईश्वर ही है, इत्यादि । 


जो पाठक निष्पक्षपात हृष्टि से उपयुक्त वेद मम्त्र शौर उसी भाव के व्यास्यान रूप 
मुस्डकोपनिषतु के वचन को पढ़ेंगे उन्हें स्पष्टटया ज्ञात हो जायगा कि वेदिक सिद्धान्त जीव, ईश्वर 
भ्रोर प्रकृति के भेद का है। यहाँ उपाधि भ्रादि की कल्पना का कहीं विधान नहीं जो नवीन वेदान्त 
के ग्रन्थों में पीछे से की गई, पर जो शांका का समाधान करने में सवंथा प्रसमर्थ है। यदि वस्तुत: 
जीव परमात्मा से भिन्‍त नहीं हैं तो उस्त सर्वव्यापक्र, स्वंश, स्वंशक्तिमान्‌ परभात्मा को मोह, 
ग्रज्ञान, शोक, दुःख श्रादि कैसे प्राप्त हो सकते हैं ? वहू माणा ब्रह्म से भिन्‍न है वा भ्रभित्न ? यदि 
भिन्‍न हैं तो प्रद्वेत न रहा; ब्रह्म गौर माया दो वस्तुएं माननी पड़ीं। यदि भिन्‍न नहीं है तो वह ब्रह्म 
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गंगाप्रसाद अ्रभिनन्‍्दन य्न्थ 


पर श्राक्मण करके उसे शोक मोहादि में कैसे फंसा लेती है ? क्या वह ब्रह्म की श्रपेक्षा श्रधिक 
शक्तिशालिनी है। उस माया का स्वरूप कया है ? ग्रनिवंचनीय कह कर टालमटोल करने से कभी 
किसी निष्पक्ष विचारक का समाधान नहीं हो सकता। निम्नलिखित वेद मस्त्र भी इस जीवेश्वर-भेद 
तथा उनके सम्बन्ध का स्पष्ट प्रतिपादन करते हें । 
(२) न त॑ं विदाय य इमा जजानान्यद्‌ युष्माकमस्तर बभूव । 
नोहारेण प्राबृता जल्प्या चासुतुप उक्थशासद्चरन्ति ॥ऋग्‌ १०।८२॥७॥ 

ग्र्थात्‌ हे जीवो ! तुम उस परमात्मा को नहीं जानते जिसने इन सब पदार्थों को उत्पन्न 
किया है। वह ब्रह्म तुमसे (ग्रन्यत्‌) भिन्न किन्तु साथ ही (युष्माकम्‌ अन्तर बभूव) तुम्हारे अन्दर है । 
तुम (नीहारेशा प्रावृताः) ग्रज्ञानान्धकार से आवृत स्वार्थी तथा कपटी, दम्भी होने के कारण उस ब्रह्म 
को नहीं जानते; ऐसा मन्त्र के उत्तराध में बताया गया है | इस प्रकार मन्त्र में जीवों का, जिन्हें 
सम्बोधन किया जा रहा है, परमात्मा तथा साँसारिक पदार्थों से भेद स्वेथा स्पष्ट रूप में बताया 
गया है। यह मन्त्र यजु० १७३१ में भी आया है। इस को उपयुक्त रीति से व्याख्या करते हुए 
महर्षि दयानन्द ने भावार्थ में लिखा है “यद्‌ ब्रह्म जीवादिम्यो भिन्नम अन्तर्यामि सकलनियन्तृ सववत्र 
व्याप्तमस्ति तज्ज्ञातु पवित्रात्मान एवाहंन्ति नेतरे ॥।” (यजुभष्यि भाग ३ पृ० १७५३) 

श्र्थात्‌ जो ब्रह्म जीवादि से भिन्न अन्तर्यामी, सकल विश्व का नियामक, सर्वत्र व्याप्त है उसे 
पवित्रात्मा ही जान सकते हैं अन्य नहीं । अ्रद्वंतवादी होते हुए भी सायणाचाययं, उबट, महीधर सबको 
इस मन्त्र की व्याख्या में जीवेश्वर-भेद को स्वीकार करना पड़ा है। सायरणा न 'है नरा: त॑ विश्वकर्माण 
ने जानीथ ये इमानि भूतानि उत्पादितवान्‌ । यूय नीहारसहक्षेनाज्ञानेनाच्छन्ना। श्रतों न जानीथ। 
ईहशाज्ञानेन सव जीवाः प्रावृता:। युष्माकम्‌ ग्रह प्रत्ययगम्यानां जीवानामु श्रन्तरस श्रन्यत्‌ भरहूं 
प्रत्ययगम्यारतिरिक्तं सवंवेदान्तवेद्यघ्‌ ईश्वरतत्त्वं भवति विद्यते ।” इत्यादि काण्वसहिता भाष्य 
भ्रौर ऋगेद भाष्य में लिखा हैं जिसको महीवर ने अ्रक्ष रश: अपने यजुर्वेद भाध्य में उद्ध त किया है। 
उबटाचाये ने इदानीं विश्वकर्मा मनुष्याणामुतदेश  ददाति।न (तं विदाथ) न जानीथ त॑ परं 
पुरुषम्‌ । य इमानि भूतजातानि जनयति उपसंहरति च । श्रतः का रणात्‌ युष्माक॑ च तस्य च पुरुषस्य 
भ्रन्यत्‌ महत्‌ अन्तरं बभूव । पुरुषो जनको यूयं जन्या: । पुरुषो भ्रामको यूय॑ भ्राम्या: ।' इत्यादि विस्ता र- 
भय से भाष्यानुवाद की श्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती । इसमें जीवात्माग्रों के परमात्मा से भेद को 
अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में सब भाष्यकारों को स्वीकार करना पड़ा है, क्योंकि 'अन्यद्‌ युष्माकमन्तर 
बभूव' श्रादि भेद-सूचक शब्द स्वंथा स्पष्ट हैं । 

इसी मन्त्र को व्याख्या दतपथ १४।६।७ में की गई है कि-- 

'य झात्मनि तिध्ठक्नत्मनोउन्तरो यमात्मा ते बेद यस्यात्मा शरीरस। 
य प्रात्मनि तिथ्ठक्नन्तोी यमयत्येष त ॒प्रात्मान्तर्याम्पमृतः ॥ 
(शतपथ ब्राह्मण १४।६॥७ भ्रच्युताश्रम संस्करण खण्ड २ पृ० १४) 
श्र्थात्‌ जो प्रात्मा के भ्रन्दर स्थित होता हुझ्ना भी भ्रात्मा से भिन्न है, जिसको श्रज्ञानी झात्मा 





जीवेश्वर-मेद-विषयक वेदिक पिद्धाग्त 


नहीं जानता, श्रात्मा जिसके शरीर के समान है, आ्रात्मा के श्रन्दर स्थित होकर जो भ्रात्मा का 
नियमन करता है वह तेरा भ्रन्तर्याम्री आ्रात्मा परमेश्वर है। इससे बढ़कर जीवेश्वर-भेद अथवा 
द्वत का प्रतिपादन और क्या हो सकता है ? 

(३) तीसरा मन्त्र जिससे जीवों की अनेकता ओर उनका ईश्वर से भेद श्रत्यन्त स्पष्टतया 
सूचित होता है श्रोर कदर ग्रह तवादी भाष्यकार भी जिसका अ्पलाप नहीं कर सके, वह निम्न- 
लिखित सामवेद का मन्त्र है-- 


इन्द्र क्रतु न श्राभर पिता पुत्रमभ्यो यथा। 
शिक्षा थो इस्मिनु पुर्हृत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ साम म० २५६। ऐ$न्द्र पर्व । 


इसमें इन्द्र के नाम से परमेश्वर को सम्बोधित करते हुए कहा है कि हे (इृष्द्र) परमेश्वर्य- 
सम्पन्न प्रभो (नः क्रतुम ग्राभर) त्‌ हमें ज्ञान दे (पिता पुत्रेभ्यो यथा) जिस प्रकार पिता पुत्र को 
देता है । है (पुरुहत) अनेक भक्तों द्वारा पुकारे गये परमेश्वर (अस्मित्‌ यामनि) इस संसार मार्ग में 
्रथवा मन को रोकने के कार्य में (नः शिक्ष) तू हमें शिक्षा दे जिससे हम (जीवा:) जीव (ज्योति 
अशीमहि) ज्ञान ज्योति प्राप्त कर सक । 

सायणाचार्य ने इसका भाष्य करते हुए लिखा है -- 

है (इन्द्र) भतानि प्रकाशयितः इन्द्र पत्मात्मन त्वं (ऋतुम्‌) कर्म स्वविषयज्ञानं वा (नः) 

श्रस्मभ्यम्‌ (आभर) आह अयच्छेत्यर्थ: ; तत्र हष्टान्त: (पिता पृत्रेम्यों यथा) लोके विद्यां धनं वा 
प्रयच्छुति तथा नोउस्मभ्यं विर्ण घन व! प्रयच्छ ' है (पुरुढुत। बहां भ राहतेन्द्र (यामनि) स्व: प्राप्तव्ये- 
$स्मिन्‌ प्रकृते ब्रह्मरिस जोवा बय॑ (ज्योतिः) पर ज्योति: (ग्रशीमहि) सेवेमहि ।' (प्ञाम० सायण- 
भाष्यम्‌--जीवानन्दविद्यासाग रसम्पादितम्‌ पु० १३७) 

माधव ने भी पूर्वाद्ध का सायण की तरह भाष्य करते हुए उत्तराद्ध का श्रर्थ इस प्रकार 
किया हूँ ! “हे (पुरुहत) पुरुनियजमानः ग्राहुत त्वद्दत्तया च प्रजया जीवा.--जीवन्तों वबभ्‌ (ज्योति 
ज्ञानम्‌ (अ्रशीमहि) प्राप्नुयमेत्यथ: । ० १६९० । भरतस्वामिकृृतभाष्य हें पूर्वाद्ध का शथ सायरण 
के अनुसार है। उत्तरार्द्ध का इस प्रकार है--/ हे पुरुहृत अस्मिनु (यामनि) यज्ञे जीवा बयम्‌ (ज्यीतिः) 
सूर्यम्‌ (अशीमहि) प्राप्तुय।म प्रतिदिनस्‌ ।” 

(सामसंदहिता ड।० कुन्नत्‌ राजसम्पादिता ऐड्यारपुस्तकालय पृ० १६०) 

इन दोनों भाष्यों से भी प्रार्थना करने वाले जीवों का इन्द्रपदवात्य परमेश्वर से भेद 
ग्त्यन्त स्पष्ट है । ज्योति की प्रार्थना भेद में ही संभव हु न कि अभेद में । 

(४) जीवेश्वर सम्बन्ध पिता और पुत्र का हे, ऐसा जो मह्‌षिं दयानन्द ने लिखा हैँ, उसका 
आधार निम्नस्थ प्रकार के मन्त्रों पर हें:-- 

यो नो दाता स नः पिता महां उग्र ईशानकृतू ।। ऋग्‌० 5५२।५। 

प्र्थात्‌ जो परमात्मा हमें श्रनेक प्रकार के दान देने वाला हे वही हमारा पिता है। वह 

सबसे (महान) बड़ा हू । वह दुष्टों के लिए कठोर हैँ भ्ौर सारे संसार का स्वामी और कर्ता हूँ । 


यमन नल 
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यो न: पिता जनिता यो विधाता | ऋग १६॥८२।३। त्वं हि न: पिता बसों त्व माता शतक़तो 
बभूविय | ऋग० 5५।६८।११ साम ११७० झ्रथवे २०१०५।२ इत्यादि सेंकड़ों मन्त्रों में भी जीवों भौर 
ईहवर के पुत्र-पिता सम्बन्ध का प्रतिपादन हें । 

(५) महषिं दयानन्द ने जीव-ईश्वर का सम्बन्ध जो उपासक-उपास्य का लिखा है, उसका 
प्राघार वेदों के निम्नस्थ प्रकार के सेकड़ों मन्त्रों पर हे:-- 

युझजते मन उत युझुजते धियो विप्रा विप्रस्थ बृहतों विपश्चितः । 
वि होता दर्ध वयुनाविदेक इन्मही वेवस्थ सवितुः परिष्ठुतिः ॥ यजु० ११॥५ 

हसमें कहा गया हैँ कि (विप्रा:) बुद्धिमान्‌ लोग (बृहतः विपश्चित:) सबसे बड़े बुद्धिमानु-- 
सर्वेज्ञ भगवान्‌ के साथ प्रपने (मनः यु जते) मन को मिलाते हैं (उत) झौर (घधियः यु जते) प्रपनी 
बुद्धियों को मिलाते हैं। वह (एक: इत्‌ू) एक ही परमेश्वर (वयुनावित्‌) जीवों के सब कामों को 
जानने वाला (होत्रा विदधे) सब पदार्थो' को बनाता और उन्हें धारण करता हैँ उस (सवितु: 
देवस्य) सब को पैदा करने वाले सर्वप्रकाशक परमेश्वर की (मही परिष्टुति:) बड़ी भारी स्तुति 
वा महिमा हैं । यहां सविता का श्र सायणाचार्य ने काणव संहिता भ्र० १२ के भाष्य में 'सविता -- 
सर्वस्य प्रेरक: परमेश्वर, उबट भौर महीधर ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता ११।४ के भाष्य में “सविता-- 
स्वेस्य प्रेरक: प्रजापतिः सवितृशब्देन श्रुतो प्रजापतिरुक्त: । लिख कर परमेश्वर ही किया हें भरत: 
इस मन्त्र के द्वारा जीवों का परमेश्वर से भेद और उनका उपासक उप्रास्य सम्बन्ध स्पष्टतया 
सूचित होता हे । 

(६) ऋग्‌० ८।६५॥३ के निम्नस्थ मन्त्र में परमेश्वर को जीव-रूप सनातन प्रजाश्रों का स्वामी 
बताया गया है जो उनके परस्पर भेद को स्पष्ट सिद्ध करता है :-- 

त्वं हि शब्वतीनां पती राजा विज्ञामसि ।। 


श्र्थात्‌ हे परमेश्वर (त्वं हि) तू ही निश्चय से (शब्वतीनां प्रजानाम्‌) जीव रूप नित्य प्रजाश्रों 
का (पति: अ्रसि) स्वामी है । इस प्रकार जीवों की ईश्वर से भिन्नता, नित्यता और जीवेश्वर का 
सेवक-स्वामि-सम्बन्ध स्पष्टतया सिद्ध होता हे इसमें सन्देह नहीं। 
(७) ऋग्‌ 5।६६।६ का निम्नस्थ मन्त्र भी जीव, ईश्वर औ्रौर प्रकृति तथा प्रकति से बने जगतु 
के भेद को स्पष्टतया प्रतिपादित करता हें-- 
तमु षववास ये इसा जजान बविश्वा जातान्यवराण्पस्मातू । 
इन्द्र रा सिन्र दिधिषेसम गोभिरुपो नमोभिवृ धभ विशेम ।। 
इस मन्त्र में कहा हूं कि हम जीव (तम्‌ उ स्तवाम) उस ईश्वर की ही स्तुति करें (य: इमा 
जजान) जिसने इन सब सूर्यादि पदार्थों को बनाया हे (विश्वा जातानि अस्मात्‌ अ्रवरारि) ये उत्पन्न 
सब पदार्थ इस परमेश्वर की श्रपेक्षा बहुत ही हीन हैं । इस पर यदि यह कहा जाये कि ये जगत्‌ के 
पदार्थ दिखाई तो श्रवश्य देते हैं पर माया वा अ्रविद्या के कारण ये सत्य प्रतीत होते हैं, वस्तुतः ये 
सत्य नहीं; तो यह बात भी वेदों की शिक्षा के विरुद्ध है। उदाहरणार्थ ऋग्वेद के निम्नस्थ मन्‍्त्रों को 
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देखिये जहां परमात्मा को सत्यस्वरूप बताते हुए उसके कार्यो' को सत्य बताया गया है-- 
(५) प्र घा न्वस्थ महतो महानि सत्या सत्यस्य करणानि बोचम्‌ ॥ ऋग्‌० २।१५।! 
प्रर्थात्‌ (अस्य महतः सत्यस्य) इस महान्‌ सत्यस्वरूप ईश्वर के (करणानि) कायें भी 
(महानि घा सत्या) महान्‌ और सत्य हैं, यह मैं (भ्रनुवोचम्‌) प्रकृष्टता से स्पष्टतया वेदों के श्रनुसार 
कथन करता हूँ। 
(६) ऋग० ४१७६ में भी इस बात को स्पष्टतया बताया गया हैँ कि-- 
सत्रा सोमा प्रभवन्नस्प विदवे सत्रा मदासों बृहतों मदिष्ठा: ॥। 


ग्र्थात्‌ (अ्रस्य) इस परमेश्वर के (विश्वे सोमाः) सब उत्पादित पदार्थ श्रौर ऐश्वर्य 'षु-प्रसवे- 
इवर्येयो:” (सत्रा ग्रभवन्‌) सत्य हैं-- वास्तविक हैं। 'सत्रा इति सत्यनाम” निधराटु ३१० । (भ्रस्य बृहतः) 
इस परमेश्वर के (मदास:) आनन्द (मदिष्ठाः) अत्यन्त तृत्तिकारक हैं, 'मदी--तृप्तियोगे' । 

(१०) ऋग॒० १०।५५॥६ में भी कहा है-- 

“यच्चिकेत सत्यमित्‌ तन्‍न मोघं बस स्पाहंछुत जेतोत दाता ॥” अर्थात्‌ यह परमेश्वर (यतु 
चिकेत) जिस पदार्थसमृह वा जगत्‌ को (चिकेत) सम्पुर्णंतया जानता है वह (सत्यम इत्‌) सत्य ही 
है (न मोघम्‌) व्यर्थ वा असत्य नहीं है। वह परमात्मा (स्पाहँ वसु) वाञऊछनीय उत्तम ऐश्वयें को 
(जेता उत दात।) जीतने वाला और देने वाला है । 

(११) सामवंद म० १७५८ के 'प्रासावीद देव: सविता जगत्‌ पृथक्‌ इस भाग से यह स्पष्ट है 
कि स्व प्रेरक परमेश्वर ने इस जगत्‌ को (प्रासावीत) उत्पन्न किया जो उससे पृथक है । 


(१२) कविमंनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याषातथ्यतोर्ष्थान्‌ व्यदधाच्छाइवती मय: समा भय: ॥ यजु ४०८ 
इस मन्त्र में भी भगवान्‌ ने श्रपनी (शाश्वतीम्यः समाम्य:) जीवरूप सब सनातन प्रजाओझ्ं के लिये 
(याथातथ्यत:) यथार्थ व सत्य रूप से (अर्थाव्‌ व्यदधात्‌) पदार्थों को बनाया ऐसा स्पष्ट बताया है, जो 
जाौव, ईदवर और जगत्‌ के भेद का समर्थन करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जगतु को मिथ्या 
वा प्रसत्य मानने का नवीन वेदान्त का सिद्धान्त भी स्वंथा वेद विरुद्ध है । 

(१३) यजु० प्रध्याय ४० का '्रों क्रो समर विलबे समर कृतं स्मर' । यह मन्त्र भी जो भ्रक्षरश: 
ईशापनिषत्‌ से उद्धत किया गया है- जीवेश्वर-भेद का स्पष्ट प्रतिपादक है । यहां यह कहा गया है 
कि (क्रतो) हे कमंशील पुरुषार्थी जीव तू (श३्म समर) सर्वरक्षकपरमेश्वर का स्मरण कर (क्लिवे 
समर) शक्ति की प्राप्ति के लिये उस स्वशक्तिमान्‌ का स्मरण कर (क्ृतं समर) साथ-साथ प्रपने 
किये कर्मो का श्रात्मनिरीक्षण द्वारा स्मरण कर । 

(१४) यज्ु० ३२१५ का “सदसस्पतिमदुतं प्रियमिन्द्वरस्य काम्यम्‌ । सनि मेधामयासिषर ॥” यह 
मन्त्र भी जीवेश्वर भेद का स्पष्ट प्रतिपादक है। इसमें कहा गया है कि मैं (श्रदुभुतम्‌) श्राश्वर्य जनक 
(सदसः पतिम्) संसार के स्वामी (इन्द्रस्थ प्रियं काम्यम) जी” के प्रिय श्रौर वाञछुनीय परमेश्वर से 
(सनिम) सत्यासत्य का भेद करने वाली (मेवाम्‌ भ्रयासिषम) शुद्ध बुद्धि माँगता हूं । 
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इस प्रकार बेद मन्त्र जीव, ईश्वर भोर जगत्‌ के भेद का बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित 
करते हैं जबकि नवीन वेदान्त का मूल सिद्धान्त ही इन ढाब्दों में बताया गया है कि “ब्रह्म सत्यं जगन्‌ 
मिथ्या, जीवो ब्रह्म व नापर: ॥” श्र्थात्‌ ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या वा असत्य है श्रौर जीव ब्रह्म ही है 
उस से भिन्न नहीं। यह कहने को झ्रावश्यकता नहीं कि यह सिद्धान्त ऊपर उद्धृत तथा श्रन्य हजारों 
बंद मन्त्रों की (जिन्हें विस्तार भय से इस एक लेख में उद्धत करना अ्सभव है) शिक्षा के सवंथा 
विरुद्ध है। 

वस्तुत: महषिव्यासप्रणीत वेदान्तदर्शन के 'नेतरोःनुपपत्त; (१।१।१६) भेदव्यपदेश।च्च 
(११।१७) भेदव्यपदेशाच्चाध्य:ः (१।१।२१) अधिक तु भेदव्यपदेशात्‌ (२।१।२२) शारीरइ्चो भये5पि 
भेदेनेनमधीयते (१२।२०) इत्यादि सूत्र स्पप्टतया जीवेश्वर भेद का प्रतिपादन करते हैं । 

(१४) नवीन वेदान्ती लोग ब्रह्म को जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं किन्तु 
वेदों के 'एबा सनत्नी सनमेव जाता एपा पुराणी परि सर्व बभूव । मही देव्युबसो विभाती सेकेनेकेन 
मिषता वि चष्टे ! श्रथवं १०८३० ३इत्यादि मन्त्रोंमें स्पष्टतया प्रकृति का वर्णान है और उसे ही सब पदार्थों 
की उत्पत्ति में उपादान कारण माना गया है । इसी प्रकृति का वंदों में भ्रवि:, स्वधा, सलिलमू, आपः 
भ्रादि नामों से भी वर्णन करते हुए, उसे जगत्‌ का उपादान बताया गया है, जो सर्वथा युक्तियुक्त है। 
'कारणगुरणापूर्वक: कार्यगुणो हृष्ट,, इस दाशेनिंक सिद्धान्तानुसार कि जैसे कारण में गुण होते हैं बसे 
ही काय में देखे जाते हैं यदि चेतन ब्रह्म जगत्‌ का उपादन का रण है तो जगत्‌ भी वसा ही चेतन होना 
चाहिये, श्रत: ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण है उपादान कारण नहीं | यही बेदिक सिद्धान्त है। 
लेख पहले ही पर्याप्त दी्घ हो गया है भ्रतः इस को यहीं समाप्त क्रिया जाता है।जो विस्तार से 
इस विषय में जानना चाहते हैं उन्हें मान्य पं-गंगाप्रसाद जी उपाध्याय कृत “ग्रद्वतवाद” “शाद्धूर 
भाष्यालोचन” (जिसकी भूमिका में मैंने संक्ष प से वेदों की दृष्टि से अद्व तवाद का विवेचन किया है) 
तथा ॥ 800 777 600 के अतिरिक्त मेरी पंजाब आये प्रतिनिधि सभा, जालन्धर नगर द्वारा 
गुरुकुल कांगड़ी मुद्रणालय में प्रकाशित वेदों का यथार्थ स्वरूप” नामक पुस्तक का चतुर्थ वेदिक- 
एकेद्वरवाद विषयक प्रध्याय, जिस में 'वंद श्रद्व तवाद के प्रतिपादक नहीं! इस विषय का पृ० २२५ से 
२४० तक सप्रमाण निरूपण किया गया है, तथा ऋखेंद के नासदीय सूक्त (१०१२९) आ्रादि पर जिन्हें 
प्रद्दतवाद प्रतियादक समभा जाता है भ्रधिक विस्तृत विचार किया गया है, देखना चाहिये । 


>> ८८ ८ 


य ईशे भ्रस्य द्विपद: चतुष्पद: ।। 
जो परमात्मा इस दो पैर वाले (मनुष्यादि) प्लौर चार पैर वाले (पशु) जगत्‌ का स्वामी हे 
(हम उसी की उपासना करें)।' 
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ढ० वास देवशरण अगवात, पी-एच, डी. कार्शा शिवविद्यालय, वाराणसी 


१. एक और बहुधा- 
एको वेदो बहुशालों हानन्तस्त्वामेवक बोधयत्येकरूपम्‌ । 

एक वेदतत्त्व है। वही बोज ग्रव्यक्तभाव से व्यक्त सृष्टि के रुप में प्राता है। एक तत्त्व मूल 
में बहुधा या ग्रनेक तूल है। 3त्ती एक का विस्तार विश्व है। एक 'तत्‌ है। बहुधा' इदं संग है। 
एक प्रव्यक्त भाव है। उस ग्रहृश्य के लिए वेदों में तत संकेत है। बहुधा को व्यक्त, स्थृल या हृष्य 
कहते हैं, जो 'एतत' या विश्व या भूत है। 

'एतदू वे तत ' 

२. एक सद्ठिप्रा बहुधा वदन्ति- 

यही सृष्टि का सत्र है जिस में सारे भूत और प्रजाएं श्रोत-प्रोत हैं। विश्व का मूल एक शक्ति 
तत्त्व है जो भ्रनेक भूत और प्रजाप्रों के रूप में दृश्य बन रहा है। भूत झोर प्रजाएं एक शक्ति के भ्रनेक 
या बहुधा रूप हैं। उस एक महासत्तावान्‌ शक्ति की संज्ञा ब्रह्म है। एक शऔ्रोर प्रनेक दोनों ब्रह्म के 
रूप हैं जो स्वयं प्रविकारी रहता हुआ्आा इस विकारवान्‌ भ्रतमय जगत्‌ को सृष्टि करता है वह तत्त्व- 
ब्रह्म है। वह अपने एक अंश से स्वय ही इस विद्व के रूप में प्रभिव्यक्त होता है ! 

एक वा हद वि बभुव सम । 

यही उस ब्रह्मतत्त्व की प्रतिस्विक था निजी शक्ति है। वह एक होते हुए भी बहुधा प्रकट 

होता है-- 


एक सहिप्रा बहुधा वर्दन्ति' 
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एक रूप में वह श्रस्ति या सत्ता है। जैसे ही वह 'भवति' या होता है वह 'बहु' बन जाता है। 
बहुभाव को ही परोक्षभाषा में भूमाभाव या ब्रह्म कहते हैं। 


३. जीवन की श्राधार शिला- 

जो एक है वह गणित की भाषा में 'एकमेवाद्वितीयम' है-ऐसा एक जिस में दो, तीन, चार, 
पाँच झादि खण्ड या संख्या का स्पर्श नहीं है। एक और एक दो होते हैं । इसी प्रकार सारी संख्याएं 
एक का ही बहुधाभाव है । किन्तु जिस स्थिति में एक केवल एक, है वही अद्वितीय सत्ताभाव निगु णों 
से भ्रतीत ब्रह्म का रूप है। जिस एक में बलग्रन्थियों के जुड़ने से दो, तीन श्रादि की कल्पना हूं वह 
ब्रह्म का त्रिगुणमय रूप है । संख्यातीत एक भ्रव्यक्त है, संख्यायुक्त एक, जो दो-तीन-चार आदि का 
जनक है, व्यक्तरूप है। गरिगत के उदाहरण से यह तथ्य स्पष्टतः समझा जा सकता है। केन्द्ररूपी 
एक बिन्दु अ्रव्यक्त है। उसकी सत्ता धश्र॒व है, वह स्थितिवान्‌ है, किन्तु वह ग्रव्यक्त हे । झ्ाकार- 
विकार-परिमाण की कोई कल्पना उसका स्पर्श नहीं करती । किन्तु उसी एक बिन्दु की देश और 
काल में बहुधा प्रभिव्यक्ति कई बिन्दुओं से बनने वाली रेखा को जन्म देती है । एक श्नौर भ्रनेक का 
यही पारस्परिक विरोध भ्रौर सामंजस्य भी हूं। अव्यक्त और व्यक्त की यह द्विविरुद्ध मीमांसा 
विश्व का रहस्य है । वेदों में ग्रौर कालान्तर के भारतीय दर्शन में इस मूलभूत तथ्य की उन्म्ुक्त 
स्वीकृति और पअनूभूति ५ई जाती हैं। एक' और “बहुधा' का अनादि अनन्त संघर्ष और प्रभाव 
दर्शन शोर जीवन की श्राधार शिला है । 'एक' अव्यक्त महाकाल ह। 'बहुधा' उसी का व्यक्त 
कालात्मकरूप हूँ । 


४. श्रनिरुक्‍त प्रजापति- 
एक और श्रनेक दोनों प्रजापति के रूप हें । जो एक और भ्रव्यक्त हें वह श्रनिरुक्‍त प्रजापति 


कहा जाता हू, एवं जो भ्रनेक भ्रौर व्यक्त हे वह अ्रनिरुक्‍्त प्रजापति का रूप हैँ । वेदिक परिभाषाश्रों 
में अनिरुक्त प्रजापति की कितनी ही संज्ञाएँ हें । वही गर्भ प्रजापति है । 
प्रजापतिश्चरति गर्भ श्रन्तरजायमानों बहुधा विजायते । (यज्भु० ३१११६) 

ब्रह्म के बु हण से विश्व में जो उसका भ्रनुप्रविष्ट रूप है, जिसे विश्वचररूप कहेंगे, वही प्रजा- 
पति है । जब तक वह गृढ या गर्भित दशा में हें वह अ्रजायमान है । बीज वृक्ष का श्रजायमानरूप 
है। बीज ही वृक्षरूप में बहुधा जन्म लेता है। यही प्रजापति का रूप है। जिस की सृष्टि ही सब 
यज्ञ हूँ । यज्ञ से पूर्व प्रजापति का श्रव्यक्तरूप 'तृष्णीम्‌ या अनिरुक्त होता है । वही सृष्टि या यज्ञ 
में निरुक्‍त या हृश्य-श्रव्य बनता हैं । 

प्रजापति एवं यज्ञो भवति | उभय॑ वा एतत्प्रजापतिनिंदक्त चानिरक्त' च परिमितं चापरिमित थे | तढू 
यदू यज्ञुपा करोति यदृएवास्थ निदक्त परिप्तितं रूपं तदू अश्रस्थ तेन संस्करोति। प्रथ यत्‌ तुष्णीं यदू एवास्पा- 


निरक्तम्‌ श्रपरिमित रूप तदू प्रस्प तेन संस्करोति । स हु वा एवं सब झृत्स्न प्रजापति: । 
( शतपथ १४।१।२॥१५ ) 
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हे गणित, विज्ञान, दर्शन, अध्यात्म, सृधष्टिविद्या सब क्षेत्रों में ये परिभाषाएँ सरल और स्पृष्ट 
हैं । का का जो महासमुद्र है वह श्रपरिमित है । उसका जो अंश भूतरूप में परिणत हो गया, या 
भूत से परिगृहीत और परिच्छिन्न हो गया, वह परिमित हैं । शक्ति अपने निजी रूप में प्रनिरक्त 
हैँ । वही भतरूप में निरुक्त हे । समुद्र ग्रखराड है । किन्तु उससे ही जो जलपूर्ण अनेक पात्र या 
कमणडलु हैं वे परिमित और स्थूल या हृश्य होते हैं। यही प्राण भौर भूत-सृष्टि का हेतु है। 

अनिरुक्त या गर्भ प्रजापति को ही गुहा कहा जाता है। जो पुराणपुरुष है वह गुहानिहित है, 
उसे ही “गद्धरेष्ठ' कहा जाता है। भ्रग्नि को सत्र गुहहित' कहा गया है। विश्व का प्रत्यक्ष भत 
शक्तितत्व सृष्टि से पूर्व गुहा में विद्यमान रहता है। उसी गर्भ में वह बहुधा जन्म लेता है। जो 'गुहा' 
था वही गझ्रावि: या प्रकट रूप में श्राता है [यदाविगु हासत्‌] । महाकाल अश्रव्यक्त गुहातत्त्व है । 
व्यक्तकाले 'आवि:' रूप है। | 
५. ऊध्वे श्रौर श्रध:- 

श्रव्यकत, भ्रनिरुक्‍्त, गर्भ, गृहा ये साथंक संकेत हैं । इन्हें ही ऊध्वे और परोक्ष भी कहा जाता 
है। इस महान्‌ संसार को अश्वत्थवृश्ष कहा गया है, जिस का मूल भाग किसी ऊरध्व स्रोत से जुड़ा है 
भोौर शाखाएँ भ्रध: या नीचे की श्रोर प्रवृत्त हैं । 

ऊध्वंमलमध:शाखमह्वन्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 

ऊध्व और श्रध: सापेक् शब्द हैं। भ्रव्यक्त महाकाल ऊध्व हैँ। व्यक्तकाल प्रवाह अ्रध: हैं 
केन्द्र की संज्ञा ऊध्वे है, परिधि की अ्रध: । अन्तर ऊध्वे है. बाह्यरूप भ्रध: हैं। प्रजापति की ग्रजाय- 
मान श्रवस्था 'ऊध्वे' है, बहधा विजायमान 'अधः है । यहाँ सृष्टिक्रम का पौर्वापर्य है, देश पर तिर्भर 


ऊपर-नीचे की कल्पना नहीं हे । दिला है 
अनिरुक्त श्रादि प्रजापति के सब वंदिक संकेत एक ही मूल तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हैं-- 


वह हैँ उसका श्रव्यक्त गुणगातीत रूप । उसे श्रतियों में कः” कहा गया है । बीजगणित के अपज्ञात 
संकेत की भाँति 'क' गुहानिहित श्रनिरुक्त, श्रमूत, अ्रव्यक्त, नभ्य परोक्ष प्रजापति का संकेत है-- 
कसम देवाय हृविषा विधेम । 

'क' प्रजापति के लिये जो श्राहुति दी जाती हूँ उसे तृष्णीम्‌ या मोनभाव से उद्दिष्ट करके ही 
समर्थित करते हैं । 
६. गतितत्त्व- 

विश्व का श्रव्यक्त मूल स्थिति तत्त्व हैं। उसे ही रस कहा जाता हैं। रस के धरातल पर 
बलों का प्राविर्भाव ही सृष्टि का क्षोभ है । बलों की नाना ग्रन्धियाँ ही बहुभाव या सृष्टि हे। बल- 
तत्त्व ही गति है। गति स्पन्दन है । गति-आ्रागति रूप इन्द्व का नाम ही प्राण हूँ। प्राण शक्ति का 
स्पन्दन है । शतपथ के प्ननुसार प्राण की वैज्ञानिक परिभाषा यह है-- 

प्राणों थे समंचनप्रसारणस्‌ । ( शत० ८।१।४।१० ) 


फैलना शर सिकुड़ना, गति श्लौर झरागति यही प्रजापति का निरुवत, व्यक्त, मूर्ते, प्रत्यक्ष, अकेट 
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रूप है। इसी स्पन्दन को प्रजापति का तेजसरूप कहा जाता है । गति का उत्थान केम्द्र से परिधि की 
ग्रोर होता है। परिधि तक पहुँच कर वही गति पुनः केन्द्र की श्रोर लौटती है तब उसे ग्रागति कहते 
हैं। केन्द्र से परिधि तक प्रसारण और परिधि से केन्द्र तक समंचन- यही गति-प्रागति का स्वरूप 
है। इनमें गति या प्रसारगा को इन्द्र और श्रागति या समंचन को विष्णु कहते हैं। इन्द्र और विष्णु 
की सतत स्पर्धा का भाव ही सृष्टि है :-- 

उभा जिग्यथुन पराजयेथे न पराजिग्ये कतरइचनेनो: । 

इन्द्रश्ल विष्णो यदपस्षृधेयां त्रधा सहन वि तदेरयेयाम्‌॥। [ ऋग्वेद ६।६९।८ ] 

प्रत्येक अ्भिव्यक्त केन्द्र में इन्द्र श्लौर विष्णु का यह गतिआगतिरूप या प्रसारण-समंचन 
रूप दनन्‍्द्र निरन्तर चलता रहता है। यही प्राणन-ग्रपानन क्रियाशक्ति का जागरण या 
द्विविरुद्धभाव है। विष्णु को इन्द्र का सहयुक्त सखा कहा गया है--इन्द्रस्य युज्यः सखा' । पौराणिक 
भाषा में इन्द्र का छोटा भाई विष्णु का यह संघर्ष श्रर्थात्‌ गति-आगति का स्पन्दन बिना किसी 
शानत घरातल के सम्भव नहीं । उसे ही स्थिति तत्त्व या ब्रह्मा कहा जाता है-- 
ब्रह्मा वे सर्वेस्य प्रतिष्ठा । 


७. हृदयविद्या-- 

प्रतिष्ठा तत्त्व की संज्ञा ब्रह्मा है। स्थितिभाव से ही गति का जन्म होता है। स्थिति मानो 
जल की घनीभ्रूत निशचेष्ट भ्रवस्था है। उसी का द्र तिभाव गति है। स्थिति निद्रा है, गति जागरण 
है । गति-आगति का प्रादुर्भाव केन्द्र में प्रसुप्त शक्ति का जागरण है। ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु के इस 
समन्वित भाव की संज्ञा हृदय है। स्थिति गति-आगति की व्याख्या वेद की हृदयविद्या है। भ्रनिरुक्त 
अमृत अमूर्त नम्य प्रजापतिरूप को ही हृदय कहा जाता है। केन्द्र को संज्ञा हृदय है। यही हृददेश 
है। अ्रभिव्यक्त पदार्थ का श्रव्यक्त केन्द्र उसका हृदय है। वहीं से देवतत्व या शक्ति का विकास 
होता है| 

ब्राह्मण ग्रन्थों में प्राय: प्रशन किया जाता है कि हृदय-तत्त्व क्या है ? उत्तर में प्रतीक शैली से 
व्याख्या की जाती है कि हृदय में तीन अक्षर हैं ह-द-य । तीन अक्षर तो प्रकट ही हैं, वस्तुतः ऋषि- 
की दृष्टि स्थिति-गति-भ्रागति रूप प्राणन या स्पन्दन की भ्रोर है। उसे ही अक्षर-तत्त्व कहते हैं। 
प्राण ही भ्रक्षर शक्ति है। इन तीन अक्षर देवों में 'ह' प्राहरण या प्रागति का, 'द' विकिरण प्रसारण 
या गति का, श्रोर य' गति-आ्रागति के नियमन या स्थिति का प्रतीक है । 'ह' विष्णु 'द' इन्द्र, 'य' 
ब्रह्मा या प्रतिष्ठा-तत्त्व का संकेत है। ये ही तीन अक्षर देवता हैं। इन्हीं तीन अक्षरदेवों की हलचल 
या प्राणात्मक स्पन्दन से प्रत्येक प्राणी का जन्म, वृद्धि, विकास और छू'स सम्भव होता है। प्रत्येक 
बीज या अकुर में प्रसुप्त प्राणशक्ति जब जागरण भाव में ग्राती है तभी वह बाहर से भ्रूतों को खींच 
कर श्रपने केन्द्र में लाती हु श्ौर स्वस्वरूप में परिणत कर लेती हैं। यही प्रक्रिया प्राण, गति, तेजस, 
भग्ति आदि कितने ही संकेतों या नामों से प्रकट की जाती हे । 


वेदिक ज्योति 


स्थिति-गति पब्रागति के त्रिक का वेदिक नाम हृदयविद्या है। हृदय का सामान्य लौकिक श्रर्थ 
वह भ्रवयव हैं जो रुधिर का अभिसरणा करते हुए नित्य स्पन्दित रहता हैं और जब तक उसका 
स्पन्दन है तभी तक ग्रायुष्य है। स्पन्दन दी श्रायुष्य है अ्रथवा झायुबंल ही स्पन्दन है। दोनों एक ही 
तथ्य हैं। गआरायुष्य ही अमृत है । श्रतएव शक्ति का स्पन्दन ही अ्रमृत तत्त्व है। श्रमुत का ही दूसरा 
नाम गअक्षरतत्त्व या प्रागतत्त्व है । स्थिति-गति-प्रागति के प्रतीक तीन प्राणदेवता क्रमशः ब्रह्मा, 
इन्द्र, विष्णु वेदिक परिभाषा में अक्षर देवता कहलाते हैं। भ्रक्षर अविनाशी प्राणतत्त्व है। विनाशी 
भूततत्त्व को क्षर कहा जाता है, जैसा गीता में स्पष्ट कहा है-- 

क्षरः सर्वारिं भूतानि कूटस्थो5क्ष र उच्यते । 

कट का भ्रर्थ ढेर है | ढेर, राशि, कूट, स्तोम एक हो भ्रर्थ के वाचक हैं। एक ही बहुभाव में 
श्रभिव्यक्ति कूट या स्तोम के नियम के श्रनुसार होती है । नाना कल्नाग्रों या संख्या्रों की समष्टि से 
कूट बनता है। प्रत्येक भूत कूट है भ्रर्थात्‌ शक्ति की श्रनेक कलाश्रों के राद्यी-भूत होने से बनता है। 
जो शक्ति भ्रभिव्यक्त नहीं हुई वह शखराइ या निष्फल होती है। उसकी अभिव्यक्तित की एक-एक 
इकाई जब कूट या समूह बनती है उसे ही भूत या क्षर कहा जाता है। शक्ित प्रक्षर, अखण्ड, झ्वि- 
नाशी प्राणतत्त्व है। वही भूत या कूट की विक्षति है, श्रतएवं अक्षर को गीताकार ने कुटस्थ कहा है। 
श्रस्यवामीय सूकत के अनु सा र-- 

तत: क्षरत्यक्षरं ततो विधववरमुपजोॉवति | १॥१६४।४२॥ 


८. इन्द्र के दो अदव-- 

प्राणात्मिका शक्ति का जो महाममुद्र है वही श्रक्षरतत्त्ट है। उसी के क्षरण या निभेर से 
क्षर भ्र्थात्‌ भूतों का जन्म होता हे। श्रक्षर तत्त्व स्पन्दन या गतितत्त्व ही हे। गति-अ्षगतिरूप 
स्पन्दन से ही विश्व का उतजीवन हैं | प्रारिमात्र का जीवन गति-अ्रागति या प्राणापान के स्पन्दन 
के अग्रतिरिक्त श्रोर कुछ नहीं है । इसे ही पूर्व में इन्द्र भोर विष्णु की नित्य विद्यमान सण्धा कहा 
गया हैं । जीवन के क्षण से मृत्यु पर्यन्त यह स्पर्धा होती रहती ह। इसी स्पर्धा का फल हृदय की 
गति है जि+की शक्ति पाकर रुधिर रूपी भोतिक प्राण बल सभस्त शरीर में निरन्तर व्याप्त रहता 
हैँ । एक शब्द में शरीर के भौतिक संस्थान को समस्त प्रक्रिया गतितत्त्व पर ही निर्भर हें । 

इस गति-तत्त्व को और समभने का प्रयत्न करें। इसका स्रोत कहां हैँ? गति का स्रोत 
स्थिति भाव में हैँ । स्थिति से ही गति का जन्म होता हैं। केरद्र-गुदा-गर्भ-हृदय भश्रादि जो नम्य 
प्रजापति के पर्याय पहले कहे गये हैं वे स्थिति के प्रतीक हैं । वे शान्ति या स्थिति के रूप हैं। उनकी 
उस ग्रक्षोम्य प्रवस्था को ही रसावस्था कहते हैं। वेज्ञानिक भाषा में रस स्थिति-भाव हूँ ! गश् या 
क्षोभ बनभाव हैं। स्थिति अव्यक्त कन्द्र हैं। गति गअ्रभिव्यक्त विष्कम्भ और परिधि हूँ। कनद्र- 
विष्कम्भ-परिधि की समष्टि से एक-एक संस्थान बनता है । इसी संस्थान की पूरी छाप हृदय [ह-द- 
य] इन तोन अक्षरों के सकंत द्वारा बताई गई हूँ । इसमें 'य' का पश्रर्थ हैँ यमयति अर्थात्‌ नियमन 


७३े 








गंगाप्रसाद शभ्रभिनन्‍्दन पन्‍थ 


करने वाला प्रतिष्ठातत्त्व या ब्रह्मा । ब्रह्मा यज्ञ में स्वयं कोई कर्म न करते हुए सब का प्रेक्षण या 
नियमन करता है | 'द' का संकेत दो भ्रवखण्डने' धातु हैं । ग्रवखराडन ग्रर्थात्‌ शक्ति का क्षरण, या 
केन्द्र से बाहर की भ्रोर प्रवाह । इसे ही इन्द्र देवता का कार्य कहा जाता हैं। इन्द्र श्रपने दो भ्रव्वों के 
वाहन पर विच रता हैं । 

योजान्विन्द्रस्थ ते हरी । 


ऋग्वेद में इन्द्र के रथ के दो श्रदवों का अनेक बार उल्लेख भ्राया है। 'ऋक्‍सामे वे इन्द्रस्थ 
हरी' भ्र्थात्‌ ऋक और सामतत्त्व की संज्ञा इन्द्र के दो श्रव्व हैं । वृत्त का विष्कम्भ या व्यास ऋक है 
जिससे मूर्ति का झ्राकार-परिणाम नियन्त्रित होता है।दृत्त की परिधि उसका मंडल, घेरा या 
साम है। ये ही इन्द्र के वाहन हैं। मध्यप्राण की संज्ञा इन्द्र है-- 
६. इन्ध और इन्द्र 
“यन्मध्यत: ऐन्ध तस्मांद्‌ इन्ध:, तम्‌ इन्धं सन्तभिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षप्रिया वे देवा: प्रत्यक्षद्विषः ।* 
(श० ध्वा!।१।१) जो प्राणतत्त्व केन्द्र या वृत्त के मध्यबिन्दु में भ्रव्यक्त श्रवस्था से व्यक्त भाव में झाने 
के लिए दहकता है वही इन्ध कहलाता है। उस इन्धनधर्म्मा प्राणतत्त्व को परोक्ष या प्रतीक भाषा 
में इन्द्र कहते हें । केन्द्र में प्रसुप्त गतितत्त्व प्राण या शक्ति का गतिशील होना ही उसका इन्धन, 
स्पन्दन, चारणा, द्रवण आदि भ्रनेक शब्दों से कहा जाता है। मूलभाव वही है। गति के साथ श्रागति 
का संतत सम्बन्ध है | गति-श्रागति द्विविरुद्धभाव है। यही इन्द्र-विष्णु की स्पर्धा है। इन्द्र का 
सम्बन्ध ग्रव्व से और विष्णु का गौ से है। गति-तत्त्व का प्रतीक श्रवव और आगति का गो है। 
प्रवव भ्ौर गौ दोनों ही गतिके रूप हें। ग्रागति-गर्भित गति झदहव है । गति-गर्भित भ्रागति गौ है। 
केन्द्र की शक्ति का बाहर की श्रोर विक्षेप इन्द्र का धम्म है। बाहर की शक्ति का केन्द्र में संचरण 
विष्णु का धर्म्म है। इन्द्र की संज्ञा रुद्र है, क्योंकि केन्द्रीय शक्ति का विक्षेप या विकिरण ही ध्वंस 
है | यदि ध्वंस ही होता रहे तो केन्द्रस्थ प्रजापति रिक्त हो जायगा और वस्तु के स्वरूप का लोप 
हो जायगा। भ्रतएव इन्द्र के कार्य का प्रक उसका श्रवरज या उपेन्द्र विष्णु हें जो परिधि से प्राण- 
तत्त्व को पुन: केन्द्र में आहुत करता है । विष्णु यज्ञ का स्वरूपरक्षक है। विष्णु यज्ञमय है । विष्णु 
की गोएं दिन भर विचरणा करके, तृणादि भक्षण करती हुई दुग्ध से भर कर अपने स्थान को लौटती 
हैं। सृष्टि में कोई भी भ्रन्य प्राणी इस प्रकार दुग्ध से सम्पन्न नहीं है जिस प्रकार गो। गौ साक्षात्‌ 
वेष्णव पशु है। वह स्वंधा यज्ञिय या यज्ञ का आ्राधार है। गौ विष्णु की शक्ति का लोक में साक्षात्‌ 
निदशन है| सूर्य भी विष्णु है। उसकी गतिशील रश्मियाँ ही सहस्न गोए हैं, जो त्रिभुवन में 
विचरण करके सवंत्र रसाहार लेती हुई सायंकाल के समय पुन: श्रपने स्रोत में लीन हो जाती हूं । 


१०- गति श्रोर बल. 
मुलकेन्द्रस्थ प्राण की मर कभी अभिव्यक्ति होगी उसे ऋक-साम का माध्यम श्रवश्य 
चाहिए | गण्ित की भाषा में केन्द्र, विष्कम्भ और परिधि ये तीन तत्त्व ही वृत्त का स्वरूप है। 





बेदिक, ज्योति 


केन्द्र बिन्दु में केवल सत्ता है। वह जब तक देश-काल से संस्पृष्ट नहीं होता तब तक प्रव्यकत था. 
प्रनिरक्‍त या श्रमृ्ते ही बना रहता है । इसे ही गरितत की भाषा में कहा जाता है कि केन्द्र में ने 
लम्बाई है, न चोड़ाई है, न मोटाई । करद्र बिन्दु सत्तावान्‌ है, केवल इतना ही कहा जा सकता है। 

वह परोक्ष है। उसे प्रत्यक्ष भाव में जाने के लिए देश-काल की सापेक्षता चाहिए। मध्य इन्द्र- 
प्राण की गति रूप में अभिव्यक्ति को ही उसका बल कहा जाता है। बल-तत्त्व ही इन्द्र का वास्त- 
विक रूप हैँं। माया, जाया, धार।, अप: भ्रादि सोलह बल है। गति सब बलों की समष्टि है । 


११. बेद श्रोर श्रग्ति सोम- 
बेंदिक परिभाषाग्रों में त्रगी विद्या का स्वरूप महत्त्वपूर्ण है। वेद तत्त्व क्या है ? ऋक-यजु-साम 
का क्या स्वरूप है ? त्रयाविद्या और चौथे अ्रथवे बंद का क्या सम्बन्ध है ? इन प्रइनों को जितना ही 
स्पष्टता से परिज्ञात किया! जायगा, वेदार्थ के परिचय में उतनी ही सुविधा होगी । अग्नि श्रौर सोम 
के सम्मिलन का नाम सृष्टि है। भ्रग्नि में सोम की श्राहुति यज्ञ है। समस्त विश्व अ्ग्नीषोमात्मक यज्ञ 
का परिणाम है। अ्रग्नि अन्नद है, सोम उसका भ्रन्न है। भ्रग्नि मूल तत्त्व है, सोम उसी का सह- 
कारी हैं । शीत और उष्ण धाराश्रों की समष्टि ही विश्व है । ये ही शक्ति क ऋण झौर धन अथवा 
एक ही मौलि+ प्राण के प्राण और अपान नामक दो भेद हैं। हमारे सौर ब्रह्मांड में यूयं और चन्द्र 
इन्हीं दो धाराप्रों के प्रतीक है । इस ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं हैं जो शीत श्र उष्ण के 
हस नियमद से बाहर हो | प्राण के स्पन्दन का हेतु शीत और उष्ण का परस्पर में टकराने वाला 
ही है। 
१२. श्रसत्‌ प्रारातत्त्व- 
ब्राह्मणग्रंथों मे कहा गया हैं कि सृष्टि के मूल में श्रसत्‌ तत्त्व था। प्रश्न है वह भ्रसतृ 
क्याथा ? 
उत्तर-ऋषि-तत्त्व को हुं। श्रसत्‌ कहते हैं । 
प्रदन--वे ऋषि कोन थे ? 
उत्तर-प्राणों को संज्ञा ऋषि थी । 
प्रन्‍्न----प्राणों को ऋषि क्‍यों कहा गया ? 
उत्तर-क्योंकि उन्होंने गति की, भ्तएव 'रिष्‌ गतो' धातु के अनुसार प्राणों को ही ऋषि 
कहा गया । 
वस्तुत: बात यह है कि सृष्टि के पीछे शक्ति का एक श्रखंड महासमुद्र था । वह स्वयम्भू->त्त्व 
था । उसका हेतु श्लोर कुछ नहीं कल्पित किया जा सकता, अन्यथा तक की अप्रतिष्ठा हो जाती 
है । उस महासमुद्र के रूप में शक्ति सर्वत्र समभाव से वितरित थी । उस में सिसृक्षा या सृष्टि की 
कामना हुई। उससे प्राण-शक्ति में कम्पन हुआ । उसे ही गति कहा गया है। मोलिक, अविभक्त 
शक्ति-तत्त्व को 'ऋषि' प्राण संज्ञा दी गई । 


पटल अलननल मिल 
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१३. मौलिक आऋआषिप्राण प्रोर न्रयोविद्या- 

मौलिक ऋषिततत्त्व ही मोलिक वंद-तत्त्व है। उसे ही ब्रह्म निश्वसित वेद कहा 
जाता हैँ । एक मूलभूत ऋषिप्राण को सिसृक्षा या सृष्टि कामना के वशीभूत हो कय 
पितृ-तत्त्व में विगरिणमित हो जाना पड़ता है । पितृ तत्त्व द्विधा विभकत प्राण है, श्र्थात्‌, पितृ-तत्त्व 
मातृतत्त्व को 'पितरो' (माता च पिता च पितरो) कहा जाता है। हमारे इस सौर मडल या रोदसी 
ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके जन्म के लिये माता और पिता की आ्रावश्यकता 
न हो | छोटे से छोटे तृण, वनस्पति, एवं कीट-पतंग, पशुपक्षो से लेकर मानव तक सब इस 
नियम के अधीन है। एक ही मूलभूत शक्ति प्राणियों के लिये माता-पिता, या नर-नारी के रूप में 
विशिष्ट बन जाती है। इन्हें ही द्यावा-ः्थ्वी का युग्म कहा गया है। 'द्यौः पिता पृथ्वी माता' यही 
रोदसी ब्रह्मांड के विराट जननी-जनक हैं । इस सौर जगत्‌ को रोदसी क्‍यों कहते हैं ? रोदसी सृष्टि 
का अर्थ है वह प्राणमयी सृष्टि जहाँ जीवन रुद्र तत्त्व के श्रधीन है। रुद्र का अर्थ है श्रशनाया तत्त्व 
श्र्थात्‌ जहाँ मध्यग प्राण या अग्नि जिस क्षण माता-पिता के शुक्र शोणित का संयोग होता है, 
उसी क्षण से वह प्राण जाग्रतू हो जाता है, अर्थात्‌ वधित होने लगता है। भ्रात्मपोषण के लिये 
बाहर से भ्रूतों को खींच कर केन्द्र में लाना चाहता है। स्वयं प्राण रुद्र या श्रग्नि का स्वरूप है। उसे 
झात्मपोषण के लिए अन्न या सोम चाहिए। भन्‍्नाद अग्नि का अन्नरूप सोम के लिये व्याकुल होना 
ही 'रुदन' है। जो रुदन करता है वही रुद्र हे। 

झग्नियें रद्रो यदरोदोतू तस्मादू राद्र:। शतपथ ६।१॥३।१० 


बालक का रोना उसको भृख या भ्रन्नेच्छा का संकेत है । ुलोक झौर पृथ्वी के बीच की 
जितनी प्राणमयी सृष्टि हूँ सब रुद्र सुष्ट हू, सब अस्त, श्रस्तादमयं या अग्नि-सोमात्मक सृष्टि है । 
इसी कारण द्यावापृध्त्री रूपी विश्व को रोदसी ब्रह्मांड कहा जाता हुँ। रोदसी सुप्टि क्षरात्मिका 
भुृतमयी सुष्टि हे । | 
१४. श्रधामच्छद प्रारा- 
रोदसी ब्रह्मांड या सौर जगत में भ्रभिव्यक्त होने वाले प्राण को भ्रूत सम्पुक्त होना पड़ता 
है । प्राण झ्रधामच्छद तत्त्व हैं। स्थान नहीं घेरता, न उसका कोई भार या वर्ण है । इसक विपरीत 
भूत धामच्छद तत्त्व है, वह स्थान घेरता हूँ ध्लौर भोतिक विशेषताप्रों से संयुक्त होता है । प्रारा प्रथम 
देव है । भूत दंव है भूत अवर हैं। प्रथमच्छद प्राण का श्रवर-भूतों में समाविष्ट होना ही सृष्टि है-- 
य इमा विद्या भुवतानि जुहँवहषिहॉता न्यसीदतू पिता नः । 
स झ्राशिषा द्रविशमिच्छमान: प्रथमच्छदवरां श्राविवेश ।। 
(ऋ० १०८११) 
१५. देवसृष्टि श्रौर भूत सृष्टि 
यहां विश्व, भुवन या सृष्टि की चार कोटियों का स्पष्ट उल्लेख है। पहला ऋषि-तत्व है जिसे 





बोदिक ज्योति 


ऊपर श्रसत्‌ या प्राण कहा गया है। वह मूल अविभक्त प्राण या शक्ति-तत्त्व है। दूसरा पितृतत्त्व 
या माता-पिता के रूप में एक स्वयम्भू प्राण का द्विधा विभक्त हो जाना है। तीसरा देवरूपी प्राण- 
तत्त्व है जो छन्दमयी सृष्टि का वितान करता है। इसे ही प्रथमच्छद तत्त्व कहा गया है। चौथा भ्रवर 
स्थानीय भूत-भोतिक तत्त्व है जो प्राणात्मक देवों के ग्रनुप्रवेश से यज्ञात्मक शरीर के रूप में संचित 
होता है। तृण से ब्रहस्तम्भ पर्यत रोदसी सृष्टि का यही ध्रव नियम है। सवप्रथम एक मूलभूत 
शक्तितत्त्त गतिसंयुक्त बन कर ऋषित्वभाव में श्राता है; उसमें माता-पिता के रूप में शक्ति क दो 
पृथक विभाग बन जाते हैं। उसके बीज या शुक्रभाग से गर्भाधान होता है। ग्भित शुक्र, शोरित 
प्राणात्मक स्पन्दन से बढ़ने लगता है। वह अपने संस्थान के बाहर से अन्न या सोम खीचकर स्वयं 
पुष्ट होने लगता है। यही दवसृष्टि है। मन, प्राण, श्रोत्र, चक्ष , वाक्‌ ये पाँव देवता अथवा प्राण 
आयात, व्यान, समान, उदात आदि प्ृथक्‌-पृथक विशिष्ट प्राण, अथत्रा एकादश इन्द्रिय।भिमानी 
शक्तियाँ उसी गर्भित कलिल में निश्चित क्रम या छन्द के अनुसार यधासमय अपना स्वरूप प्रकट 
करती हैं। यही देव-सुष्टि है। ₹ण्न्दनशील प्राणतत्व ही देव है। वही भरूतभाग को बाहर से लेकर 
शरीर का निर्माण और सम्वर्धन करता है। यही चौथी अवर या भ्रूतमयी सृष्टि है। मनु ने इस क्रम 
का स्पष्ट उल्लेख किया है-- 
ऋषिम्प: पितरो जाता: पित॒ भ्यो देवमानवा: । 
देवेम्यय्थ जगत्सव॑. यथावदन पुबंद: ॥ (मनु० ३।२०१) 

प्राणमयी और भूतमयी सृष्टि के इस संस्थान में प्राणमश्री सृष्टि जिस मूलभूत नियम पर 
श्राश्चित है वह त्रयी विद्या का तियम है। त्रयी विद्या के संस्थान द्वारा ही प्राण भूतों का झ्राकषेण 
करते हैं स प्राण अग्नि का रूप है। वह भ्रग्नि बीच में घकधक करती हुई श्रपने चारों श्रोर के भत 
भाग से जितना अंश अपनी अशनायः के श्रनुसार खींच लेती है उसे अपने स्वरूप में परिणत करने 
लगती है। भूतों का प्राणरूप में परिवर्तन यज्ञ है । प्राणों की प्रक्रिया से पुनः भूतों का निर्माण उसी 
यज्ञचक्र का शेषांश है। यह चक्र प्रत्येक प्रारिकेन्द्र में प्रवतित है। किमी विटप को देखो उसका 
बीज जब अंकुरित होता है तब बीज में निहित प्राणकेन्द्र जाग्रतूया स्वन्दित हो जाता है श्रौर वह 
स्पन्दन या मन्धन प्रथिवी में व्याप्त रसों को अपने भीतर खींचता है। उसी अ्रन्न से विटप का 
संवर्धन होता है । 
१६ अ्रग्निन्नयी श्रोर सोम- 


स्पन्दन करने वाला प्राण श्रग्नि है श्रोर उसके चारों श्रोर भरा हुआ रस या जल-तत्व 
ग्रापोलोक है। समंचन और प्रसारणशी ल प्राण या अग्नि का संस्थान ही त्रयीविद्या का हुप है । 
इसी को पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष और द्यलोक कहा जाता है; एवं इसके चारों श्रोर व्याप्त शक्ति का समुद्र 
चौथा श्रापोलोक है। उसी से द्यावापृथिवी रूप रोदसी का स्वरूप बनता रहता है । गर्भस्थ शिशु 
स्पन्दनशील प्राण या जागरणशील भ्रग्नि का रूप है। वह माता के रसों से पुष्ट होता है। रस ही 





का 
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उसके लिए भ्रन्न या सोम है। इस प्रकार तीन भ्रग्नि के लोक हैं श्रौर चौथा सोम का लोक है। 
ग्रग्नि के तीन लोक ही त्रिकसंस्थान या त्रयी विद्या है। 
१७. सृति, गति, मण्डल ओर त्रपीविद्या 
इसमें बीच का केन्द्र यजुर्वेद है। उस केन्द्र से ही विकसित होने वाला व्यास या निष्कम्भ 

ऋग्वेद है। व्यात की तिगुनी परिधि होती है । तीन ऋचाग्रों से साम बनता है (तृच॑ं साम) । परिधि 
या मण्डल साम है । व्यास जितना बड़ा होगा उसी भ्रनुपात से मण्डल का आयतन बनता है। 
व्यास और परिधि से बना हुआ भ्रायतन एक छन्दमात्र है। वह एक श्राकार है । उस पात्र में जी 
रस भरा जाता है वही वास्तविक पदार्थ है। छन्द प्रर्थात्‌ विष्कम्भ और मरडल को वयोनाध कहते 
हैं। जो वय या रस या पदार्थ उस छन्द या वयोनाध में छुन्दित, सीमित या नद्ध हो जाता हूँ वही 
भूतसमन्वित प्राणा-तत्व हूं जिसे 'बय:' भी कहा जाता हूँ। वही “यजु: हूँ । वस्तुतः यजुः ही वह 
तत्त्व हे जो अव्यक्त केन्द्र में पहले प्रसुष्त रहता हैं और फिर गतिशील बन जाता है , इस स्वरूप को 
ध्यान में रखकर ऋक्‌-यजुः:-साम की निम्नलिखित व्याख्या की गई-- 

ऋषग्म्यों जातां स्वंधी मतिमाहुः सर्वा गतिययाजुषी हैव हदइवतू । 

स्व तेज: सामरूप्यं हु शश्वतू सर्व होद॑ ब्रह्मणा हैब सृष्टमू ॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण ) 


ऋकतत्त्व से मृति या पिएड के विस्तार का निर्म्माण होता है। गतितत्त्व यजु: है। तेज या 
मंडल साम है | इन तीनों के सम्मिलित रूप वेदत्रयी से 'इदं सवंम्‌ या विश्व की सृष्टि होती है । 
इसमें ऋक-साम क्रमश: व्यास और परिधि हैं।उस आायतन का निर्म्माण करने वाला भ्रर्थात्‌ 
केन्द्र को वृत्तत्प में विकसित करने वाला गतितत्त्व है, वही यजु: है। ऋषियों ने यजु: को सकेत 
भाषा में गति और स्थिति का प्रतीक माना है । उसका 'यत्‌' भाग वायु या गति का संकेत है, एवं 
'ज' भाग श्राकाश था स्थिति का सूचक है । आकाश सर्वत्र व्यापक है, वह अखंड स्थिति तत्व हें । 
उसी ग्राकाश के गर्भ में सब गतियां सम्भव होती हैं जिनका प्रतीक वायु है । श्रतएवं यतु-ज्‌ कहें, या 
वायु-प्राकाश कहें, या गति-स्थिति कहें, वज्ञानिक तथ्य एक ही रहता हूँ। जिस केन्द्र बिन्दु में लम्बाई- 
चौड़ाई-मोटाई नहीं हूं, उसमें व्यक्त ग्राकाश की कोई कल्पना नही हे, वह तो भ्रव्यक्त अमृत सत्तामात्र 
हैँ । उसमें काल के सम्पर्क से गति एवं दिग्देश का झाविर्भाव होता हे । गतितत्त्व एवं उसके सहकारी 
आ्रागतितत्त्व के छन्दोमय रूप को ही वायु या याजुष पुरुष कहा गया हूँ । ऋक-साम तो याजुषपुरुष 
के विस्तार के लिए आयतन मात्र प्रस्तुत करते हैं। पुरुष वही जो पुर में निवास करता हूं (पुरि 
शेते इति पुरिशय:, तं पुरिशयं सन्त पुरुष इत्याचक्षते परोक्षेण)। ऋक-साम या व्यास और परिधि 
प्रथवा विष्कम्भ-परिणाह से जो श्रायतन बनता है वही पुर है। यजुतत्त्व या याजुष पुरुष की 
व्याख्या उसके श्रन्तराल में जिस प्राण तत्व का संचरण होता हैँ वही शक्ति का एकांश अग्नि या 
याजुषपुरुष कहलाता है प्रत्येक प्राणवन्त केन्द्र में यह याजुषाग्नि दहुक रही है । सूर्य इस याजुष- 
पुरुष या गति-स्थिति के स्पन्दन का सबसे स्फुट रूप हे। उसमें ऋक्‌-यजु-साम का समन्वित संस्थान 
क्रियाशील है । यही गतित्व सूर्य का जीवन है + सूर्य के लिए कहा जाता है कि उसमें जो हिरएमय 





जप 
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पुरुष या तेज है वह साक्षात्‌ त्रयोविद्या का रूप है। यह सूर्य तो एक प्रतीक है। इसकी श्रक्षपरम्परा 
में भ्रनन्त सूर्य पिरोए हुए हैं। प्रत्येक प्रपने-अपने ब्रह्माएड का केन्द्र हे। उसी श्रक्षछिद्र से शक्ति 
का स्रोत प्रत्येक मंडल या ब्रह्माण॒इ में उत्त रोत्तर के महामहिम स्रोत से क्षारित होता हुआ प्रवाहित 
हो रहा हैं। प्रत्येक सौर मण्डल के गर्भ में जितने पदार्थ हैं सबका सुषिरात्मक श्राकाश सूये केस्द्र- 
वर्ती प्राकाश से मिला हुआ हे | गति-स्थिति का नियामक सूत्र सब में श्रोत-प्रीत रहता हैं । प्राण 
का यह दुवंष स्पन्दन ही झर्प के देवरथ का संचरण है। रथ की गति उसके चक्र की परिधि या नेमि 
में अ्रभिव्यक्त होती है । चक्रनेमि उसे ग्पने विष्कम्भ या व्यास से प्राप्त करती हैं। जितना व्यास 
का विस्तार हे उतना ही नेमि का परिभ्रमण होता है । चक्र के व्यास की भी सस्‍्फुट गति का स्रोत 
उसके भ्रक्ष-परिश्रमण पर निर्भर हे । ग्रक्ष का परिभ्रमण तभी संभव हूँ जब श्रक्ष बिन्दु में सुषि- 
रात्मक श्राकाश हो । यह तुषिर भाग ही ब्रह्म है । इसका स्रोत भी नम्य प्रजापति या अव्यक्त, प्रनि- 
रक्त प्रजापति हैँ जिसे पूर्व में 'क' या 'क ब्रह्म' कहा गया है । अन्ततोगत्वा समस्त गति या प्राणात्मक 
कम्पन स्पन्दन का स्रोत कोई अ्रखणद ध्रू व स्थिति-बिन्दु है / वही प्रत्येक गति का हृदय है। वही 
याजुष पुरुष, चाक्षुष पुरुष, अखंड पुरुष, मध्यस्थ वामन पुरुष, नम्य ऐन्द्र प्राण, या आग्नेय पुरुष 
दुर्ध॑ गति के रूए में प्रैकट हो रहा हे । 
१८. सृष्टि का मुल तत्त्व अ्रग्रि या श्रर्नि _.. 

शष्टि का मूल का रए। या उपक्रम उसी अग्नितत्व या गतितत्त्व से उद्गत होता है। प्राणन 
क्रिया ही सृष्टि है। प्राणन ही गति है ! सृष्टि के प्रारम्भ में अभिव्यक्त होने के कारण इसे 'अ्ग्नि' 
(यदग्रे ग्रास) कहा जाता है। वही परोक्ष भाषा में 'ग्रग्नि' है। प्रर्ति शब्द की कई व्युत्तत्तियाँ 
ब्राह्मण ग्रन्थों और निरुक्त में मिलती हैं। उनमें से एक यह भी हूँ। विभिन्न हृष्टिकोंणों से वे 
सभी संगत हैं । भ्रर्वाचीन व्युत्पत्ति शास्त्र या शब्द निरुक्ति की कसौटी इस प्रकार के प्रयत्नों को सदेह 
की दृष्टि से देखती है, किन्तु सृष्टि विज्ञान के तत्त्वात्मक ग्रथों, की दृष्टि से उनमें भारी सार है। 
वही उनकी चरितार्थता भी एँ । दशनार्थक इदन्द्र से भी इन्द्र, एवं इन्धनाथंक इन्ध से भी इन्द्र दोनों 
व्युत्पत्तियां श्र्थ हृष्ट्पा समीचीन हैं। इसे परोक्ष निवंचन शैली कहा जाता हैँ, जिसका सगति 
ध्वनिमूलक न होकर ग्रथंमुलक थी । भ्रतएव सृष्टि के भ्रग्रिम गतितत्त्व को भ्रग्नि भौर प्रतीक भाषा 
में भ्ग्नि कहा गया है । 

१९. श्रभीद्ध तप या ऊष्मा_. 

सृष्टि का विकास भ्रभीद्ध तप से माना जाता है। उसे ही भ्र्वाचोन वैज्ञानिक भाषा में 
महान्‌ ऊष्मा कहते हैं। किसी भ्रज्ञात कारण से सर्व प्रथम एक प्रतिशय तापधर्म्मी ऊष्मा का जन्म 
होता है । उसी के श्रनेक खण्ड सूर्य भ्रादि कोटि-कोटि नक्षत्रों के रूप में प्राकाश देश या ब्रह्माए्ड में 
बिखर गए हैं। उन्हें ही वैदिक प्रतीक-भाषा में ग्ंगारे कहा गया हैं।ये भ्रंगिरा भ्रग्नि के रूप में 
हैं। प्रग्नि ही अंगिरा ऋषि है । 


गंगाप्रसाद अभिनन्‍्दन यन्‍थ 


त्वमरने प्रथणो श्रंगिरा ऋषिदेंबो देवानामवः शिव: सखा ! 
(ऋग० १।३१।१, यज्जु ३४।१२) 
ऋषि का तात्पर्य उसी मौलिक श्रविभक्त प्राण से है जिसे पूर्व में असत्‌ कहा गया हैं । वही 

भ्राद्य अ्रंगिरा ऋषि है जिससे यह सृष्टि होती हैं । श्रंगिरा ही भ्रग्नि हे । मूलभ्रुत किसी दुध्ष अ्रग्नि 
के अनन्त अंगार या विस्फुलिंग ब्रह्मांड में छा गए हैं, जिन्हें हम विभिन्न तेजस नाक्षत्रिक रूपों में प्रकट 
देख रहे हैं। महाभारत में स्पष्ट ही अग्नि को मूलभूत ताप या ऊष्मा रूप कहां गया हें-- 

ऊष्मा चेवाष्माणों जज्ञे सोइग्निभू तेष लक्ष्यते। 

प्र्तितरचावि. मनूर्नाभा प्राजापत्यमकारयत्‌ ॥ (भ्रारण्यक पर्व ३।४) 


सृष्टि के श्रारम्भ में मूलभूत एक ऊष्मा थी। उसी से अ्ननन्त ऊष्माओं की श्यखला उत्तन्‍्न 
हुई । ऊष्मा का वह सूत्र सववेत्र भूनों में बिरोया हुआ हैँ । उसे ही अग्नि कहते हैं। वही जब प्राजा- 
पत्य या प्रजनन कम्मं में लक्षित होती हैँ तब उसे मनु कहते हैं। भौतिक शक्ति श्र जीवनी प्राण- 
शक्ति दोनों अभ्रग्नि के रूप हैं "एक एवरागिनिबहुत॥ समिद्ध:'--एक हो मूलभूत अग्नि को बहुत से रूपों 
में समिद्ध या प्रदीप्त देखा जाता है, जिसे भौतिक घरातल पर कंवल ऊष्मा या ताप वाहा जाता 
हैं, वही शक्ति प्रजनन कम्मं में प्रवृत्त होने पर मनु संज्ञा से प्रभिहित होती है । यह शक्ति को विश्व 
व्यापिनी अभिन्‍नता और एकता की स्वीकृति हें । परमाणु की कुद्षि मं ऋण-धन।त्मक स्पन्दन, 
तगावनस्पति में रसात्मक संवमत, एवं कीटपतंग मानवादि प्राणियों में इत्रास-प्रश्वासात्मक प्राणन- 
प्रपानन प्रक्रिपा में घरातल का भेद है, मूलशक्ति एक है । वही मर्त्य भूतों में समाया हुआ श्रमृत- 
देव तत्त्व अग्नि है । जितनी रोचना या ज्योतियाँ हैं श्रग्ति उनमें उत्तम हैं (भ्ग्निर्भवन्नुत्तमों राच- 
नानामू, ऋ० ३-५२०) सब ज्यातियाँ अग्नि के रूप हैं । अव्यय-अ्रक्ष र-क्ष र तीन #ी ता ज्योतियाँ हैं । 
तीनों के ही रूप हैं। ग्व्यय मन है। अक्षर प्राण है । भूत क्षार हैँ। पंत भूतों को वेदिक में व।क 
भी कहते हैं, क्योंकि पंच भूतों में आकाश सत्रसे सूक्ष्म हैं, ओर श्राक्राश का गुण शब्द है, अतएव 
शब्द या वाक को सब्र भूतों का प्रतीक मान लिया जाता है। मन-प्राण-त्राक ये ही तीन 
ज्योतियाँ हैं । 
२०. तीन युश्!ियाँ-__ 

इन तीन से तीन प्रकार की सृष्टि होती है। केवल वाक्‌ से मिट्टो पत्थर श्रादि अ्रसंज्ञ भौतिक 
क्षर सृष्टि हैं। वाक प्रोर प्राग्ग के सम्मिलन से अर्थात्‌ पंचभूतात्मक क्षर पुरुष के साथ प्राण रूपी 
प्स्‍रक्षर पुरुष के संग्रोग से वृक्ष-वनस्पति ग्रादि की अ्रन्तः संज्ञ सृष्टि होती है । इसे ही त॑जस सृष्टि 
भी कहते हैं, क्योंकि तेज या ताप का अर्थ है विकास या प्राण का स्पन्दन जिससे वनस्पतियों में 
एक घटक कोष से दूधरे का विकास और वृद्धि होती है | तीसरी ससंज्ञ प्राणियों की सृष्टि है, जिसमें 
बाक्‌ और प्राण के अतिरिक्त मन का भी विकास स्फुट हो जाता है। प्रज्ञा या मन ही संज्ञा या 
चेतना का हेतु है। इस रूप में प्राणतत्त्व प्रज्ञात्मक बन जाता है । इसे ही इन्द्र कहते हैं। 'प्राणोस्मि 
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प्रज्ञात्मक:” यही इन्द्र का लक्षण है। कीट, पतंग, पशु-पक्षी, मानव इसी ससंज्ञ प्राज्ञ सृष्टि के रूप हैं । 


२१ त्रिक ही त्रयी विद्या हे- 


क्षर-प्रश्नर-प्रव्यय, वाक (या भूत)-प्राण-मन, असंज्ञ-्रन्त:, संज्ञ-ससंज्ञ, प्रग्नि-व्रायु-श्रादित्य 
(जिसका पर्याय इन्द्र भी है जेसा द्योरिन्द्र ए गर्भिणी' से प्रकट है), परथिवी-प्रन्तरिक्ष-द्यौ: ऋक-यजु 
साम, विष्कम्भ-केनदद्र-परिणाह (व्यास-बिन्दु-मणडल), वसु-रुद्र-प्रदित्य इत्यादि अनेक त्रिकों से 
समन्वित प्राणात्मक स्पन्दन से युक्त संस्थान ही त्रयी विद्या हे । 
२२ दो श्ररणियों का मन्थन- 

श्रैयी विद्या प्ररिनि का रूप हैं । भ्रर्थात्‌ स्थिति के घरातल पर गति-गआ्रागति रूप स्पन्दन यही 
पग्नितत्त्व या शक्ति का यथार्थ रूप हैं । गति-भ्रागति एति च-प्रति च कहा जाता हैँ । धन विद्यत्‌ 
की धारा केन्द्र से परिधि तक जाती है और ऋण विद्युत्‌ के रूप में परिधि से करद्र तक लौट जाती 
है यही प्राणन-अ्रपानन क्रिया दो प्ररणियों का मन्‍्थन है । श्रग्नि अरणि-मन्यन से ही उत्पन्न होता 
हैं। (प्ररशयोनिंहितो जातवेदा)ऋक २।८।२। भ्ररणि-मन्धन का श्रथ हें ऋएा-धन बलों की पारस्परिक 
टक्कर, या प्राण-अ्रपान रूप दो शिलाओं का पारस्परिक घषणा, जो मध्यस्थित व्यान प्राण के 
श्राधार पर होता हे | भ्रतएवं ब्यान को श्रश्माखण प्राण कहा जाता है। इसे हो ध्रोव विद्यत या 
ग्रविचाली ग्राकर्षण बल कहेंगे । इसी पर एक ओर से सौर विद्युत्‌ और दूसरी शोर से सौम्य विद्युत 
(गर्म और ठंडी) शक्ति घाराएँ टकराती रहती हैं। यही प्राणापान का स्पन्दन या जीवन हैँ । इसका 
मूल याजुष गतितत्त्व हैं-- 

झरिनयंजुमु रुयतस: स वेदस्तमाअयेते प्रपि साम ऋक भू । 
(पं० मधुसूदन प्रोका कृत जगदुगुरुव॑भव, पृ० ४०) 
२३ ऋक-साम का छुन्द श्रोर छन्दित यजु- 

यजुस्तत्त्व मुख्य है, वह केन्द्र या नम्य ध्रौव प्राण है। ऋक-साम उसके झ्रायतन मत हैं जो 
झपने विस्तार-विकास के लिए उसी मुख्य प्राण का आश्रय लेते है। किसी वृक्ष का व्यास श्रौर 
मण्डल कितना बढ़ेगा, यह उसके ह॒ृदेशीय मुख्य प्राण की स्पन्दन शक्ति पर निभंर है। यही प्रत्येक 
प्राणी के जीवन का नियम है । ऋक्-साम केवल छन्द हैं। उनमें छुर्दित तत्व यजु हुं । सृष्टि का 
मूल निमित्त कारण यही छन्दित प्राण है जिसे देवतत्व भी कहते हूँ । यही अग्नि है--'भ्रग्निः सर्वा 
देवता: ।' बहदुदेवता के अनुसार भ्रग्नि भ्रग्रज तप' है (बृ० दे० २१५३) वह महत्‌ हैं । वही इस ब्रह्माण्ड 
का नित्य होता (ऋ० २०।९।४) या प्रत्त ऋत्विज (ऋ० २०।७।५) हैं जहाँ भ्रध्वर या यज्ञ का जितान 
हैं, भ्ग्नि निश्चय रूपेण वहाँ विद्यमान है। यह श्रग्ति श्रपने मूल रूप से श्वेत है, जब महिमाभाव 
या विश्व सृष्टि के रूप में प्रभिव्यक्त होता हैँ तब अरुष या रक्त वर्ण हो जाता है (श्वेतं जज्ञानमरुषं 
महित्वा, ऋ० ३।२।४) | यही नियम सब नक्षत्रों की जन्मकुशड जो है। एक-एक चिनगारी के चमकने 
धोर बुभने में यही सहज नियम परिलक्षित हो रहा है। 


एइकिकआाााबक 





सयााभाराभभाकााााअवाकन्काक 


गंगाएसाद अभिननन्‍्दन ग्रन्थ 


२४ टर्य त्र॒ती दिद्या का प्रतोक है- 
प्रश्न मूतिमती व्योविद्या है । ऋक-यजु-साम का त्रिक त्मक संस्थान भ्रग्ति का सम्पूर्रों रूप 
हैं । धग्नि का हो विशिष्ट प्रतिनिधि सूय है । इस सौर ब्रह्माण्ड में सूय ही प्रतिष्ठा श्रोर केन्द्र हें । 
सूर्य तेः लिए 4 हा गया हँ-- 
संधा श्रयो विद्या तपति । 
ऋयी विद्या के साक्षात्‌ दर्शत करना चाहें तो सूर्य उसकी स्फुट मूर्ति हूं । उसका श्रभिप्राय यही 
हे हि त्रिदत्म 5 स्पन्दन या घर्षग्प से उत्पन्! जो तप, ऊष्मा या प्राण विश्व में व्याप्त हैं उसका सब 
बलिप्य झोजिप्ट मह्िप्ट रूप सूर्य हैं । “निवेशयन्नमृतं मत्यं च'' मत्यं भूत शौर अ्रमृत प्राण तत्त्व को 
देशबाज में “िविष्ठ करता हुआ सूय का हिरणमय देवरथ सतत गतिशील हैं (ऋ०१।३५।२) उसी की 
संज्ञा व्यक्त दाल त्मक संवत्सर है | केन्द्र-व्यास-परिधि के अरब द-खबं द उदाहरण हैं। एक-एक परमाखु 
में थद्टी सस्थान व्य'प्त हू, किन्तु इस सौर मंडल में उसका सबसे विशिष्ट रूप सूर्य की रश्मियों में 
जा गति तत्व या तरगात्मक कम्पन ह उसे ही सहस्न गौप्मों का ब्रह्मारडव्यापी विचरण कहा जाता 
हैं सूय रश्वयाँ भश्रातो है, सीचे 'ऊब्व स्थिति' या विजडित ग्राकार में नहीं। वे क्रीड़ा करती हुई, 
भागे बढ़ती भोर पीछे हटती हुई, दाए' बाए' भूमती हुई जाती हूं । 
क्रोडन्नो रघध्म झाभुवः । 


२५. फत-मत्प- 

ऊपर जिस त्रयों विद्या का उल ख हुआ्ना है वह सृष्टि की भांगिरसी धारा है। यह भारनेय 
प्रागा तत्त्व है ! जिस में केन्द्र हो वह प्रागा का झ्ाग्तेय रूप है। जिस में केन्द्र का विकास न हुमा हो 
वह ऋतात्मा सौम्य रूप होता है। केन्द्र का ही नाम सत्य या हृदय है । स-हृदय स-शरीर तत्त्व सत्य 
कहा जाता तै। सन्हदय सझ-शरीर तत्त्व ऋत कहा जाता है| दिम रूप में घनीभूत जल सत्य का रूप 
है। सत्य का एय देश पकड़ कर खींचा जाय तो सम्पूर्ण पदार्थ खिच जायगा। जल ऋत है उसका 
नियत केन्द्र नहीं है । उस पकना चाहें तो एक देश से उसका सम्पूर्ण शरीर आक्ृष्ट नहीं होगा। 
वृक्ष के भीतर झा रस गति-आ्रागति के आधात-प्रत्यावात से घनीभूत होता हुआ जब काष्ठ बन 
जाता है तञ्न सत्यात्मक हो जाता हैं । इस दृष्टि से सूर्य की मूर्ति है। वह सत्यनारायणदेव है। 
जितने पिण्ड हैं सब्र सत्य के रूप हैं। वस्तुतः जो भ्रग्नि जल में व्याप्त हुँ वह ऋताग्नि कहलाती है। 
जल में कन या अधिक जो कुछ तापमान हूँ वह भ्रग्नि का रूप हूँ, वह ऋताग्नि हैं । जिस के ,करा 
बिखरे हु; हैं, वड़ ऋतारिन है । वे ही झग्नि-करा जब घनीमभूत होकर एक केन्द्र में संचित हूं। जाते हैं 
तब ऋता| न सत्याग्नि में परिणत हो जाती है और अग्नि-सत्ता का स्पष्ट भान होने लगता हूं । 
ऋतारिन की प्रावः अग्नि कहते हैं, सत्याग्नि को इन्द्र शब्द से अभिहित किया जाता हूं (भ्रहोर।बवाद 
पु० २६) सूर्य और इन्द्र किन्‍्हीं श्र्थों में पर्यायवाची हैं। एवं सूये सत्य का हूप हू । त्रयी विद्या सत्य 
और प्राग्तय हैं । उसका पुरक अथर्व ऋत भर तौम्य हूँ । 








८२ 
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२६. सोम या भागंवी धारा... 


ग्नि सत्य श्रोर सोम ऋत है । अ्रर्ति और सोम के दर्द से ही सस्टि का उद्भव भ्ौर विकास 

सम्भव होता हैं । अ्रग्ताषामात्मक जगत्‌ #ही विश्व का स्वरूप है। यहां फ्रयेक भतमयर प्राणी को 
प्रगनीषोमीय पशु कहा जाता हैं। अग्नि का अ्रथ हें अंगिरा अर्थात्‌ विध्वालसधर्प्स सेजतत्व । सोम 
का अर्थ भृगु प्र्यात्‌ समृहनधर्म्मा स्नेह-तत्व । शुष्क तत्व आरनेय & २ ग्राद्र सीम्य है | भ्रग्ति अन्नद 
तत्व हूं. साम अन्न तत्व हुं । अग्नि का निजी स्वरूप कृष्ण हूं, सोम को ग्राह्त ने ही वह श्वेत 
शुक्ल बनता हूं । यदि वृक्ष को जल या पोषण पाथिव तत्व न प्राप्त है ता उसके भीतर की अग्नि 
उसे जलाकर कृप्ण कर डाले । किन्तु जब तक इसे सोमरूपी जलीय पाथिव पाषणा प्राप्त होता 
रहता हूँ तब तक 3स भ्रग्नि का प्राणात्मक स्पन्दन सक्रुशल बना रहता हूं। वही प्राण का शुश्र 
छपह। 
२७. नोर का क्षोर में परिवतंन हो सृष्टि... 

सोम मातृतत्व ह। प्रग्नि पितृतत्व है । प्रत्येक ब्रीज प्रग्नि का छप है। जब तक श्राद्र सोम 
से उस बीज का सम्पक नहीं होता, सृष्टि का उपक्रम नहीं हाता | दीजरूपी अग्नि से गमित हकर 
मातृधर्म्मा सोन सृष्टि करता हूँ । इसे ही वैदिक कत्पना में यों कहा जाता हैँ कि ढोम जल हूं, श्रष्न 
साक्षात्‌ घृत है । जल का घृत रूप में परिवतन है। सृष्टि हैं। नीर का क्षीर भाव मे भाता हु। सृ(८ 
हूँ' जब तक मात तत्व रेत से गभित नह्ां होता तब तक दग्ध का जन्म नहं, हाता। दुग्ध % राम- 
रोम में जो घृत के कण व्याप्त रहते हैं वे ही मन्धन से स्फुटरूप म श्रा जात हू । अल का कितना भी 
मन्यन किया जाय उसमें आ्रज्य या घृत की उत्पत्ति नहीं होता। किन्तु वहां साथ रूप जेल जब 
माततत्व युक्त प्राणी के शरीर में प्रेविष्ट होता हूँ तब पितृशात्रत से गांभत हाकर क्षार बब जाता 
हैं। भतसमन्वित प्राण ही घृत तत्व है । कहा हँ-- आप एवं ससजांदों तासु बाजमद्राभुज[ ! उस 
नीर का क्षीर भाव में श्राना ही प्रजनन या सृष्टि हैं। इस हाप्ट से समस्त प्रकृति एक ।बरट्‌ धेनु है 
श्रोर प्रत्येक प्राणी उसके दोहन से ट१की हुई बूद है [विराजो दोहा 


२८. भ्रग्निलोक-प्रापोलोक -.. 

जिसे अ्पृतत्व या आपोलोक कहते हैं उसके गर्भ में प्राण का समंचर-प्रसारण ही ग्रग्ति गर्भित 
सोम का रूप है। श्रग्नि तीन या त्रिकभात्र का प्रतीक है। ऋक, यजु, साम का जो स्वरूत पृथ में 
कहा गया है वे ही श्रग्ति के तीन लोक हैं। यह स्पन्दन शक्ति के जिस घरातल पर या जिस गर्भ में 
आरम्भ होती है उसे ही चोथा ग्रापोलोक कहते हैं। परुथिवी-प्रन्तरिक्ष-्यो: रूपी आग्नेय संध्थान 
झौर चौथा आपोमण्डल या सोम लोक इनके पारस्परिक मिल से हा सृष्टि होती है । मादव्यक्ष में 
कित्ती गभित घटककोश की कल्पना कीजिए । वही जन्म लेने वाले शिशु का शारम्ट्श हू । उस 
कोश में ग्रग्नि या स्पन्दनात्मक प्राण जाग्रत हो जाता है और भ्रपन चारों आर के जलीय पोषणा- 
त्मक तत्वों को भ्रन्न रूप में प्रहण करके बढ़ने लगता हूं । एक कोष से दो काश श्रौर दो से तीन, यों 
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गंगाप्रसाद भ्रभिनन्‍्दन पन्‍थ 


क्रमश: संघर्ष होते हुए गर्भस्थ शिशु के शरीर का पूरा विकास हो जाता है। प्रत्येक घटक काश 
[अं० सेल] भूत समन्वित प्राण का रूप है। वह भूतसंपृक्‍्त शक्ति की इकाई है। वह उस भ्रग्नि का 
रूप हें जिस के चारों शरर श्राप के लोक या जल का भ्रावरण वा मण्डल या परिधान है। एक-एक 
कोश अग्नि का मूर्त कण है। श्रग्नि को साक्षातु घृत का रूप कहा जाय तो प्रत्येक कोश उस घृत का 
पूक्ष्मतम बिन्दु है, जिसे वेदिक भाषा में 'पृषत्‌' कहा जाता है। महान्‌ भ्रापोमय समुद्र या शक्ति की 
साम्यावस्था के धरातल पर आग्नेय तत्वों का प्रकट होना विश्व की आरम्भिक घर्षण क्रिया का 
परिणाम है। घषंण या मन्धन एक प्रकार का बल है। शान्त रस के धरातल पर क्षोभात्मक बल 
का प्रकट होना ही सृष्टि हैं। बल को वैदिक भाषा में 'सहस्नर' भी कहते हैं। प्रग्नि 'सहस: सूनु: या 
बल से जन्म लेता हे । जब भ्रग्नि का जन्म होता वह बल या घषंण का परिणाम है । प्रत्यक्ष भी हम 
देखते हैं कि भ्रग्ति भ्ररणि-मन्थन से जन्म लेता हेँ। श्रग्ति कणों का संचय ही शक्ति का प्रभिव्यक्त 
रूप हूँ । इसे कई प्रकार से कहते हैं-- 
तस्माद्‌ यज्ञात्सबंहुत: सम्भूत परृषदाज्यम्‌ । ( ऋ० १०।९०।८ ) 


२६. श्राज्य-पृषत्‌ को व्याख्या... 

भ्राज्य को पृषत्‌ या फुहार जैसी छोटी-छोटी बू दों के एकत्र हो जाने से ही शक्ति का स्फुलिंग 
या महान्‌ तेजोमणडल बन जाता है। वही बढ़ते-बढ़ते प्रभीद्धतप या सौर केन्द्र जैसे प्रचशड ताप 
संस्थानों के रूप में प्रकट होता हे । गति-प्रागति का क्षोभ कहें, या त्रयीविद्या का तप कहें, या 
टषदाज्य का संभरण कहें, या विद्युत शक्ति की सुक्ष्मतम मात्राओ्ों का एक केन्द्र में संपुझजन कहें, या 
यज्ञीय भाषा में प्रग्निचयन अ्रयवा उखासंभ रण कहें--सृष्टिविद्या का एक ही तथ्य परिग्रहीत किया 
जाता है। जहाँ कहीं प्राणमयी सृष्टि होगी वहीं शक्ति के महान्‌ समुद्र के भीतर किसी एक बिन्दु 
९ भाणात्मक स्पन्दन की हस प्रक्रिया की दुधेष॑ सत्ता का प्रकट होना श्रनिवार्य है। इसे ही कहते 
हैं-- भप्सु संक्लिश्य प्राविध्यत्‌', अर्थात्‌ श्रायोलोक या भ्रापोमएडल को संक्लिष्ट या पीड़ित करके 
प्रग्नितत्व उसके भीतर प्रविष्ट हो जाता है और वहीं से त्रयी विद्या या ऋक, यजु, साम या व्यास- 
केन्द्रपरिधि के रूप में स्पन्दन करता हुआ सत्यात्मक सृष्टि का विकास करता हूं। विराट ब्रह्माएड 
में सूर्य जँसे तेजपिए्ड की रचना, गर्भ में शिशु को वृद्धि, अंकुर से वृक्ष-बनस्पति का विकास, सब का 
मूलभूत नियम एक ही हूँ । 
३०. भृगु-अंगिरा रूप दो बल--- बे 

प्रतीक भाषा में ऋक्‌-यजु-साम या त्वीविद्या भ्रग्ति है, एवं चौथा भ्रथवंवेद सोम या भापो- 
लोक कहा जाता है। स्वयम्भू तत्व ग्रग्नि और प्रथर्वासज्ञक परमेष्ठी जल है । परमेष्ठी ही भ्रथर्वा 
है। जो स्वयम्भू के बाद होता है उसे 'ग्रथ प्र्वाक्‌! इस व्युत्पत्ति या परोक्ष संकेत द्वारा भ्रथर्वा कहा 
जाता है। भरिनि और सोम में विशिष्टता का अ्रतिपादन हृष्टि का तारतम्य हैं। वस्तुत: भग्नि गति 
और साम भ्ागति है। अग्नि प्रसारण झौर सोम आाकु चन है। दोनों का समुदित नाम प्रजापति 
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है। दोनों अ्रविनाभूत हैं।ये एक ही अव्यक्षत शक्ति के दो व्यक्त भाव हैं। जल या भ्रापः ही 

प्राथमिक शक्ति या आरम्भण!' या सृष्टि का उत्पादन हैँ। उस श्राप: में भ्रग्ति और सोम दोनों का 
प्रस्तित्व भ्रवर्य हैं । आप; को सृष्टि का विश्वव्यापी कारण माना जाय, जेसा कि “यद्‌ ग्राप्नोत्‌ 
तस्माद भ्राप:” इस व्युत्पत्ति से सकेत किया जाता हें तो उत्त महत्‌ श्राप: (यूनिवर्सल एनर्जी) में 

झग्नि श्रौर सोम दोनों की ही सत्ता माननी होगी। वह मह॒त्‌ एक रसात्मक तत्व हूँ । उसी में दोनों 
प्रकार के बल हैं; दशन में उन्हें नाम-रूप कहते हैं | ब्राह्मणों में उन्हें दो मह॒त्‌ प्रम्व या यक्ष कहते 
हैं। वंदिक भाषा में भृगु-अंगिरा कहते हैं। भ्रवाचीन विज्ञान की युक्त का श्राश्रय लेना चाहें तो 

उन्हें ही विद्यतचुम्बकीय बल ओर भ्राकषंण बल (इलेक्ट्रोमेगनेटिक फोसं तथा ग्रेविटेशनल फोसं) 

कह सकते हैं। विशकलन ओर स्नेहन, विकषंण श्रौर भ्राकर्षण ये उनके मौलिक धर्म हें । इसी 

द्विविरुद्ध भाव का उदय सुष्टि का मूल हेतु है । वेदिक परिभाषा के श्रनुसार यह सृष्टि भागंवी श्ौर 
धांगिरणी धाराप्नों के परस्पर सम्मिलन से उत्पन्न द्वोती हं। मूलभूत श्रापः तत्व या परमेष्ठी में 
हो दोनों धम्मं उत्पन्न हो जाते हैं-- 


झापो भृग्वद्धिरोरुपमापों भ्ग्वंगिरोभयम्‌ । 
प्रन्तरेते त्रयो वेदा भगुनंगिरसः क्षिता: ॥ गोपथ । पूर्व भाग ११२६। 
भूगु ओर अंगिरा-स्नेह भ्रौर तेज-दोनों जिस मूलभृत श्रप्तत्व में व्याप्त रहते हैं वह झ्रारम्भक 
प्रकृृतिक भौतिक शक्ति तत्व (प्राइमडिंग्रल मेटर) है। उत्क्की साम्यावस्था (स्टेट श्राव इक्वी लि- 
ब्रियम) को क्षभित करने वाला स्पन्दनात्मक संस्थान ही त्रयीविद्या या मुलभूत वेदतत्व है। इसी 
के लिए कहा गया कि भृगु-अगिरा के भीतर तीनों वेद प्रविष्ट होकर मनन्‍्थन करने लगते हैं । वेदत्रयी 
(ऋक्‌-यजु-साम) ही भ्रग्नित्रयी है। यही व्यास-परिधि-केन्द्र का रूप है। जैसा ऊपर कहा जा चुका 
है शक्ति का केन्द्र से परिधि की ओर, श्रोर परिधि से केन्द्र की श्रोर तरंगित होना ही त्रयी संस्थान 
है । इसी त्रयी के स्पन्दन से सब्र मृ्तियाँ वा पिएड या भूत भौतिक पदार्थ बनते हैं। यदि त्रयी का 
स्पन्दन न हो तो शक्ति भूत-रूप में विपरिणमित नहीं हो सकती | श्रतएव वेदिक परिभाषाश्रों की 
हृष्टि से त्रयीविद्या, भ्रग्नि त्रेता, तीन लोक, तीन देवता, तीन वेद, इनका मौलिक महत्व है । एक 
परमांणु की रचना भी त्रिक या त्रिकेन्द्रक चक्र के बिना सम्भव नहीं । 
३१. देव श्रौर भूत एवं वेइबानर- 
इस सृष्टि में देव भौर भूत दो ही तत्व हैं । प्राण या शक्ति देव है। प्राकृतिक पदार्थ भूत हैं । 
देव भ्रहदय, सूक्ष्म भौर भूत हृश्य, स्थूल होते हैं। देवों का वाहन मन भोर भूतों का वाहन शरीर है। 
देवों का भूतरूप में प्राना श्लोर भूतों का देवहूप में परिणत होना ही यज्ञ है। प्राण (या भ्रग्नि) 
इस यज्ञ का विधान कर्ता है। प्राणन क्रिया या श्रग्ति के जागरण से बाहर के भूत या बश्ररत की 
प्राण में भ्राहुति होती है। प्राण या देव श्रन्नाहुति को लेकर विशकलित करते हैं। उससे प्राण या 
शक्ति का संवर्धन होता है भ्ौर वह प्राण पुनः भूतभाग की रचना करता है। मानव के शरीर में 
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गौर वृक्ष-तनस्पति के श्राभ्यन्तर में यही यज्ञीय प्रक्रिया श्रहनिंश होती रहती हैं। प्रन्न-श्रन्नाद 
सम्बन्ध ही जीवन है वृक्ष के भीतर जो प्राशात्मक स्पन्दन सक्रिय है वह एक वर्ष में जितना 
भूतभाग परिगृहीत करना है वही उसकी वार्षिक यज्ञसृष्टि है। वह प्रग्निद्वारा परिगृहीत सोम हे । 
प्रग्ति सोम रूप में आता हैं और सोम अग्नि बतता है। काष्ठ सोम या अस्न है। उसी से श्ररित 
देव, प्राण या शक्ति का जन्म होता है। समस्त विश्व देव और भृत प्रस्ताइ और प्रन्त को पार- 
स्परिक भावना पर निर्भर है। संवर्ष द्वारा जब देव तत्व भूतों को भपने स्वरूप में लाता है उसे 
ही यज्नन कहते हैं। अग्नि या प्राणतत्व जिस प्रकार भूतों को अपने स्वरूप में परिणत कर सके 
वही यजन का स्वरूप है। जहाँ यजन है वहाँ देवतत्व की सत्ता है। प्रत्येक यज्ञ का देवता भ्रस्नि है । 
भ्रग्ति ही देवों का मुख है। 'भग्नि वें सर्वा देवता:' श्र्थात्‌ जितने देव हैं सब एक अग्नि या प्राण के 
ही विशिष्ट रूप हैं। 
प्रग्ति, वायु, भ्रादित्य ये तीन देवता कहे जाते हैं, पर ये तीनों श्रग्नि की ही तीन श्रवस्थाएं 
हैं। शरीरस्थ प्रग्नि जिस श्रस्न का परिपाक करती है उससे ही स्थूलदेह, प्राणशक्ति भोर मन 
तीनों का निर्माण होता है। उसी का तरल रूप प्राण या वायु है। उसी का विरलरूप मन या 
श्रादित्य है। एक कोश के भीतर जैसे दूसरा कोश समाविष्ट रहता है वंसे ही प्रग्नि-वायु-ग्रादित्य 
ये तीनों शक्तित के रूप प्रत्येक प्र।णि-केन्द्र में भ्रनुस्यृत रहते हैं। इन्हें नर कहा जाता है। सचालक 
तत्व की संज्ञा नर है। ये ही तीत देव या प्राण या तीत ग्रर्नियां हैं। पृथिवो-प्रन्तरिक्ष दो, ये इन 
तीन देबों की व्याप्ति के तीन लोक हैं। ये लोक ऊप< नीचे नहीं है, स्थुल-सूुक्ष्म-सूक्ष्मत म यही 
इनका तारतम्य है। स्थूल पृथिवी में ज॑से ये तीनों हैं वेसे ही स्थूल सूर्य में भी तीनों हैं । प्रत्येक 
परभाखु या कोश में ये तीनों लोक श्रौर उनके संचालक तीनों नर या देव ग्रवश्य रहते हैं। 
३२. वेइवानर श्रग्नि क्या है ? 
इन लोकों के तीन संचालक या निया+क प्राण विश्वनर कहे जाते हैं। इनके पृथक रहने 
से कोई प्राणन क्रिया नहीं होती । प्रत्युत ये तीनों शक्तियाँ एक में मिलकर जिस नई शक्ति को 
उत्पन्न करती हैं उसे वश्वानर कहा जाता है। पुरुष के भीतर जो मन-प्राण-वाक्‌ की समन्वित 
शक्ति कार्य कर रही है, वही वश्वानर है अयमण्निर्वेश्वानर: यो यमन्तः पुरुषे येनेदमन्नपच्यते ।! 
(शतपथ १०।८।१०।१) इस शरीर में और ब्रह्माण्ड में, भ्रध्यात्म श्रौर भ्रधिदेवत में उभयत्र वेश्वानर 
की सत्ता है। दोनों जगह मन-प्राण-वाडममयी श्रोत-प्रोत सृष्टि है द्यावापृथिवी में व्याप्त वैश्वानर 
लक्षण प्राणागिन ही प्रत्येक संस्थान की यज्ञाग्नि है। सृष्टि की महान्‌ उष्णता का एक स्वरूप प्रंश 
जो मानव शरीर में है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में फारेनहाइट ताप कहते हैं, वैश्वानर श्रग्नि का ही 
रूप है। प्राण श्र श्रयान के परस्पर घर्षण से यह अग्नि उत्पन्न हुआ था श्र निरन्तर प्रतिक्षण 
उत्पन्न होता रहता है-- 
प्राणादवानाच्च म्रिथोश्तुघर्षाद इबानरोडग्तिभ बतो ह देही । (मधुसूदन प्रोकाकृत प्रहोरात्र वाद, पृ० २४) 
शरीर के भीतर के इस ताप की मर्यादा सामान्यतः दक्ष अंश की है। नौ प्रंश से कम ताप हो 
जाय तो शरीर नहीं रहेगा भ्ौर १०७ अंद से भ्रधिक हो जाय तो भी शरीर की श्यू खला टूट जाती 
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है | सृष्टि व्यापी ताप के इतने अ्रंश से मानव मात्र जीवित हैं ब्रर्थात्‌ मानव-देह में प्राणार्नि प्रिय- 
मांगा है । वैद्वानर की सत्ता यज्ञ है। घषेंणात्मक यजन से ही यह भ्रग्नि जीवित रहती है। इसमें 
प्रगति द्वारा जिन देवों का ग्रावाहन होता है श्रौर जो देव भतों के प्राधार से णहां निवास करते हैं 
वे तजस कहलाते हैं । वही तेजस अंश अपने भीतर जिस चेतना या प्रज्ञा का आधान करता है बह 

द्र है। उसे ही प्रज्ञात्मक प्राण कहते हैं। उसी से देह में चेतन्य श्राता है। भूत-प्राण-प्रज्ञा इन 
तीनों को ही क्रमश: वेश्वानर-तेजस-प्राज्ञ आत्मा कहा जाता है। इन तीनों का त्रिवृत॒भाव होता है, 
प्र्थात्‌ प्रत्येक में तीनों का अन्तर्भाव है । इस त्रिवृतभाव के कारण ही मन-प्राण-वाक्‌ की समष्टि 
बनती है । 


३३. व्यान, प्राण का ध्र्‌व बिन्दु. 
प्राण और अपान का संघर्षण जिस ध्रव झाधार पर होता है वह तीसरा प्राण व्यान है। 
उसी के लिए कहा जाता है-- 
#प्वं प्राणमुन्नयत्यपान प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीन विशवे देवा उपासते ॥। (कठ उप० ५।३) 


बह मध्यस्थ वामन धप्र्‌व स्थिति तत्व हैं, जिसके प्राश्नय से शरीरस्थ अन्य सब देव या प्राण 
दक्तियाँ विधृत रहती हैँ। उते पव॑त, शब्रादि या श्रश्माखण प्राण भी कहते हैं । वही जीवन का 
देतु दै- 
न प्राणेन नापानेन सत्यों जीवति कश्चन । 
इतरेरा तु जोवन्ति यस्मिन्नेतावुणओितो ॥ (कठ उप० ५॥५) 


प्राण प्रोर श्रपात को व्यानकूपी सिल्र पर टकराने वाले दो लोढे कहा गया है । प्राणापान 
की इस घषंण क्रिया को उॉइ्वन्तय्यंम कर्म भी कहा जाता है। वैश्वानर सब अग्नियों की नाभि 
या स्थणा के समान है । ताप श्रोर दाह इसके धर्म्म हैं। इस शरीर में जो प्राण वायु सूर्य से श्ौर 
प्पान वायु पृथिवी से श्राता है, वे दोनों रस एक में मिलकर द्ारीरस्थ वेश्वानर अभ्ररित उत्परन 
करते हैं और सूत्रात्मा के बन्धन में बंधे हुये एक दूसरे से भलग नहीं होते । 


३४. वेदवानर भ्रगर्नि के तीन नियम... 


वेश्वानर अग्नि से संचालित शरीर को प्रक्रिया को झोर स्पष्टता से समभना चाहें तो उसकी 
तुलना एक इंजिन यन्त्र से कर सकते हैं। इंजन में तीन नियम काम करत हैं - पहला ज्वलन या 
समिन्धन (इग्नीशन) है जो तेल या कोयले को शक्ति में परिणत करता है। दूसरा दबाव और 
फैलाव का नियम (कम्प्रशन-रेग्रनरिफिकेशन) है । तीसरा अन्न-प्रस्नाद (एसीमिलेशन-एलोमिलेशन ) 
का नियम है जिसका घनिष्ठ सम्बन्ध मल-विक्षेपण (एग्ज्हास्ट) से है। ये तीनों प्रावश्यक नियम 
इस दारीर यज्ञ में भी लागू दो रददे दूँ । पद्दला वेश्वानर भ्रग्निका समिन्धन है। इसे दही याजुष 
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झगिनि कहते हैं। दूसरा तत्त्व प्राण या समंचन-प्रसारण का नियम है। “प्राणी वे समंचन प्रसारणम” 
इस परिभाषा का उल्लेख पहले किया जा चुका है। सिकुड़ना और फैलना, संकोच औौर प्रसार का 
यही स्पन्दन है जो शरीर के प्रत्येक घटकोश का धर्म है। हृदय द्वारा रुधिराभिसरण इसी नियम के 
ग्राधीन है। प्राणपान का ऊध्वं-श्रधः व्यापार इसी कारण हो रहा है। 


३४. ब्रह्मौदन और प्रवस्य का नियम - 

तीसरा नियम यह है कि जो भी प्राण व्यापार होता है, वह स्वकेन्द्र को भत्तों से पुष्ट करके 
कुछ मलभाग बाहर निकालता है। इजि। की राख श्ौर मृूच्छित भाप इसके उदाहरण हैं । शरोर 
के प्राणयन्त्र में से जहाँ भी स्पन्दन की क्रिया हैँ कुछ न कुछ मलभाग भ्रवश्य बाहर फेंका जाता है । 
प्रत्येक घटकोश में यह नियम लागू है। इसे वेदिक भाषा में ब्रह्मौदन और प्रवग्ये का नियम कहते 
हैं। वस्तु का प्रपना प्रारा केन्द्र उसका ब्रह्म केन्द्र हे । वह जिस भूत भाग को अपने स्वरूप की पुष्टि 
श्रौर संरक्षा के लिए ले लेता हं वह उस प्राणाग्नि या ब्रह्म का अपना भोजन या ब्रह्मौदन कहलाता 
हैं । ऐसा करते हुए वह जिस मलभाग को बाहर छोड़ता हे वह उसका प्रधृक्त, या फंका हुपा प्रवर्यं 
कहलाता ह ! यह समस्त विश्व उस अ्रनन्त ब्रह्म का प्रवग्यं ही हैं । किसी झ्ादित्यवर्ण महान्‌ पुरुष 
का यह विश्व एक अंश हूँ । इसे हीवे | द कहता हूँ द्रप्सश्चस्कन्द, भ्र्थात्‌ किसी महतो महांयान्‌ 
शक्ति समुद्र की एक बू द टपक कर उससे भलग हो गई हूं । वही यह विश्व हं॑ जिसे वेदों में 'इदं 
सर्वम' कहा जाता है।जंसा वह शक्ति समुद्र सत्‌-चितृ-प्रानन्‍्द स्वरूप वाला है वैसी ही यह बू द 
है | समुद्र की मात्रा श्रनन्त है । बू द की मांत्र सीमित हूं। भ्नन्‍्त भूमाभाव भमृत हूँ, सान्‍त सीमा- 
भाव मत्यं हे । पहला भ्रनस्त महाकाल हूँ, दूसरा सापेक्ष व्यक्त सम्व॒त्सरात्मक काल हूँ ! 


३६. श्रन्न-प्रच्नाद नियम- 

प्राणाग्ति के केन्द्र में समंचन-प्रतारण या संकोच-प्रसार की प्रक्रिया जिस नियम के भनु- 
शासन से प्रवृत्त रहती है उसे श्रन्न-भ्न्नाद नियम कहते हैं। भग्नि भ्रन्नाद भौर सोम उसका भर्न 
है। प्रत्येक प्राण संयुक्त स्पन्दनात्मक केन्द्र में भ्रन्न-प्रस्नाद के नियम की सत्ता ही जीवन है। 
प्रन्नाद श्रस्ति को जब तक अन्न न मिले वह रुद्र या घोर या प्रकुपित या बुभुक्षित रहता है। 
प्रन्न पाकर वह शिव, भ्रघोर, शान्त श्रौर तृषप्त बन जाता है| पुराणों में यही शिव का उमा सहित 
रूप कहलाता है। अ्रग्नि या प्राण का भ्रन्न वही बन सकता है जो स्वयं किसी प्राणात्मक केद्द में 
रहकर उसका प्रवर्ग्य या त्यक्तमाग बन चुका है। कोई प्राणी इंट, पत्थर खाकर जीवित नहीं रह 
सकता । प्राणात्मक संस्थान या शरीर का त्यक्त भाग ही भनन्‍न बनता है, जैसे भ्रस्तः संज्ञ पौधों भौर 
वृक्षों से उत्पन्न श्रन्‍्न भौर फल, एवं ससंज्ञ पशुप्रों से उत्पस्न दुग्ध, घृत भ्रादि पभ्रश्नाद प्राणारिव 
के भनन्‍्न हैं । | 
३७, काले के श्रन्न-अ्रन्तनादभाव -- 

काल से जी या पक्व होकर भरस्न या प्रवग्यं भाग प्रपने मूल केरद्र से पृथक द्वोता है। 
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काल सबको जी करने वाला सब का अन्‍्नाद है। सब काल के श्रन्न हैं। काल ही मृत्यु है जो 
प्राणी के बलात्मक-प्रन्थिबन्धन का श्रन्त कर डालता है। काल प्रतिक्षण प्राणी को जीरण करके . 
प्रम्नाद बनता है। किन्तु प्राणी भी भ्रन्नाद काल के ही श्रंश-भूत एक-एक क्षण को पचाकर जीवित 
रहता है। एक क्षण की उपलब्धि के बाद दूसरा क्षण हमें प्राप्त न हो तो जीवन नि:शेष हो 
जाय । इसी लिए कहा जाता है--'भ्रहमश्नम्‌, भ्रहमन्नाद:' “मैं भ्न्न हूँ । मैं ही भ्रन्नाद हुँ ।” जो विराट 
काल मुझे खा रहा है, उस विराट महाकाल के अ्रंश को मैं भी खा रहा हूँ (भ्रहमन्तमदन्तम श्ि)। 
इसी को दूसरे प्रकार से कहें तो काल श्रपने बाणों की वृष्टि करता हुआ्ना उनसे हमें बींध रहा है 
श्रोर उनसे बिद्ध होते रहने का नाम ही जीवन है-- 

लव निमेष परिसमारण छ्ुग कोटि कल्प दर चण्ड | 

भजसि न सन तेहि रामु कहें काल जासु कोदण्ड | 


३८. काल-कोदण्ड-. 

काल के ये श्रचूक बाण ब्रह्म-स्तम्भ पर्यन्त सवंत्र निश्ञाने पर बेठ रहे हैं। ये हमें प्राप्त न हों 
तो हम जीवित नहीं रह सकते । महाकाल सीधा धनुदंश्ड है। वह तब तक कोई बाण नहीं चला 
सकता जब तक शत्यंचा चढ़ाने से वक्र न हो | वक्र धनुष ही बाण से बींधने की शक्ति प्राप्त करता 
है। वक्रीभत काल ही सापेक्ष काल है, जिसकी सर्वोत्कृष्ट इकाई सम्वत्सर है। पृथिवी के सूर्य के 
चारों ओर घूमने की पूरी भ्रवधि ही एक सम्वत्सर है। क्रान्तिवुत का नाम सम्वत्सर है। उसे 
बिन्दु-बिन्दु पर वक्र होना पड़ता है । तभी प्रथिवी की सौर परिक्रमा पूरी होती हे । यह त्रिनाभि- 
चक्र या भ्रण्डा-प्राकार परिभ्रमण आकर्षण के नियम का परिणाम हे। पृथिवी भूत हूं, सूर्य भी 
भूत हूं । दोनों भूत एक-दूसरे के साथ जिस बल से बंधे हैं उस बल-प्रन्यि या बन्धन की संज्ञा रज 
या श्राकषंण है । जितने लोक हैं सब रज हैं (इमे वे लोका रजांसि)। निकट से निकट और दूर से 
दूद स्थित कोई लोक ऐसा नहीं हू जो रज या भ्लाकषंण के प्रनुशासन में न हो । 


३६. संख्यान श्रोर काल- 

रज या भ्राकषंणा गतितत्त्व से प्रयुक्त होता है। इसका भी मूलाधार कोई स्थिति-तत्त्व हें, 
जो भ्रजन्मा हूँ श्रौर जिसमें सब गतियों की समष्टि रहती हूँ। वह भ्रन्तिम स्थिति-तत्त्व कालातीत, 
झव्यय ब्रह्म कहा जाता है । काल कया पदार्थ हें ? 'कल संख्याने' से काल और कला की व्युत्पत्ति हूँ। 
एक कालातीत तत्त्व में खंड या कला भाव की कल्पना नहीं हूँ । वह निष्फल हे । उसे भी एक कहते 
हैं, पर वह 'एकमेवाद्वितीयम्‌' वाला एक हे । वही गतितत्त्व से संयुक्त होकर अव्यक्त, प्रक्षद काल का 
रूप लेता है। भ्रक्षर काल ही जब एक-दो-तीन श्रादि कला या संख्याश्रों से युक्त होता हे तब वह 
व्यक्त काल या क्षरकाल केखरूपों में भ्राता है। व्यक्त या क्षरकाल से दिकभाव, दिकभाव से 
प्रपेक्षाकृत भ्रधिक स्थलरूप में भ्राने से देशभाव ओर देश के श्रन्तिम स्थल रूप में परिशित होने से 
प्रदेश भाव का जन्म होता हूँ । गणित की भ्राकृतियों के रूप में इसे स्पष्टता से समझा जा सकता 
है । लम्बाई-चौड़ाई-मोटाई या तीन मात्राभों से युक्त घनभाव प्रदेश है । उससे पूर्व केवल लम्बाई- 





प्६ 








गंगाप्रसाद अभिनन्‍्दन ग्रन्थ 


चौड़ाई की प्रवस्था देशभाव है। उससे भी पूर्व केवल रेखा की ग्रवस्था दिकभाव है। प्राची, 
प्रतीची, उदीची, दक्षिणा एक-एक रेखा है, वह दिक है। जब प्राची-प्रतीची श्रौर दक्षिणा-उदीची 
का स्वस्तिक बनता है तो वह देश की श्रवस्था है। उसी में ऊर्ध्वा-प्रध: दिक की तोसरी रेखा 
मिलने से प्रदेशभाव की स्थिति होती है । 

प्रदेश-देश-दिक क्रमशः स्थल से सूक्ष्म होते हुए भौर भ्रधिकतर सूक्ष्म भाव में लीन होते हैं । 
रेखा से पूर्व का एक व्यक्त बिन्दु है। वही व्यक्तकाल है। उसे क्षरकाल भी कहते हैं। व्यक्तभाव की 
संज्ञा ही क्षरमाव, भतभाव या बहुभाव है । व्यक्त बिखु से भी पूर्व की भ्रवस्था अव्यक्त बिन्दु है जो 
प्रक्षरकाल की अवस्था है। ग्रक्षर काल गतितत्त्व की संज्ञा है। वह प्रधानया प्रकृति की अ्रवस्था 
है । उप्त श्रव्यक्त काल से भी पूर्व की अवस्था कालातीत तत्त्व है । उसे गति नहीं, शुद्ध स्थिति कहते 
हैं। वही निष्कल महाकाल हें । वही ग्रक्षर से भी पूर्व का अ्रव्यय काल है । वह प्रकृति नहीं, पुरुष 
रूप है। वह स्वयम्भू पुरुष महाकाल कहलाता हूं । वही श्रब हूं । उसी के रूप में रजोगुणात्मक श्रन्य 
सब गत्यात्मक अनज्नर श्र क्षर काल विकसित होते श्नौर जन्म एबं प्रलय को प्राप्त होते रहते हैं। 
४०. श्रक्षर-क्षरकाल-- 

वस्तुत: स्थिति भौर गति का सापेक्षभाव ही सृष्टि हैं । स्थिति रसतत्त्त हे । उसी धरातल 
पर गत्यात्मक बल जन्म लेते हैं । उनमें महान्‌ बल दो हैं--ऋकाल और देश । काल ही मूर्ते-रूप में दिक्‌- 
देश-प्रदेश बनता है । कालातीत तत्व पुरुष हैं; कालात्मक रूप प्रकृति हें। काल ही सबसे प्रथम 
छन्द है, जिससे छन्दित होकर प्रनन्त, प्रव्यक्त पुरुष सान्‍त, सीमितरूप में झ्राता हैं । कालातीत 
झव्यय मूल प्रतिष्ठा या निःस्पन्द स्थिति भाव हैँ । उसके धरातल पर गतितत्त्व के उदय से भ्रक्ष र, 
भव्यक्त काल का जन्म होता है । उस प्रव्यक्त श्रक्षर काल का ही स्थूल प्रवरग्य रूप क्षर व्यक्त काल 
कहलाता हूँ । जिसका प्रत्यक्ष रूप ऋतसम्वत्सरात्मक काल हूँ । 

ऋतरूप से स्वव्यापक काल को मूतं रूप में श्राने के लिए किसी एक केन्द्र में श्रभिव्यक्त होना 
भावश्यक है । एक-एक पदार्थ काल की ही रचना है। वही एक-एक बिन्दु काल का हद्य अ्रत्मरूप 
है। एक वृक्ष को लें। ऋतरूप में व्याप्त जो सम्व॒त्सरात्मक काल है वह अकुरित होने वाले बीज के 
केन्द्र से परिगृहीत होकर ही विटप रूप में प्रतिवर्ष मृतं होता जाता है। यही नियम समस्त प्र।रि- 
सृष्टि का है। जिम बिन्दु पर बीज उस ऋतात्मक व्यापक काल को परिगृहीत करता हुआा श्रपने 
स्वरूप में ढाल रहा है, या उस काल की शक्ति से स्वयं किसी मूर्ते स्वरूप में ढल रहा है, वह बिस्दू 
ही उसका हृदय या हद्यात्मक रूप है। यही उस व्यक्त ऋतात्मा काल का छुन्दोभाव या छन्दित 
भाव या एक केन्द्र पर सीमाभाव या दिग्भाव कहलाता है । 

दिग्भाव से पभ्तीत जो क्षर काल है वह एक बिन्दु पर पकड़ में भ्र।ता हुआ सीमित बनता है, 
धर्थातु दिक्‌ या छन्द या सीमा से संपृक्त हो जाता है। काल का सच्चा स्वरूप तो गति या आ्रागे 
बढ़ने की दुर्धष शक्ति है। उस गति-शक्ति के कारण दिक्‌ या छन्दोभावात्मक काल उस वस्तु का 
पिरएड बनता है। जैसे श्रकुरित होता हुआ बीज काल की नियमित अप्रवधि में वल्तु-पिएड रूप में 
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झाने लगता है। यही दिग्भाव का देशभाव में प्रकट होना है। जिस प्रकार दिक भाव को छन्द कहते हैं 
उसी प्रकार वस्तु के मूर्त पिएड भाव को रस कहते हैं, वर्योंकि शक्ति का रसरूप में केन्द्र में संचित 
होना ही काल द्वारा मूर्त को सृष्टि है। वृक्ष, विटप, पशु, मानव सब में रस का संचय काल से ही 
सिद्ध होता है और उसी से वस्तु पिएड या मूर्ति का निर्माण होता है। यह वस्तु पिण्ड था मूर्ति ही 
देश को व्याप्त करती है। श्रतएवं दिग्भाव की यही देशभाव में प्रभिव्यक्ति हे। काल के छम्द से 
रस का क्रमशः संचय यहां समाप्त होता हैँ, वह उस वस्तु का मराडल या वितान होता है और उसे 
प्रदेश कहत हैं । प्रदेश में लम्बाई, चोड़ाई, मोटाई या प्राची -प्रतीची, दक्षिणोदीची भौर ऊर्ध्वा-प्ष:, 
ये तीनों परिमारा अपने पूर्णो स्थल रूप में श्रभिव्यक्त हो जाते हैं। यही हृद्य बिन्दु का पर्यवसान है । 
यही प्रदेश भाव हूं । 

४१. कालतत्त्व का विकासक्रम--- 

इस विकासक्रम को संक्षिप्त तालिका के रूप में यों समझा जा सकता हँ-- 

« कालातीत पुरुष- शुद्ध स्थिति रूप है । उस में गति के संस्पशश से 

२. भ्रक्षर अव्यक्तकाल--का अ्राविर्भाव होता है । यह काल का गतितत्त्व रूप है। गतिभाव ही 
प्रक्षर है । इससे 

 क्षिर व्यवतकाल--(फिजिकल टाइम) का भ्राविभव होता हैं । यह ऋतभावापन्न या सब्वे- 
व्यापक सम्वत्सरात्मक काल है । सूर्य इस काल का निर्माता हैँ । 
इसके अनन्तर क्षर व्यक्तकाल या सम्वत्सरात्मक काल से तीन बिवत्तं या विकास ओर 
होते हैं, जिन्हें क्रमशः यों जानना चाहिये-- 

४. दिक्‌ भाव या छन्दोभाव या प्रत्येक वस्तु का अपने-अपने केन्द्र में काल की गति से विक- 

सित होना, भ्रर्थात्‌ उसका हद्य या भ्रात्मरूप या भ्रारम्भक बिन्दु रूप में श्राना । 

५. उसके अ्नन्तर उस हृद्य केन्द्र में रसभाव या द्रूत शक्ति का संचय या दास्तुपिण्ड का 
निर्माण जिसे देशभाव कहेंगे। 

. सब के भ्रन्त में वस्तु का वितान या मण्डलभाव जिसे प्रदेश (फिजिकल स्पेस) कहते हैं । 
बस्तुत: संख्या १ से ३ के रूप काल के विवत्त हैं श्रौर संख्या ४ से ६ तक के रूप देश के 
विवतं है। यही देश-काल का सहयुक्त रूप (टाइम-स्पेस रिलेटा) है, जिस के माध्यम से 
प्रत्येक वस्तु की भूतभौतिक सत्ता या उपलब्धि सम्भव बनती है। 

४२ श्रर्वाचीन विज्ञान में देश-फकाल को एकता- 

अर्वाचीन विज्ञान की भाषा में व्यक्त काल और व्यक्त देश की पृथक स्वतन्त्र सत्ताएं 
नहीं हैं। वे दोनों किसी एक भ्रव्यवत तत्त्व के दो रूप हैं। वह श्रव्यवत सत्ता देश शोर काल का 
सम्मिलित रूप है, भौर इन दोनों को श्रपने गर्भ में रखती हैं। देश ओर काल दोनों समानधर्मा हैं। 
समानधर्मा दो वस्तुग्रों का एक में मिलाना सम्भव हुआ करता है । सापेक्षवाद के सिद्धान्त की कल्पना 
से पहले किसी के लिये भी यह मानना सम्भव न था कि देश और काल दोनों स्वरूप में इतने सहरा 
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हैं कि उनके सम्मिलन का कोई विशेष महत्त्व हो सकता है। किन्तु शभ्रब तो इन दोनों के सम्मिलन 
या देशकाल की सहयुक्त इकाई के प्राधार पर ही सृष्टिविज्ञान की व्यारुया का ज्ञान सम्भव हो 
रहा है ।* 
पुनरच--सामान्‍्य देश में दाहिने-बाएँ की कल्पना नहीं है, क्योंकि दाहिने-बाएँ का स्पश देश के 
साथ न होकर देश में खड़े हुए किसी दशक के साथ होता है । दाहिने और बाएं भागों में देश का 
बेटवारा दर्शक की कल्पना के भ्रतिरिक्त कोई श्रर्थ नहीं रखता । उसी प्रकार देश-काल के चौखटे 
में देश से पृथक्‌ काल का कथन नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश-काल की सम्मिलित इकाई के 
साथ प्रथक देश भ्रौर पृथक्‌ काल का कोई सम्बन्ध न होकर केवल दर्शक के साथ होता हे। प्रत्येक 
दर्शक का देश श्रौर काल प्रथक-पृथक्‌ हो सकता है, किन्तु देश-काल की सम्मिलित सत्ता सावे- 
जनिक सत्य हैँ ।+- 

वैदिक सृष्टिविद्या के प्रनुसार भी देश श्रोर काल किसी प्रकार स्वतन्त्र या पृथक नहीं हैं, 
बल्कि वे देश-काल के रूप में स्वंथा सहयुक्त हैं। इन दोनों को ही नाम-रूप कहा जाता है। काल 
नाम है और देश रूप हैं। जिसका नमन हो वह नाम है। नमन का तात्पये है वक्रभाव | भ्रमित 
का मित भाव में श्राना ही नमन या वक्रता हें । श्रोर सम्वत्सर वाला काल ही गणना काल हैं। 
उसे ही कुटिल काल कहते हैं। उसका ही वस्तुग्नों के नाम-रुप से सम्बन्ध बनता है । 
४३. काल ब्रह्मोदन है, देश उसका प्रवग्यं है 

भारतीय दृष्टि से काल झौर देश के सम्बन्ध में यह तथ्य ध्यान में रखने योग्य हे कि मूल में 
काल तत्त्व है, भौर देश तत्त्व उसी का तूल या विवतं हैँ। इस विकास को ब्रह्मौदन श्ौर प्रवर््यं के 
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सृष्टिव्यापी वैज्ञानिक नियम के द्वारा समझा जा सकता है । जो मूल तत्त्व हो उसे ब्रह्मौदन कहते 
हैं। उससे जो तूल विकसित होता है वह उस्त मूत्र की भ्रपेक्षा से उश्नका प्रत्रग्य कहा जाता है । 
ब्रह्मौदन का प्रवरग्यं रूप में विवतं ही सृष्टि है| जो पूर्व-प्‌्व॑ का प्रवर्ग्य है वह भ्रपने से उत्तर-उत्तर 
का ब्रह्दोदन बन जाता है। कोई ब्रह्मौदन अपने प्रवग्यं के बिना नहीं रह सकता । उदाहरण के 
लिए जो श्रन्न हम खाते हैं वह विशकलित होकर कुछ भाग से रस बन जाता है और कुछ भाग से 
मल। रस ब्रह्मौदन श्रौर मल उसका प्रवग्यं है । पुनः: रस का कुछ भाग उत्तरोत्तर धातुग्नों के रूप में 
ब्रह्मौदन और प्रवरग्य की सृष्टि करता है । यही प्रक्रिया कालतत्त्व के साथ घटित होती है । कालातीत 
अ्रव्यय पुरुष ब्रह्मौादन या सृष्टि का मल है । जिस तत्व से मल का संवर्धन हो वह ब्रह्म का ओदन 
या अन्न (पोषकतत्त्व) ब्रह्मेदन कहा जाता हैँ। उसी का त्यक्त एकांश उसका प्रवग्यं हो जाता है । 
सृष्टि के लिए प्रवर्ग्य श्रावश्यक्र है । प्रवरग्य से ही सृष्टि होती ह (उच्छिष्टाज्‌ जज्ञिरे सर्वम्‌) । पुरुष 
के दरीर में जो शुक्र भाग है वह उस शरीर को ही पुष्ट करता है । उसका जो रेतोभाग सनन्‍्तान 
के लिये त्यक्त होता हे वह उत्तका प्रवग्यं हे । मूलभुत ब्रह्मेदन की शक्ति मूलभूत प्रवग्यं में अनु- 
प्रविष्ट रहती है। यही प्रक्रिया कालातीत ग्रव्यय के सम्बन्ध में चरितार्थ होती हे । वह शुद्ध स्थिति- 
तत्त्व है । उसका प्रवग्यं गत्यात्मक श्रक्षर श्रव्यक्त काल स्वयं मूलशक्ति या ब्रह्मौदन के रूप में गति 
करता है प्रौर क्षर व्यक्तकाल दिक्‌ भाव में विकसित होता है, दिक््‌ भाव देश भाव में श्रौर देश 
भाव प्रदेश के रूप में स्थूल बनता है। प्रदेश काल का झवसान या भ्रन्तिम प्रवग्यं है जिससे श्रागे 
पुनः विकास सम्भव नहीं । 


ब्रह्मेदन या मूल--कालातीत श्रव्यय पुरुष--उसका प्रवरग्यं या तूल--पभक्षर श्रव्यक्तकाल 


श्रक्षर अ्रव्यक्तकाल --क्षेर व्यक्तकाल (ऋतस म्वत्स रात्मक काल) 
क्षर व्यक्तकाल ->दिग्भाव (सत्यसम्वत्सरात्मक या ह॒द्यात्मक 
काल, छुन्दभाव या रेखा) 
ब्रह्मोदन या मूल दिग्भाव --देशभाव (लम्बाई-चौड़ाई या वग) 
>> «००००३ *** देश भी वे --प्रदेशभाव (लम्बाई-चौड़ाई-मोटाई रूप पाथिव छुन्द 
या घन) 


इस तालिका में प्रदेश भाव सब से अ्वर एवं स्थल है। सूक्ष्मभाव का क्रम-क्रम से स्थूल रूप 
में परिणत होना ही प्रदेश या लम्बाई-चौड़ाई-मोटाई का घन रूप है। वही उसकः त्रिप्रमाणात्मक 
छन्‍्द है । उसे पृथिवी छन्‍्द कहा जाता हूँ । छनन्‍्द का अर्थ है आयतन | पार्थिव भौतिक छन्द या 
भ्रायतन ही त्रिप्रमाणात्मक होता हैं । 


४४. चतुष्प्रभाणात्मक देश (फोर-डाइसेन्शनल स्पेस)--- 
वेज्ञानिकों का कथन हँ-सामान्य त्रिप्रमाणात्मक देश (थी-डाइमेंशनल स्पेस, अर्थात्‌ प्रदेश) 


तीन खड़ी रेखाश्ों को मिलाकर बनाये हुए त्रिविष्टब्धक या तिकठी पर भ्राधारित है । ये तीन 
खड़ी रेखाएं पूर्व-पद्चम (प्राची-प्रतीची), उत्तर-दक्षिण (दक्षिणोदीची), ऊपर-नीचे (ऊर्ध्व-पधः) 
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इन तीन दिशा्रों की सूवक हैं। द्रष्टा अयने हृश्य प्रदेश (परसंप्टुअल स्पेस) को इसी रुप में देखता 
हैं । श्रब हम कल्पना करें कि यह हृश्य प्रदेश असंख्य पतली पपड़ियों में काट लिया जाय तो प्रत्येक 
महीन पपड़ी केवल वर्गाकार रह जायगी जिसमें पृ्व-पश्चिम झ्ौर उत्तर-दक्षिण केवल दो ही प्रमाण- 
रेखाएँ होगी, ऊार-तीचे की रेखा नहीं । इन भ्रसंख्य पपड़ियों की तह फिर से जमा दी जाय तो 
वही पूवे का त्रिप्रमाणात्मक प्रदेश पुत- बन जायगा। इसका अभिप्राय यह हुप्रा कि हमने समतल 
प्रम णा के साथ उत्सेध प्रमाण को जड़ दिया या मिला दिया ग्रौर उससे एक नई ही वस्तु प्राप्त 
कर ली अर्थात्‌ त्रिप्रमाणात्मक प्रदेश । 

ग्रब यदि हम किसी 'क'नामक व्यक्ति के अनुभव में इन त्रिप्रमाणशात्मक प्रदेशों की एक 
क्षण के बाद दूसरे क्षण में लगातार झाने की कल्पना करें तो हमें चतुष्यमाणात्मक प्रदेश की 
मास्यता करनी होगी। ऐसे ही दृश्य-प्रदेशों का अविच्छिन्त सन्‍्तानक्रम 'ख' व्यक्ति का भी बन 
सकता हू । तो इन असंख्य दृश्य-प्रदेशों की समष्टि के रूप में एक ऐसे देश-काल की मान्यता सिद्ध 
हो जाती है, जो व्यक्ति विशेष के लिए निजी न होकर सर्वेसामान्थ के श्रनुभव की वस्तु बन जाती 
है (जेम्स जीन्स, वही पृ० ६४-६५) । 

इस बिवेचन से यह स्पष्ट है कि कालतत्त्व के उत्तरोत्तर विकास-क्रम में दिक-देश-प्रदेश की 
सर्जना जो भारतीय वंदिक दर्शन को माम्य है (कालादाप: समभवन्‌ कालाद ब्रह्म तपो दिश:', 
श्रथरव १६॥५४।१) अ्र्वाचीन विज्ञान से भी सम्मत हूँ । 


४५४. कालत तत्त्व का मोलिक स्वरूप--- 

प्रशन हैं कि कालतत्त्व का मौलिक स्वरूप कया है ? सृष्टि का मूलका रण जो गतितत्त्व हैँ वही 
काल है । 'कल' संख्याने घातु से काल श्र कल्ना दोनों बनते हैं। किस्ती अखरड तत्त्व की कलाभाव 
में प्रभिव्यक्ति काल या गति के कारण ही सम्भव होती है । वह ग्रखएड ग्रव्यय तत्त्व मूल स्वरूप में 
झज या अजन्मा हैं, वह भ्रवक्र कहा जाता हैं (ग्रजस्थावक्रचेतस:) | वक्र भाव को ही नमन-भाव 
(भुकना) कहते हैं । नमन की ही संज्ञा नाम है । नाम से ही रूप बनता है। नमन या वक्रता ककक्‍्वेचर) 
से ही सीमा या छन्‍्द बनता हे (छन्दरछादनात्‌) | गतिभाव का प्रावश्यक परिणाम सीमाभाव हे । 
सीमाभाव से ही भ्रनन्‍्त वरतु का छादन या झ्रावरण होता हे । यदि एक बिन्दु से उत्यित गति 
प्रनन्‍तकाल तक बाहिर की श्रोर ही जाती रहे तो कोई कार्य सम्भव न होगा। गति को चक्रभाव 
में श्राना पड़ेगा । तभी उससे आअ्रागति उत्पन्न होती हूँ । गति का नमन ही पभ्ाागति है । काल का 
नमन-भाव ही उसका दिगू-देश-प्रदेश में परिणत होना हे । 
४६. काल के तीन रूप--- 

कालातीत तत्त्व परात्पर ब्रह्म है। उससे कालात्मकतत्त्व का विकास होता है। जहाँ काल है 
वहीं छन्द या नमन हैँ । यह काल तीन प्रकार का है-पहला भ्रनन्त काल, दूसरा कराल काल श्रोर 
तीसरा कुटिलकाल । 





बेदिक ज्योति 


१अनन्तकाल--यही महाकाल है जो श्रव्ययकाल भी कहा जाता है। यह निरपेक्ष काल 
हू । इसी में महामायाधर्म का सम्पक होता है। महामाया भ्रमित को मित बनाने वाला धर्म है। 
महामाया एक छन्द हैं। माया भाव हैँ । इस अ्रनन्तकाल में मायाधर्म या मितभाव का सम्प्क होने 
से पाँच पुरों का प्रादुर्भाव होता है-स्वयम्भू, परमेष्ठी. सूर्य, चन्द्र, पृरथिवी। स्वयम्भ-परमेष्ठी का 
एक वग हैं, सूर्य-चन्द्र-प_ृथिवी का दूसरा। पहला सृष्टि से पूर्व का सूक्ष्ममाव हे, दूसरा भौतिक 
सृष्टि का स्थल है । 

२-करालकाल-स्वयम्भू भ्रव्यक्त स्रोत है। उससे जिस महान्‌ या विराद का जन्म होता 
है वह परमेष्ठी है| स्वयम्भू भ्रौर परमेष्ठी दोनों का काल्नात्मक नमन या छन्द पुराण की भाषा में 
करालकाल कहा जाता है (करालं महाकालकालं क्ृपालम्‌)। इससे ही भाषा में काल को दरणड 
कहा गया है। जिस प्रकार धनुर्दंरड दो सिरों पर भुका रहता है वेसे ही यह सापेक्षकाल श्रपने दो 
प्रवों के चंगुल में सोरसम्व॒त्सररूपी कुटिल काल के गोले का स्तम्भन करता है। शालाश्ों में 
पृथिवी के गोले को फंसा कर यथास्थान रखने वाला जो घनुषाक्ृति श्राँकुड़ा होता है उससे इस 
करालकाल की उपमा दी जा सकतो है। प्रनन्तकाल तो विष्कम्भ की भाँति ऊध्वे या सीधा होता 
हैं । विष्कम्भ या व्यास या सीधी रेखा क्‍या हूँ ? एक ध्रव बिन्दु को बहुधा या नाना बिन्दुभाव 
में श्रभिव्यक्ति ही सीधी रेखा है । एक त्रिन्दु के दोनों छोरों पर दो अतिरिक्त बिन्दुओं को कल्पना 
करते ही सीधी रेखा विकसित हो पड़ती है । यही रेखा उन बिन्दुप्“ों पर गति करती है जिससे 
बिन्दु-बिन्दु पर नमन करने वाली या भुकने वाली रेखा का जन्म हो जाता हे । वही बृत्त कहलाता 
हैं । ऊध्य रेखा का विकास नमन या वक्र भाव के बिना श्रन्यथा सम्भव हो नहीं है । गति ही तो 
वक्रभाव या सीमाभाव में परिणत होती है । शाइवत गति जेंसी कोई कल्पना विश्व में सम्भव नहीं 
हैं । गति को भागति भाव से संयुक्त होना ही पड़ता है। गति-प्रागति की समष्टि ही चक्र हे । 
काल का व्यक्तरूप चक्रात्मक ही हैं । वही तीसरा कुटिल काल हूं। विश्व में देश भी चक्र हे श्रौर 
काल भी चक्र है | देशकाल के सीमित परिमाण की सज्ञा ही विश्व हूँ । 

३--कुटिल काल - व्यक्त सौर सम्वत्सर रूपी जो काल है वह कुटिलकाल है। वह गणानकाल 
है। लव-निमेष, भ्रहोरात्र, पक्ष-मास, ऋतु, भ्रयत, सम्व॒त्सर, यही कुटिलक!ल का रूप है। दशल के 
ये विविध रूप तभी सम्भव हैं जब सूयं और पूथिवी अपने केन्द्र बिन्दु पर ध्रूवरूपेण प्रोत हो चुके 
हैं। इस ध्रवभाव या केन्द्रस्थ भाव को ही सत्य या सत्ता कहा जाता है। एक केन्द्र के चारों प्रोय 
झनुस्यृुत गति या परिक्रमा को सत्य कहते हैं। केन्द्रविहीन विचलित गति ऋत का रूप है। सूर्य 
सत्य नारायण है। उसी के ध्रव कक्ष में पृथिवी, चन्द्र प्रादि ग्रहोपग्रह श्रविष्ालीभाव से कीलित 
हैं। यह ध्र्‌व सम्वत्सर ही वस्तुत: काल का वह रूप है जिस से भूत भौतिक पायथिव विश्व का 
निर्माण होता है। यह इत्त जगत्‌ का प्रजापति या सृष्टि, स्थिति, संहार का विधाता है ६ इन सोर 
मण्डल के केन्द्र सूये को हृदयस्थ मनुतत्त्व भी कहा जाता है। विराट के गर्भ में एक-एक बिन्दु पर 
ही शक्ति की प्रभिव्यक्तित सम्भव होती है। विराट विद्व में सूर्य कितना भी बड़ा हो वह एक 
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बिन्दु है। भ्रतएव सूर्य ही मनुतत्त्व है। विवस्वान्‌ सूर्य के पुत्र मनु वेवस्वत कहे जाते हैं। इसी हृष्टि 
से यह कहा जा सकता हैँ कि सौर मण्डल में जितने पदार्थ जन्म लेते हैं सबके स्वत्तिक (दिग्भाव) 
सूर्य के विराट स्वस्तिक से मिले रहते हैं, श्रथत्रा सबका नम्यबिन्दु या हृदयकेन्द्र सूर्य के केन्द्र या 
मनुतत्त्व से समन्वित रहता हैँ । सब प्राणियों में यह स्थिति हे, पर मानव की प्रज्ञा में सब से श्रधिक 
सस्‍्फुट है। वस्तुतः मानवीप्रज्ञा या विज्ञॉनतत्त्व का सूर्य से जो विकास कहा जाता हैँ उसका 
सांकेतिक रहस्य यही है । किसी महतो महीयान्‌ शक्तिसमुद्र के मध्य में सूर्य जेसे अनेक केन्द्रों का 
उत्पन्न होना ही सृष्टि प्रक्रिया हैँ | सृष्टि विज्ञान की भाषा में सूर्य प्लोर सम्वत्सद दोनों पर्याय हैं । 
दोनों प्रजापति हैं। दोनों काल के निर्माता श्रौर काल रूप ही हैं। काल ही मृत्यु हे श्रौर काल ही 
प्रमृत है । 
भप्रन्तकाल काल, करालकाल, कुटिल संवत्सरात्मक काल--ये भेद काल्पनिक नहीं, सृष्टि- 
विद्या की दृष्टि से तात्त्विक हैं। देश-काल की मीमांसा करते हुए भ्रर्वाचीन विज्ञान को भी कई रूपों 
में देश-काल की व्याख्या करनी पड़ती हे। उदाहरण के लिए, देश चार प्रकार का ह-#न्‍्सेप्टुप्रल 
स्पेस, परसेप्टुञआल स्पेस, फिजिकल स्पेस, ऐबसल्यूट स्पेस । इसी प्रकार काल के चार भेद हैं--कन्से- 
प्टुप्रल टाइम, परसेप्टुअल टाइम, फिजिकल टाइम, ऐबसल्युट टाइम, (जीन्स, वही, पृ० ५५-५५) । 
श्र्वाचीन विज्ञान श्र वैदिक सृष्टिविज्ञान की परिभाषाएँ दो प्रकार की हैं, किन्तु उन्हें सृष्टि क 
जिस सुक्ष्म श्रौर स्थल विधान की मीमांसा श्रौर व्याख्या करनी पड़ती ह वह मूल और तूल रूप में 


दोनों क लिये सहश है । 





देवतामथ पवित्र जीवन ग्रौर 
परमातताक्षत्कार का भ्रतुष्ठान ५० श्री० दामोदर सातबलेकर जी, 


श्रध्यक्ष खाध्याय-मण्डल, परडी, जि० यरत 


थह देवा प्रकुबंनृ,तत्‌ करवाशि(गतपथ ब्राह्मण १।१) 

“जो देवता करते हैं वसा मैं कह गा” यह एक बेदिक नियम है। देवताशों के श्राचार-व्यव- 
हार के समान मैं प्रपना प्रावार-व्यवहा र करू गा और मैं देवतास्वरूप बन गा। वेदिक धर्मी लोग 
ऐसा निश्चय अपने मन में करें प्रौर वेद में जो देवताग्रों के वर्णन हैं वे पढ़े भौर उनको भ्रपने जीवन 
में ढालने का यत्न करें। इससे उनका जीवन देवता के समान हो सकता है। ये देवताएँ कहाँ रहती 
हैं श्रोर क्या करती हैं, यह भी देखना प्रावश्यक है। इस विषय में निम्न स्थान में लिखे मन्तरों में 
मननीय उपदेश दिया है। देखिये-- 

पत्य त्र्य्म्रज्ञद्‌ देवा प्रंगे सब समाहिता: । प्रथ्व १०७। १३ 

'जिमके प्रंग में सब के सब ततीस देव रहते हैं।' प्र्थात्‌ तेत्तीस देव परमात्मा के विश्व शरीर 

में रहते हैं। भौर द॑ सिये-- 
पत्य त्रयस्त्रितद्‌ देवा प्रंगे गात्रा विभेजिरे । 
तानू वे त्रयस्च्रिशहवान्‌ एके ब्रह्मविदों विदुः ॥ प्रथवं २०७।२७ 

ततीस देव जिसके शरीर में गात्र-शरीर के प्रवयव बन कर रहे हैं, उन तेतीस देवों को ब्रह्म- 
ज्ञानी ही भ्रकेले जानते हैं प्र्थात्‌ परब्रह्म के विश्व शरौर में तंतीस देव उसके शरीर के प्रवयव बन 
कर रहे हैं। उनको ब्रह्म ज्ञानी ही जानते हैं। तथा- 

यस्य भूमि: प्रमा प्रन्तरिक्षमुतोदरस । 
दिय॑ यहचक्के मर्धानें तस्मे ह्येष्ठाय ब्रह्मणं नमः ॥ भ्रयव बेद १०७॥३२ 

'जितकी भूमि पांव है, श्रन्तरिक्ष जिसका उदर है, चलोक जिसका सिर है उस ज्येष्ठ ब्रह्म 

के लिये मैं नमस्कार करता हैँ। प्रोर देखिये: 
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गयाग्रसाद अभिननन्‍्दन पन्‍्थ 


पस्य सुर्यक्च॒क्षु: चल माइच पुनरांवः । 

प्रग्नि यश्चक्र झ्रास्यं तस्मे ज्येष्ठाय बरहारोे नमः ॥॥३३।। 

यस्य वात: प्राणापा नो चक्षुरंविरसो5भवन्‌ । 

विश्ञो यश्चके प्रज्ञानी: तस्में ज्येष्ठाय ब्रह्म॒णं नमः ।॥३४॥ श्रथव वेद७०। 


'जिसका अ्राँख सूर्य बना है, दूसरा श्रांख पुन:-पुनः नया होने वाला चन्द्रमा बना है, श्रग्नि 
जिसका मुख है, वायु जिसका प्राण श्रौर भ्रपान है, भ्रांगिरस सूर्य जिसके भ्रांख बने हैं, दिशाश्रों को 
जिसने कान बनाया है, उस श्रेष्ठ ब्रह्म के लिये मेरा नमस्कार है ।' 

परमात्मा भ्रशरीर है, परन्तु भ्रज्ञ लोगों को समभाने के लिए यहां इन मंत्रों में उसके शरीर 
होने के समान वर्णन किया है। हम भी उसी भाषा में बोलेंगे श्लौर उसका परिणाम क्‍या होता 
है, देखें गे-- 

१. परब्रह्म के शरीर में तंतीस देवगण उसके शरीर के ग्रवयव बन कर रहे हैं । 

२. इन तंतीस देवगणों को, वे परमात्मा के विश्व शरीर के अ्रवग्व कंसे बने हैं और हमारा 

उनके साथ कसा सम्बन्ध है, यह सब ब्रह्मजानी ही जानते हैं । 

३ परब्रह्म परमात्मा के पाँव यह भूमि है, उसका पेट यह श्रन्तरिक्ष है श्रोर द्य उसका 

सिर है। 

४ सूर्य उसकी एक श्राँख है, चन्द्रमा दूसरी भ्राँख है, श्रग्ति उसका मुख है, वायु उसका प्राण 

झौर पभ्रपान है, दिशाएँ उसके कान हैं । 

परब्रह्म परमात्मा के विश्व शरीर की कल्पना इस तरह की गई हूँ । इसका श्रथ क्‍या होता हैं 
वह हम व्यवहार की भाषा से देखेंगे । 

हम प्रथिवी पर घूम रहे हैं, समझो हम परमात्मा के पाँव में घुम रहे हैं, क्योंकि प्रथिवी उसके 
पांव हैं। सूर्य उसकी भ्रांख हे श्रोर चन्द्रमा उसकी (प्रभु को) दूसरी आंख हूँ । दिन भर उस प्रभु की 
सूर्य रूपी भ्रांख हमारा व्यवहार देख रही हूँ । रात्रि के समय उसकी दूसरी ग्राँख निरीक्षण कर रही 
हैं। ये उस प्रभु की दोनों झ्ाँखें दिन-रात विश्व का निरीक्षण कर रही हैं। हमारा ग्राचरण सदोष 
हुआ या कुछ दोष हमारे भ्राच रण में हुआ तो ये परमेश्वर की आ्राँखें उसको दंखेंगी श्रोर हमें उनसे 
कौन बचा सकता हे ? परमेश्वर को भ्रांखें रात-दिन हमारे ऊपर निगरानी कर रही हैं, यह मनुष्य 
जानें भ्रोर जहां तक सम्भव हो, वहां तक प्रयत्न करके भ्रपना भ्राचरण निर्दोष हो ऐसा यत्न 
कर। 

अग्नि उस प्रभु का मुख है। उस मुख में हवनीय द्रव्य डालते हैं।वह आ्राग में डाल रहे हैं 
ऐसा न समक कर हम परमेश्वर के मुख में हवन कर रहे हैं ऐसा मानें तो जीवित प्रौर 
जागृत परमेश्वर का मुख हमारी भझ्ाहुतियां ले रहा है, ऐसा प्रतीत होकर साक्षात्‌ परमेश्वर 
का संबंध हमसे होगा । 


वायु परमात्मा का प्राण और भ्रपान है। उस परमात्मा के प्राण में हम र्वास-उच्छास कर 
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परमातसाक्षात्कार का अनुष्ठन 


रहे हैं। हम प्राण वायु लेते हैं वह परमात्मा का प्राण हम भ्रपने अन्दर लेरहे हैं। परमेश्वर का 
प्राण हमारे भ्रन्दर जाकर हमें जीवित रख रहा है ऐसा हम मानें तो प्रत्येक श्वास के साथ पर- . 
मात्मा की जीवनशक्ति हमारे अन्दर जा रही है श्रौर हमारे शरीर का जीवन उप्त परमत्म शक्ति से 
हो रहा है, यह ध्यान में भ्राकर हमें सर्वत्र परमात्मा का साक्षात्कार होगा । 

बेवताशों के साथ जोवन 


सब देवताएं परमात्मा के विश्व शरीर में रहती हैं, यह विश्व परमात्मा का शरीर है, सर्वत्र 
परमेश्वर भरा है, कोई स्थान उससे खाली नहीं है। हम इस स्थान में घूम रहे हैं वे हम सब पर- 
मात्मा के उदर में ही घूम रहे हैं । परमात्मा के पेट से हम बाहर जा नहीं सकते । 

हम पानी पीकर अ्रपनी तृषा शान्त करते हैं, वह पानी परमपिता परमात्मा का जीवनरस 
है। जल देवता को ही हम पीते हैं भ्रौर वह जल-देवता हमार शरीर का अंग बनकर रहती है। 
वायु-देवता परमात्मा का प्राण और प्पान है। श्वास द्वारा हम परमात्मा के प्राण को ही अपने 
भ्न्दर लेते हैं श्रोर उससे हम जीवित रहते हैं । 

प्रश्न हम खाते हैं। भ्रन्न देवता है, उस देवता को ही हम खा रहे हैं और श्रन्न देवता हमारे 
शरोर में जाकर # मारे शरीर का भाग बनती है शौर हमारे शरीर का बल बढ़ाती है । अ्रग्नि देवता 
है। वह हमारा श्रन्न पकाती है श्रौर हमारी सहायता हर प्रकार से करती है । प्रौषधि व वनस्पतियाँ 
देवता हैं। उनको हम खाते हैं श्रौर वे हमारे शरीर के मल को धोकर नष्ट करती हैं, उनके द्वारा 
हमारा शरीर निर्दोष होता है ्रौर आरोग्यसम्पन्न रहने में सहायता करती है। 

सूर्थ भर चन्द्रमा ये देवताएं हैं। ये भ्रपने प्रकाश किरणों से हमें जीवन सत्व देती हैं. सूर्य 
झात्मा जगतः तस्थुषश्च' सूर्य स्थावर जंगम का आत्मा है। सूर्य से जीवन शक्ति हमें मिलती है शोर 
चन्द्रमा से श्रोषधियों की वृद्धि होती है । इन श्रौषधियों को खाकर हम पृष्ठ होते हैं । 

हमारे चारों श्ोर पृथ्वी, श्राप, तेज, वायु और श्राकाश ये देव हैं श्रौर शरीर भी इन दवों 
का ही बना है। चारों ग्रोर से, हमारी सब शोर से, हमें देवताओ्रों ने भेरा है, हमारे भ्रन्दर भौर 
बाहर देवताएं भरी हैं। देवता का निवास नहीं ऐसा स्थान ही नहीं है। अन्दर भ्रौर बाहर चारों प्रोर 
हमारे सब श्रोर, देवताएँ हैं। देवताश्रों को हम खाते हैं, देवताभों को हम पीते हैं, देवताओं को सू घते, 
देवताओं से हम भ्रपना काम लेते हैं भौर सवंधा देवताश्रों में विचरते हैं । 

ये देवताएँ परमात्मा के दूत हैं। सूर्य, चन्द्र, वायु, श्रौषधियाँ, जल, पृथ्वी दिन-रात हमारी 
सहायता कर रही हैं। कोई ऐसा क्षण नहीं है कि जिस क्षण में हम इन देवताश्रों से पृथक रह 
सकते हैं । 
देवताएँं परमात्मशक्तितयाँ हैं 

ये सब देवताएँ सम्पूर्ण रूप से परमात्मा की शक्तियाँ हैं। इसलिये कहा है-- 

तदु एव प्रग्नि:, तद्‌ झ्रादित्य:, तद वायु:, तदु उ चन्द्र रा: । वा० यजु ० २२। ६ 
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गंगाप्रताद अभिनन्दन पथ्म॑ 


वह परब्रह्म ही भग्िनि, भादित्य, वायु, भौर चन्द्रमा है । प्रर्थात्‌ परमात्मा की प्राग्नेय 
शक्ति ग्रग्तिर्प लेकर विश्व में भाई है, परमेश्वर की जीवन शक्ति वायुरूप धारण करके विश्व में 
भागयी है, परमेश्वर की श्रादान शक्ति श्रादित्यछप से सबको ग्रहण कर रही है । इसी तरह पर- 
मात्मा की प्रन्यान्य शक्तियां प्रन्यान्य रूप धारण करके भ्रन्यान्य कार्य कर रही हैं । 

इससे यह पघिद्ध हुआ कि परमात्मा की भ्राधार शत पृथ्वी के रूप से हमें ग्राधार दे रही है। 
पृथ्वी को देखकर यह परमात्मा की भ्राधार शक्ति है ऐसा समभकर हम पृथ्वी में परमात्मा की 
झ्राधार शक्ति का साक्षात्कार करके, जल में परमात्मा की शान्ति मिल रही है ऐसा श्रनुभव करके 
जल में परमात्मा की शान्ति रूपी जीवन शक्ति को हम देखें। वायु में प्राशनशक्ति परमात्मा की 
है, ऐसा देखकर वही परमात्मा की जीवन भौर प्राणन शक्ति वायु रूप से हमें प्राप्त हो रही है, 
ऐसा अनुभव करके वायु स्पश से हम परमात्मा का साक्षात्‌कार करें। 

इस तरह प्रत्येक देवता में जो-जो विशेष गुरा हैं वे सब्र गुण परमात्मा के उन देवताश्रों में 
हैं एऐतता समकक र हम सर्वत्र परमात्मा की महाशान्ति को विविध रूपों में भ्रनुभव करें और इस 
तरह परमपिता परमात्मा भ्रन्दर-बाहर श्र चारों श्रोर हमारी सहायता कर रहा है, उसकी परम 
सहायता से हम जीवित रहते हैं, पुष्ट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं ऐसा श्रनुभव करें श्रौर जीवित-जागृत 
परमात्मा को अपने अन्दर-बाहर, नीचे-ऊपर तथा चारों शोर अनुभव करके परमानन्द के 
भागी बनें । ' 

सदा सर्वंदा परमात्मा को चारों ओर दखने का श्रनुष्ठान इस रीति से हो सकता है भौर 
इसमें सफलता प्राप्त हुई तो जो प्रानन्द मिलता है वह भ्रसीम झ्ानन्द है । 

पाठकगण इस पअ्रसीम भ्रानन्द को प्राप्त करने का यह भ्रनुष्ठान करें और आनन्द-प्रसन्नता 
का जीवन जीवें और सर्वकाल के लिए दु:ख को दूर करें । 
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वेद विषध में ग्राय समाज की धारणा 
१० ब्रह्मदत्त जी गिज्ञातु, वाराणसी 


वेद उस ज्ञान का नाम है, जो ध्ृष्टि के प्रादि में परमपिता परमात्मा द्वारा जीवों की समस्त 
प्रावश्यकताभ्रों की पति, ऐहिक ग्रौर पारलौकिक सुख कल्याण की प्राप्ति के लिये, प्रदान किया 
गया ग्रोर किया जाता है। जि को स्वस्वण निपर्वी तित्य है। उप्के प्राधार पर ही प्रागे ऋषि- 
मुनियों के ग्रन्थों की रचना हुई । वह वेद स्वेज्ञानमय [सब सत्य विद्याप्नों का भगणडार ] है, मानव 
तबन्बी समस्त प्रावश्यक ज्ञान बीजरूप से इसमें हें, यह धारणा समस्त ऋषि-मुत्ियों की है । प्रत 
एवं ऋषि दयानन्द भ्रोर प्राय॑परमाज ने भी इसी धारणा को प्राधारभृत माना है। प्रायं-सनातन- 
बदिक (प्राजकल हिन्दू कहे जाने वाले) धर्म का यत्‌ किड्चितू भी क्रिय्रा-कलाप वेद के बिना नहीं 
चल सकता | जन्म से मरणपयन्त वेद का ही आ्राश्रय लेना प्रनिवार्य है। भारत के राष्ट्रपति 
प्रौर प्रधान-मन्त्री (चाहे वह प्रपने प्राप को सेक्यूलर कहें या तास्तिक) के यहाँ भी विवाह श्रादि 
कोई शुभ कार्य वेद की ध्वनि के बिना नहीं हो सकता । भ्रत एवं वेद ग्रायंजाति का प्राण है, इसमें 
यत्तिड्चित्‌ भी भ्रत्युक्ति नहीं। भारतीय संरक्ृति, सम्यता प्रोर साहित्य का मूलाधार वेद है प्राण 
प्रौर मूलाधार एकार्थवाचक हैं। इसीलिये मनु महाराज ने कहा-- 
से त्वों5भिहितो वेदे स्वशानमयों हि तः । 
प्र्थात्‌ वेद में सब ज्ञान, विद्यायें वर्णित हैं क्योंकि वेद स्वज्ञानमय है । 
प्रनादिनिषनानित्या वापुत्यृष्टा स्वयम्भुवा । 
पग्रादों वेदमयी दिव्या यतः सर्वा: प्रवृत्तय: ॥ 
महाभारत धा० २३।॥४२ 


प्र्धात्‌ स्वयंभू परमेश्वर ने वेदमयी दिव्य, नित्य, जिसका भ्रादि-अन्त नहीं होता, ऐसी वाणी 
प्रदान की, जिससे श्रागे संसार के समस्त व्यवहार चले । ऋग्वेद के दशम मण्डल के ७१ वे सृकत में 


नननननीननननननननननननननननननायायनथीननखलणणख।एभ।। जज जजज।ण ०९ धाओ 


गंगाप्रसाद अ्रभिनन्‍्दन गन 


भी इसी बात को कहा गया हैं । 
बृहस्पते प्रथम बाचो श्रग्नं पतू प्र रत नामधेयं दधानाः । 
प्र्थात्‌ वेदवाणी प्रथम शर्थात्‌ सृष्टि के ग्रादि में दी जाती हे, वही सब भाषाओं की मूल ह । 
उसी से सब पदार्थो' के नामादि का व्यवहार चलता है । वह सर्वश्रेष्ठ सवंदेशी होती ह और उत्कृष्ट 
आत्माओरों द्वारा प्रकाशित होती है। मनु ने भी इसी बात को श्रागे के इलोक में कहा है-- 


सर्वेषां तु स तामतानि कर्मारि व्॒ प्रथक पृथक । 
बेदशब्देम्य एवादो प्रथक्‌ संस्थाइच निमंमे ।।मनु०। 


वेद का महत्त्व सदा से ऐसा ही माना जाता रहा, यही हमारा कहना है । 

सब ऋषि-मुनि वेद को “सर्वज्ञाममयों हि सः” (मनु २।७) “प्रमाण परम श्रुतिः” (मनु) 
“बेदो:खिलो धमंमूलमृ (मनु २।६) सर्वेज्ञान का मूल, १रम प्रमाण भ्रौर “बेवपित्‌मनुष्याणां वेदरचक्षु: 
सनातनम्‌ सबका पथप्रदशंक मानते हैं । 

इन्हीं कारणों से ऋषि दयानन्द ने वेद को आधार माना शभ्रोर “वेद सब सत्य विद्याप्नों को 
पुल्तक है, बेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनता सुनाना सब श्रार्यों का परम षर्म है” यह नियम बनाकर श्राये- 
समाज की स्थापना की | आय॑ समाज भी उपयुक्त कारणों से ही इस सिद्धान्त को मान रहा हे । 

प्राचीन काल से वेद श्रार्य संस्कृति के प्रकाशस्तम्भ रहे हैं। भ्रायं जाति के संगठन श्रौर उत्त 
की जीवनचर्या के व्यवस्थापन वा नियमन, उसकी आध्यात्मिक तथा अन्य उत्कृष्ट भावनाशों की 
प्ररणा में वेद का प्रमुख स्थान रहा है, यह हमारा इतिहास बतलाता है। सभी ऋषि-मुनियों ने 
वेद को परम प्रमाण, प्रपौरुषेय श्रौर ज्ञान का भणशडार माना है। उन प्राचीन ऋषि-मुनियों की 
कृतियों में जो लोकोत्तर महत्ता दिखाई देती है, उसमें भी हमें वेद की उत्कृष्ट भावनाश्रों का प्रभाव 
पदे-पदे दृष्टिगोचर होता है, जो हमारी आाय॑ संस्कृति का भ्रड्भ बनकर हमारे देश से बाहर कहीं- 
कहीं धु घले प्रकाश के रूप में दिखाई देती है, जिससे हमें भ्रपनी श्राय॑ संस्कृति का महत्व भ्रधिक 
स्पष्ट प्रतीत होने लगता है । इस सबके मूल को खोजने से हमें यही विदित होता है कि वेद हमारी 
झ्रायेजाति, श्राय॑ संस्कृति तथा सम्यता के प्राण, अ्रक्षय्य निधि, पथप्रदर्शक सदा रहे हैं। और वेद के 
कारण हो ये सब संसार में श्रजर श्रमर हैं । 

“ निष्कारणों धर्म: घड़गो वेदोउध्येयो शे यश्च' (महाभाष्य) 

बिना यह विचार किये कि इससे क्‍या लाभ होगा, परम कतंव्य समभते हुए इस वेद को 
छम्नों श्रद्ों सहित पढ़ने का प्रादेश इसीलिए हमारे ऋषि लोग करते चले भा रहे हैं। इसी का 
यह फल है कि यह वेद इस समय तक हमारे पूर्वजों के पुएय प्रताप से कुल-परम्पराओं द्वारा सुरक्षित 
रहता आ्राया। अन्यथा भूमंडल भर में खोजने पर भी इसका चिह्न तक न मिलता, जैसा कि श्रनेक 
जातियां भ्रपने-अपने साहित्य के साथ इस भूमंडल से सदां के लिए मिट गईं, वैसे यह वेद भी कभी 
का लुप्त हो जाता । 





१०२ 


वेद विषय में आर्यसमाज की धाररण। 


बेद-सम्बन्धी मिथ्या धारणाएँ 


बेद का भ्रम्यास शताब्दियों से छूट जाने के कारण वेद के सम्बन्ध में मिथ्या धारणाएँ चल 
पडीं । इनका प्रारम्भ तभी से हुप्ना जब से वेद को केवल यज्ञ में ही सीमित कर दिया गया । बैदों के 
झ्राध्यात्मिक और ग्राधिदत्रिक प्रथों का लोग हो गया, जितकी परम्पर। ग्राज से १४००-१५०० वर्ष 
पूर्व तक विद्यमान रही । इतना ही नहीं यास्क्रमुनि को भी यही गअ्रभीष्ट था। जिसका सप्रमाण 
वरणन हम प्रपने श्रन्य लेखों में विस्तार से कर चुक हैं।इस उत्कृष्ट परम्परा को या तो 
सायणाचारय ने नष्ट कर दिया, या उस्क्की अपनी समर में नहीं झ्रायी, श्रौर इस कारण 
उसने इप्त छोड़ दिया । यह बात हम इस जिये कहते हैं कि सायणाचाय ने यहां तक लिख दिया कि 
संहिता और ब्राह्मण केवल यज्ञ का ही प्रतिपादन करते हैं। तद्यथा-- 


“तल्मिइच वेदे दो काण्डो । कम काण्डो ब्रह्मकाण्डड्च । बृहदारण्यकास्यों प्रस्थों ब्रह्मकाण्डस्तदतिरिकत 
इतपथब्राह्मयणं सहिता चेत्यनयोप्रंस्थयो: कर्मकाण्डत्वमु । तत्रोभयत्राधानारिनहोंत्रदद्ठा पूर्ण मासादिकर्भरण एव प्रति- 
पाग्चत्वातृ ।” (काण्व संहिता सायशभाष्य भूमिका) 


अथ तु वेद में दो काण्ड हैं, कमंकाएड श्रौर ब्रह्मकाणरड | बृहदारणएयक (आर्थात्‌ उपनिषद्‌ 
सामान्य--ले०) ग्रन्थ तो ब्रह्मकाएड है और उससे शेष शतपथ ब्राह्मरा और संहिता इन दोनों ग्रन्थों 
का विषय कमंकाराड है' इतर दोनों [शतपथ बाह्यग और सहिता] में अग्निहोत्र दर्शपूर्ण मासादि 
कर्मो' का ही प्रतिपादन है | यहां “एव” (ही) पद विशेष ध्यान देने योग्य है । 


सायणाचाये की उत्पन्न की हुई यह उपयुक्त श्रान्ति वेदसंबंधी समस्त मिथ्या श्रान्तियों का 
मूल श्राधार है। इसने वेदसंबंधी सत्र गौरव श्र मानव जीवन में वेद की उपादेयता का सर्वंथा 
नाश कर दिया सायणाचायय वि संवत्‌ १३३७२ से १४४४ में हुए। उनके पश्चात्‌ इस ५००-६०० 
वर्ष के काल में वेद का स्वरूप और महत्त्व लगभग सर्वेया लुप्त हो गया। वेद के श्रर्थ सम भने की 
प्रवृत्ति लुप्त हो गई और वेद की पुरतक वर्ष में एक बार नवरात्रों के दियों में धूप में रकखी जाती 
रही, या अधिक हुआ तो वेद की सवारी (एक रथ में सजा कर सारे नगर में घुमा देना) निकाली 
जाती रही, जो हम बाल्यकाल में देखा करते थे। वेद का पठन-पाठन केवल कंठस्थ करने तक 
ही रहा। भ्रथंसहित पठन-पाठन में वेद प्रायः लुप्त हो गया । 


वेदसम्बन्धी उक्त भूल के दुष्परिण्याम 


यह भूल सायणाचाय तक ही रह जाती, भ्रथवा भारत तक ही सीमित रही होती, तब भी 
इतनी हानि नहीं थी। इसके परिणाम बड़े भयंकर हुए। यह ठीक है कि महात्मा बुद्ध के काल में भी 
यज्ञयागादि की प्रधानता रही और वेद का श्र केवल यज्ञपरक ही होता है, इस मान्यता से ही यह 
अआन्ति उत्पन्न हुई, भौर बुद्ध ज॑से महापुरुष, पवित्र हृदय महात्मा, यह कहने पर बाधित हुए कि मैं 
ऐसे वेद को मानने को तैयार नहीं, जिसमें पशुहिसा का विधान हो। यह बात निश्चय ही सायणाचार्य 
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गंगाप्रताद अभिनन्‍दन प्रस्य 


से पूर्व की है। भर्थात्‌ सायणाचारये से पूव॑ यज्ञों में मांसादि का विधान चल चुका था। सायणा- 
चाय इन सबसे बच न सके, उन्होंने इतनी ही भूल की (जो बड़ी भारी भूल थी) कि वेद-ब्राह्म ण 
झौर संहिता में केवल यज्ञ का ही प्रतिपादन है, ऐसा लिख कर वेदार्थंसंबंधी चली श्राने वाली 
झ्राध्यात्मिक, आधिदविक प्रक्रियाश्रों की परम्परा का नाश कर दिया । 


विदेशीय विद्वानों को वेदविषय में सायएभाष्य ही एकमात्र श्राश्रय मिला। वह उनके 
झनुकूल निकला, क्योंकि वे तो चाहते ही थे कि भारतीयों को श्रपनी प्राचीन संस्कृति, सम्यता श्रोर 
साहित्य के प्रति प्रश्नद्धा उत्पन्न कर उन्हें मार्गश्रष्ट किया जाये भौर हमारा राज्य भारत में चिर- 
स्थायी रह सके--श्रोर इसी कारण बहुत दिन रहा भी । 

इसमें संदेह नहीं कि हम विदेशी विद्वानों का आभार मानते हैं, जो उन्होंने श्रभारतोय होते 
हुए भी संस्क्रतसाहित्य विशेषकर वदिकसाहित्य में श्रनुपम, प्रशंसनीय तथा अनुक रणी य उद्योग 
किया । निःस्संदेह उन्होंने वेदिकसाहित्य की खोज ([२०5८४॥०॥) का उपक्रम करके हम भारतीयों 
के सामने प्रपने साहित्य की रक्षा का उत्तम मार्ग दर्शाया | जिस किसी विदेशी विद्वानु (स्कालर) ने 
संस्कृत साहित्य के जिस किसी ग्रन्थ का सम्पादन किया, सर्वसाधारण की दृष्टि से वह उनके 
धत्यन्त परिश्रम, निरन्तर घैय प्रौर गम्भीर विवेचना का परिचय देता है। यह दूसरी बात है कि 
उनका ज्ञान शास्त्र विषय में गहरा नहीं था श्रौर उनकी भावना विपरीत थी। 


सायणाचार्य की वेदार्थ विषय की इस मिथ्या धारणा का क्या दुष्परिणाम हुआ्ना, यद्द हमको 
बताना है। सोचने की बात है कि इन विदेशी विद्वानों को यदि सायणाचार्य की भ्रपेक्षा कोई श्रौर 
उत्तम भाष्य मिला होता, तो इनके अंग्रेजी-फ़े च-जमंन श्रादि विदेशी भाषाओ्रों में किये भ्रनुवादों का 
स्वरूप निश्चय ही भिन्न होता, जो भ्रब सायण से झागे कोई न बढ़ सका । 


ऋषि दयानन्द श्रौर बेद 


वेद का श्र्थ केवल यज्ञपरक ही होता है श्रौर यज्ञ में पशुबलि का विधान है, यह मिथ्यावाद 
घोर रूप में प्रचलित था । उपयुक्त सब अनर्थ वेद और शास्त्र के नाम पर हो रहे थे। भ्रपने उन 
विषयों के लिये ब्राह्मणा-श्रौत-गृह्य भ्रादि ग्रन्थों के प्रमाण उपस्थित किये जाते थे । हमने काशी में 
देखा कि मांत, मद्य आदि से गत्यन्त घृणा करने वाले व्यक्ति भी यज्ञ में श्रज (बकरे) का मांस 
खाने को बाधित हुए, क्योंकि वह मानते थे कि यज्ञ में मांस डालने का शास्त्रीय विधान है। क्योंकि 
उनके हृदय में यह बंठ चुका है कि इसके लिये शास्त्र की श्राज्ञा है, इसका पालन न करने में प्रत्य- 
वाय (पाप) लगेगा । इन्होंने घृणा के कारण श्रागे-पीछे कभी कोई मांस नहीं खाया । 


ऐसी दुरवस्था में परमपिता परमात्मा को असीम कृपा से महापुरुष दयानन्द का प्रादुर्भाव 
हुआ । ऐसा प्रतीत होता है कि स्व॑नियन्ता अन्तर्यामी जगदीश्वर पर पूर्ण भ्रास्थावान्‌ होने के कारण 
ही दयानन्द को दंवी श्रन्त:प्रेरणा हुई कि वेदार्थ लुप्त दो चुका है तुम॒ उसका उद्धार करो झौर वेद 
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वेद विषय में आरयसमाज की धारणा 


के सच्चे भ्र्थ संसार के सामने रखो, जिससे शताब्दियों से इस विषय में फैली हुई भ्रान्ति दूर हो श्रौर 
ससार का कल्याण. हो। दयानन्द ने पर्वत के शिखर पर खड़े होकर देखा कि संसार मेरे विरुद्ध 
है, भौर मेरे जिपक्ष में शास्त्रों को प्रमाणरूप में उपत्यित किया जाता है। सर्व साधारण की हृष्टि 
में शास्त्र दयानन्द का साथ नहीं देते । उस समय का विद्वन्मएडल चकित रह गया, जब दयानन्द ने 
घोषणा की--“बेद प्रभु की पवित्र वाणी है, जो सृष्टि के प्रारम्भ में मानव-कल्याण के लिये संसार 
के भ्रन्य भोग्य पदार्थों की भाँति यथावत्‌ व्यवस्था के ज्ञानार्थ तथा उसके भ्रनुसार प्राचरण करने के 
लिये प्रभु की ओर से ऋषियों द्वारा प्रदान की गई है श्ौर यह वाणी नित्य है; सदा से प्रदान की 
जाती रही शोर की जाती रहेगी। यह मानव या मानवों के समुदाय की कृति नहीं है. भ्रपितु 
सम्पू विश्व के रचयिता परमपिता परमात्मा की ही रचना हैँ। कल्प-कल्पान्तरों में इसमें किसी 
प्रकार की न्यूनाधिकता नहीं होती । इसमें किन्हीं व्यक्तियों का इतिहास नहीं, न पशुबलि श्रादि का 
ही विधान है। यह मानव मात्र के लिये है, शूद्र वा स्त्री श्रादि किसी मानव देहधारी को इससे 
वंचित नहीं रखा गया । वेद के मन्त्रों के केवल यज्ञपरक ही भथ नहीं होते, श्रपितु मानव-जीवन की 
प्रत्येक समस्या के हल करने का उपाय बीज रूप से वेद में विद्यमान है। इत्यादि इत्यादि ।” 


यह धारणा वेद के सम्बन्ध में वेदिक धर्मियों की हें, जिसका विशद निरूपण हमें ऋषि 
दयानन्द कृत समस्त ग्रन्थों में, विशेषकर ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में मिलता ह॑ | ऋषि का छोटे से 
छोटा ग्रन्थ हो, या बड़े से बड़ा, उसके प्रत्येक पृष्ठ में, नहीं नहीं प्रत्येक पंक्ति में, ईश्वर और वेद का 
निरूपणा किसी न किसी प्रकार से अवश्य मिलिगा। इसलिये सामवेद का भाष्य क ने वाले श्री 
रामानन्द सम्प्रदाय के श्राचा्य स्वामी भगवदाचायं जी ने स्वामी दयानन्द को श्रास्तिक शिरो- 
मणि लिखा। 

उपयुक्त धारणा को हम वे दिकधमियों ने ठीक ठीक होने से श्रंगीकार किया और उसके 
पुनरुद्धार का भार अपने ऊपर लिया है। | 

वेद के इस स्वरूप को निर्धारित करने में वीतराग तपस्वी दयानन्द को कहाँ तक कष्ट 
उठाना पड़ा, वह भी उस श्रवस्था में जब कि वेदों का पठन-पाठन लुप्तप्राय हो हो रहा था, इसके 

हने की श्रावश्यकता नहीं । शास्त्रसम्बन्धी विविध रूढ़ियों, प्रचलित रीतियों श्रोर शास्त्रकारों के 

कहे जाने वाले परस्पर विरोध के भँवरों, विविधवादों तथा मतमतान्‍्तरों के तूफान में, दयानन्द 
पर्वत के समान अचल रहे, डिगे नहीं। भपने भ्रापको केवल संभाले रहे इतना ही नहीं, श्रपितु 
उन्होंने एकदम सबके विरुद्ध घोषणा कर दी कि--“वेद प्रभु की वाणी है । नित्य स्वतःप्रमाण है। 
इसमें किसी का इतिहास नहीं । भ्रन्य सब ऋषियों के बनाये ग्रन्थ परत:प्रमाण हैं। भ्रर्थात्‌ वेदानु- 
कलतया ही प्रमाण हैं” स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यह घोषणा कल्पनामात्र से ही नहीं को, 
भ्रपितु उन्हीं ऋषि-मुनि कृत ग्रन्थों के भाधार पर की, जिनके प्रमाण से वे लोग भ्रपनी बातें 
सिद्ध करते थे। दूसरे शब्दों में महान्‌ दयानन्द ने ऋषि-मुनियों क॑ उन ग्रन्धों के शुद्ध श्र उन्हें बताये। 


१ ९ ५, +परादावानानााकमवानताा कक 








गैगाप्रसाद अमिनन्‍्दन पन्‍्थ 


भारतीयों की वेद के प्रति श्रनास्था क्यों ? 

बेद को भ्र्थ केवल यज्ञपरक होने लगा और यज्ञ में पशुहिसा का विधान चल पड़ा | सायण, 
उब्बट, महीधर श्रादि ने इन पर मुहर लगा दी। महीधर ने जहाँ वेद का भ्रत्यन्त बीभत्स श्रर्थ 
किया, वहाँ सायण ने 'यज्ञ एव' 'यज्ञ ही' वेदों का प्र्थ बताया, जिससे वेदों के प्रति बहुत काल से 
पझ्रनास्था चल पड़ी । यह हम ऊपर लिख चुके हैं। मैं तो कहता हैँ महीधरभाष्य को भी छोड़ दें, 
जो भ्रत्यन्त बीभत्स है, और यदि वेद का सायराभाष्य हो हिन्दी, प्रंग्रेजी, उदृ वा भ्रन्य किसी 
भाषा में भ्नुवाद करके हिन्दी शिक्षणालयों के पाठ्यक्रम में रख दिया जावे, तो निश्चय ही समभना 
चाहिये, कुछ श्रद्धालुओ्रों को छोड़नचर, सबकी एक ही ध्वनि उठेगी कि यह वेद जंगलियों की बड़- 
बड़ाहट वा भ्रन्टसन्ट कृतियाँ है, जिनसे मानव-समाज को कुछ लाभ नहीं हो सकता। पंजाब 
यूनिवर्सिटी की शास्त्री-परीक्षा में जितना भ्रंश सायणभाष्य का है, उससे सायणा की छाप के कारण 
ये शास्त्री लोग प्राय: वेद से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वेद के वास्तविक स्वरूप का तो दर्शन 
भी नहीं हो पाता। 

पायंसमाज ने वेद के विषय में बहुत कुछ ज्ञान देने का प्रयत्न तो किया, पुनरपि हमें वेद के 
प्रति ध्नास्था क्‍यों दिखाई देती है, एक विचारशील भारतीय स्वभावत: यह सोचने लगता है । 


इस श्रनास्था के प्रन्य काररण 

वेद के विषय में हमारी श्रायंसंस्कृति में प्राचीन काल से चली श्रा रही इतनी उत्कृष्ट भावना 
के होते हुए भी क्या कारण है कि भारतीयों में वेद के प्रति सम्प्रति इतनी श्रनास्था हो गई; वे 
इससे एकदम दूर हो गये । यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। हम विचारशील सज्ञनों के समक्ष इस 
विषय में प्रपने विचार उपस्थित करते हैं। वेद के प्रति अ्रनास्था रखने वालों की कई कोटियाँ हैं, 
हम उन पर क्रमश: विचार करेगे -- 

[१] प्रथम कोटि उन लोगों की है, जिन्हें दुर्भाग्यवश अपने घर पर भारतीय संस्क्ृर्ति, 
धाहित्य, सभ्यता का कुछ भी संस्कार व ज्ञान बाल्यकाल से नहीं मिला । वे या तो विदेश में पढ़े या 
उन्होंने भारत में विदेशी राज्य द्वारा चलाई गई विदेशी पाठ्य-पद्धति से ही भ्रष्ययन किया । संस्कृत 
साहित्य से शून्य न रहना तो दूर की बात है, वेदशास्त्रों के हिन्दी में प्राप्त होने वाले अनुवाद वा 
भावार्थ को भी उन्होंने कभी नहीं पढ़ा । ऐसे लोग वेद या शास्त्र के विषय में कोई बात [जो उन्होंने 
प्रंग्रेजी को पुस्तकों में पढ़ी होती है] कहने लगते हैं। उनसे वे स्वयं तो सबंथा भ्रनभिन् होते ही हैं, 
जिनकी पुस्तकों के श्राधार पर वह बोल रहे होते हैं, वे भी प्राय: प्राचीन बंदिक साहित्य से कोरे 
होते हैं, या उन्होंने भी वे बातें भ्रपने विदेशी गुरुओं वा विदेशी पद्धति से पढ़े हुए विद्वानों से ही ली 
होती हैं। उसमें उनका श्रपना ज्ञान बहुत थोड़ा होता है। ऐसे व्यक्तिप्नों द्वारा यह कहना कि वेद- 
शास्त्र में क्या रखा हे स्वाभाविक है, भला इनकी ऐसी बात का क्‍या मूल्य हो सकता है ? इसे, 
भ्रशानमूलफ होने से किसी पागल का प्रलापमात्र ही तो कहा जायगा । 
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बैद विषय में आयतमाज की धारणा 


[२] दूसरी कोटि उन विद्वान समभे जाने वालों की है, जो एम० ए०» तथा शास्त्री भ्रादि पढ़े 
होते हैं या हमारी श्रायं-समाज को संस्थाप्रों की परीक्षायें पास किये होते हैं। ये महानुभाव जब वेद- 
शास्त्रों के विषय में भ्रपनी श्रनास्था प्रकट करते हैं, तो जनता में महान्‌ क्षोभ उत्पन्न हो जाता है कि 
ये संरकृत के विद्वान्‌ हैं, इतने वर्ष ग्रायंसमाज की वा भ्रन्य संस्थाओं में पढ़े हैं, इनका कथन अ्रतथ्य 
कैसे हो सकता है ? इस विषय में मेरी इस प्रकार के कई महानुभावों से बातचीत हुई, तो पता लगा 
कि इनकी अपनी कोई स्थिति--धारणा वा ठिकाना [खूट] नहों होता । यहीं तक नहीं, ये महानुभाव 
स्पष्ट कहने लगते हैं कि हमें तो ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं । कमंवाद के सिद्धान्त में भी 
उन्हें कोई श्रास्था नहीं होती । वह समभने लगते हैं कि ज्ञान तो बढ़ता ही रहता हू । संसार ऋषि- 
मुुनियों से बहुत श्रागे निकल चुका हैँ। इस प्रकार उनकी बुद्धि भ्रान्त हो चुकी होती हे भौर वे 
ईदव र, वेद, धमं, कमंवाद, संस्कृति, सम्यता के विषय में बहकी-बहकी बातें करते हैं। ऐसे व्यक्तियों 
की--भ्रपनी किन्‍्हीं निबंलताओ्ं के कारण-ईश्वर की सत्ता से भी श्रास्था उठ चुकी होती है, जिस 
का कारण बहुत गहराई में जाने से ही पता लग सकता हैँ । एक बार एक सज्जन ने बताया “मैं 
भ्राज से कुछ वर्ष पहले भ्रायंसमाज का श्रत्यन्त श्रद्धालु और कार्यंकर्त्ता युवक था। विदेश में कुछ 
वर्ष रहा | हजारों रुयया मुझे वहाँ पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली । मैं वेद-शास्त्र का ही विश्वासी 
था। विदेश भें रहने से मेरा विचार एक दम बदल गया भौर मुझे तो भ्रब निश्चय हो गया हूं कि 
संसार का जितना ज्ञान हें वह अमेरिका, इंग्लेंड भ्रादि में ही है। मैं अपना भाग्य समभता हूं कि 
वेद-शास्त्र के चक्र से निकल श्राया। मैं तो सत्य का उपासक हूं; जो भी सत्य होगा, मैं उसे 
मान्‌ गा। हमारे वेद-शा स्त्रों में कुछ नहीं । भारतीय संस्कृति, सम्यता साहित्य में कुछ नहीं रखा, 
यों ही श्रएट-सराट लिखा हूँ | संसार उन्नत होकर बहुत श्रागे बढ चुका हैँ । भारतवासी उसी प्राचीन 
बेद-शास्त्र को लिए जा रहे हैं, जिस में कुछ भी नहीं। भौतिक उन्नति सुख झौर शान्ति का परम 
साधन हैं, इत्यादि ।' 

प्रायंसमाज के सम्पर्क में कुछ समय रहे इस व्यक्ति के विचारों को सुन कर प्रथम तो मैं कुछ 
देर स्तब्ध-सा रहा, सोचने लगा कि इसको हो क्या गया है। भ्रन्त में मैं पूछ बेठा--कहिए ! झाप 
ईइवर की सत्ता को तो मानते हैं, वा अनुभव करते हैं, या नहीं ? उसने यह कहा-मे रा ईद्वर की 
सत्ता और कमंवाद में विव्वास नहीं । जब उसने यह कहा, तब समझ में श्रा गया कि इन ऊलजलूल 
विचारों का का रण क्‍या है। जो व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को ही अनुभव नहीं कर पाता, उसमें जिस 
की आस्था नहीं, भला वह उसके [ईश्वर के ] बनाये वेद में कंसे भ्रास्था कर सकता है ? अन्य शास्त्र 
झौर भारतीय संस्कृति के प्रति तो उसकी भावना हो ही कैसे सकती हू । भौतिकोन्नति को देखकर 
बुद्धि आन्त हो जाती हैँ तो भ्राष्यात्मिकता का कोई मूल्य उनको जँचता नहीं । ऐसे लोगों की बुद्धियाँ 
अन्त होकर न जाने कितनी प्रात्माप्रों को मार्गच्युत कर देती हैं। विशेष कर उस झवस्था में, जब 
कि वे शिक्षक होते हैं । 

भ्रंग्रेजी भौर संस्कृत के पढ़े ही इस कोटि में भाते हैं, सा बात नहीं । केवल संस्कृत के पढ़े भी 
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जब ईश्वर में श्रनास्‍्था करने लगते हैं, तो उनकी भी यही दक्षा होती है, जो ऊपर वर्णित की गई 
है। इनके द्वारा जनता में वेद-शास्त्रों के प्रति भौर भी प्रनास्था उत्पन्न होती है। ऐसे व्यक्तियों में 
या तो वे होते हैं, जिन की ज्ञानधारा वा संस्कार किन्हीं कारणों से विपरीत दशा में बहने लगते 
है-उस विपरीत ज्ञान से वे तब तक विरत नहीं होते, जब तक उन्हें जीवन में कोई भारी धक्का 
नहीं लगता--या वे होते हैं, जिन्हें श्रपनी बुद्धि पर बहुत भ्रधिक मात्रा में विद्वास होने लगता हैँ 
भ्ौर वे समभने लगते हैं कि यह ईश्वर का न्याय क्या हुआ जो मूख [ बिना पढ़े श्रौर कम पढ़े ] तो 
संसार में सुख पा रहे हैं भर हम इतना परिश्रम करते हैं, भ्रौर दुःखी रहते हैं। वे भूल जाते हैं कि 
कमंबाद के सिद्धान्त से सब को अपने कर्मो का यथावत्‌ फल मिलता है। यह अवस्था मानव के 
ज्ञान सेबाहर की वस्तु होती है । बहुत-सा दुःख तो मनुष्यग्रपने अज्ञान से, श्रपनी प्रावश्यकताश्रों को 
बढ़ाकर भी उत्पन्न कर लेता है। ऐसे व्यक्ति दुःखी होकर ईश्वर वा वेद-शथाप्त्र के प्रति भी श्रनास्था 
के भाव प्रकट करने लग जाते हैं, जिस का मूल कारण उनकी ग्रपनी निबंलता होती है। 


[३] तीसरी कोटि उनकी है, जिन की ईश्वर, कमंवाद श्रादि में विश्वास वा श्रास्था तो है, पर 
कभी-कभी बुद्धि डगमगाने लगती है । इस अ्रवस्था में कभी-कभी तो बहुत ऊंची भावनाएं उनके मन 
में उत्पन्न होती हैं भौर कभी-कभी श्रस्त-व्यस्त विचार भी मन के सामने भ्ाने लगते हैं। इस कोटि 
के महानुभाव अपने को पूरांप्रज्ष समभने लग जाते हैं, एही भूल है। वे समभते हैं कि हम ही दूसरों 
को सिखा सकते हैं, कोई दूसरा हमें नहीं सिखा सकता । भ्रपनी भूल के लिए मार्जन भी रखना इन्हें 
इष्ट नहीं होता । 

ऐसी भ्रवस्था में इनके द्वारा की गई रिसर्च वा वेदविषयक घारणाएँ इनके लिए ही हषेदायक 
व लाभदामक भले ही हों, संसार के लिए नहीं । ऐसे व्यक्ति जनता का सहयोग प्राप्त करने के लक्ष्य 
से या तो प्रपनी रिसर्च का विषय ही ऐसा बना लेते हैं, जिस में सूचियाँ बनाना मात्र हो, या फिर 
गोलमाल लिखते रहते हैं, जिस में दोनों प्रकार क॑ विचार जनता क सामने श्राते रहते हैं। साधारण 
जनता यह समभ भी नहीं पाती कि इनका अ्रपना सिद्धान्त क्या है। ऐसे महानुभोव वेद-शास्त्र के 
विषय में जब अनास्था की बात करते हैं, तो जनता में क्षोभ होने लगता है। हमारी संस्थाओ्रों में से 
निकल कर बहुत से नवयुवक भो इसी सररणि का भ्रवलम्बन करने लगते हैं। उसमें हमारी भी कमी 
होती है, जो हम उन्हें भ्रध्यपनकाल में पूरी सामग्री नहीं दे पाते । चाहे उसका कारण कुछ भी हो। 
हम इसमें किसी को दोषी व बुरा नहीं कहते; हम ने तो वर्तुस्थिति का निर्देश किया है, ज॑सा देखने 
में श्राता है। हमें कहना यह हैँ कि ऐसे महानुभावों की भ्रतास्था का कारण भी ईश्वर, कमंवाद 
झादि मूलभत सिद्धान्तों में सन्देह-संशय वा पूर्णास्था का श्रभाव ही होता हैँ । हाँ ! इस कोटि में ऐसे 
महानुभाव भी हैं जिन्हें ईश्वर पर विश्वास है, पर वेद को ईश्वरीय ज्ञानन मानकर ऋषियों की 
कृति मानते हैं। ऐसा मानते हुए भी वेदों को बहुत श्रच्छी हृष्टि वा परम श्रद्धा से देखते हैं। उनमें 
उन्हें भ्रनेक 3ची भावनाएं मिलती हैं। मानव-समाज के लिए वे वेद को परम भझ्रावदर्यक व परम 
साधन मानते हैं। ऐसे शुद्ध भावनापूर्णा महानुभावों का हमें सादर स्वागत करना चाहिए श्रौर उन 
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की उत्कृष्ट खोज व देवी ऊहा से लाभ उठाना चा हिये। निश्चय ही ऐसे महानुभावों की ईश्वर- 
विषयक वह धारणा नहीं, जो ऋषि दयानन्द की झ्रायंसमाज के दूसरे नियम में वशित है। ऐसे . 
महानुभातर वेदशास्त्रों के प्रति कभो अवाध्या की बात नहीं कहते, पर मलाधार में सन्देह होने से 
संशयात्मक तो बने रहते हैं । 

[४] अब हम चौथो कोटि पर विचार करते हैं। यह कोटि भारत में उनक्री है जो ६० व्रैतिशत 
अनपढ़ श्रौर हिन्दी भाषा तक से भी शून्य हैं। ऐसे लोगों को वेद-शास्त्र में अरनास्था हो, सो बात नहीं । 
हाँ, भ्रज्ञान भ्रवश्य है, जिस के कारण उनकी आ्रास्था में कमी हैं। इनको जिस ने जब जैसा बता 
दिया, बस उसी को पकड़ लिया | बताने वाज्ञों ने ठीक बता दिया तो ठीक समझ लिया, विपरीत 
बता दिया तो विपरीत मानने लगे । इतना तो है, ऐसे लोगों को वेदशास्त्रों के तथ्यों से ग्रवगत करा 
दिया जावे, उन्हें इस विषय में निरन्तर शिक्षा दी जावे, तो सरल हृदय होने के कारणा, ये उन 
तथ्यों को शीघ्र समभते हैं, ऐसा अनुभव से देखा गया है । इवेत वस्त्र पर रंग अ्रच्छा श्राता है, मलिन 
पर नहीं | ये लोग ईश्वर में ग्रास्थावान्‌ होने से शीघ्र समझ जाते हैं । 

[५] पाँचवीं कोटि हम उनको समभते हैं, जो पठित हैं और जिनका ईरव र-वेद-शास्त्र-कर्मवाद 
श्रादि वेदप्रतिपादित सिद्धान्तों पर पूर्ण विश्वास है । नई-नई शंकाएँ सामने भ्राने पर इन्हें सन्देह होने 
लगता है | मेरे विचार में ऐसे महानुभावों के समाधान, सन्देहनिवृत्ति, वा श्रात्मसन्तोष के लिए 
पूर्ण प्रयत्त करना हमारा परम कतेंव्य है। शेष कोटि के महानुभावों के प्रति भी हमें हादिक प्रे म, 
सहानुभूति शौर सदभावना से ही उनकी आत्मशान्ति, सन्देहनिवृत्ति का यत्न करते रहना चाहिये । 

इन विविध कोट्टियों के वर्णान का यहाँ इतना ही ग्रभिप्राय है कि आार्यसमाज ने वेद का मंडा 
उठाया है, इसके सामने इतने प्रकार की विचारधारायें हैं, जिन्हें हमें सन्‍्मार्ग पर लाना है, वह भी 
सदुभावना, प्र म, श्रादर और हित साधन की हृष्टि से । 

ये हैं वेद के प्रति जनता में श्रनास्था होने के मुख्य कारण । 
वेदाध्ययन की परम्परा 

भ्रब इस बात पर विचार करना चाहिए कि जब वेद सृष्टि के श्रादि से चला भश्रा रहा 
है, तो इसकी प्रध्ययन परम्परा भी ग्रवश्य चलती आई होगी, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो वेद 
हम तक पहुँच ही न पाता | अविच्छिन्न परम्पर। द्वारा ही वेद हम तक पहुँचा है, यह बात सभी 
मानते हैं। रामायण॒काल में वेदाध्ययन अच्छी स्थिति में था । बाल्मीकि रामायण में लिखा है-- 

'त ऋग्वेदाविनीतस्थ नायजुवंदधारिण: । 
नासामवेदविदृष: शकक्‍्यमेव अ्रभाषितुमू ॥ . - किष्किन्धाकाण्ड 

राम ने हनुमान्‌ की योग्यता के विषय में लक्ष्मण से कहा था-बिना ऋक, यजु; और 

सामवेद के जाने कोई इस प्रकार की बात नहीं कह सकता । रामायण बालकांड, सगे १८ मं+ 
सर्वे वेदविद: श्ृ्‌राः सर्वे लोकहिते रता: ॥२४।। 
ते चापि मनुजव्यान्ना बेदिकाध्ययने रताः ॥२५॥। 
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इत्यादि वचनों से स्पष्ट है कि उस समय वेदाध्ययन की परम्परा सर्व साधारण में भी थी । 
महाभारत शान्तिप भर० २३२२४ में-- 

झनाविनिधना नित्या बाग उत्सृष्टा स्वयस्भुवा । 

ध्रादोीं वेदमयोी विव्या यतः सर्वाः प्रवत्तय: ॥। 


सृष्टि के आरंभ में स्वयम्भू परमात्मा से ऐसी बाणी (वेद) का प्र।दुर्भाव हुआ्ना, जो नित्य है, 
जिसका कभी नाश नहीं होठा, जो दिव्य है। उसी से संसार में सब प्रवृत्तियां चलती हैं । 

महाभारतकाल में भी वेद-सम्बन्धी यह धारणा विद्यमान थी। द्रोण॒पर्व ७।१ में-.'वेदघडगं 
बेदाहूं '' 'योडशीते चतुरो वेदान्‌” वनप्वं ५८।७० इत्यादि वचनों से इतना स्पष्ट है कि उस काल में 
वेदाध्ययन की परम्परा विद्यमान थी । 

यह भी मानता पड़ता है कि महाभाष्यकार पतज्जलि के समय में “वेदमधोत्य त्वरिता बक्तारो 

भवन्ति” वेद का केवल या तो मन्त्रयाठ मात्र भ्रथवा साधारण अध्ययन करके ही विद्वान्‌ समभे जाने 
लगे थे। उधर निरुक्त के काल में “प्रनर्थंका हि मन्त्रा:” मन्त्र के अर्थ की उपेक्षा का वाद भी कुछ 
न कुछ रहा होगा, क्योंकि उसमें 'कुत्स' का नाम दिया है । इस काल तक 'इत्यधिदेवतम्‌, इत्यध्यात्मम्‌ 
आ्रादि निर्देशों से यह ज्ञात हो जाता है कि ज॑से महाभाष्यकार ने प्रत्रल पृ्वपक्ष उठा-उठा कर सूत्रों 
में उत्त रपक्ष का प्रतिपादन किया है, इसी प्रकार निरुक्तकार ने भी वेद के विषय में प्रबल पूर्पक्ष 
उठा कर उनका संभव उत्त रपक्ष दर्शाया है। इस काल के पदचात्‌ बौद्धकाल में तो हिसायुक्त यज्ञों 
भ्रादि के कारण व दूसरे शब्दों में वेद भ्रथंज्ञान से शून्य केवल यज्ञों में विनियोग का साधन मात्र ही 
रह गया । यही कारण भारत में जन भौर बौद्ध मत की उत्पत्ति का हुआ | उस समय भी जनता 
में जिन्हें प्रचीन वेदिक धरम के अहिसादि यज्ञों में प्रास्था थी, वे हिसापरक यज्ञों से ऊबक र, वेद का 
यवाथ ज्ञान न मिलने पर बौद्ध धर्म में चले गये । शंकर काल में भी यह सब कुछ रहा श्रौर कह 
सकते हैं कि यह ढड़ ऋग्वेद के उपलब्ध होने वाले प्रथम वेदभाष्यकार आ्राचायं स्कन्दस्वामी 
(६३० ई०) तक भी रहा ओर भागे सायणाचाययं के काल तक भी रहा । ये सबक सब वेदार्थ विषय 
में याज्ञिकप्रक्रिया से पराभत रहे, यह तो स्पष्ट ही है । 

इसमें इतना ही विशेष है कि स्कन्दस्वामी के लेख से स्पष्ट विदित होता है कि उसके काल 
म मंत्रों के श्राध्यात्मिक, आधिदेविक धौर अ्रधियज्ञ तीनों प्रक्रियापओ्रों में श्र होते हैं! यह परम्परा 
विदित थी, जिसका निरूपण हम श्रागे करेंगे। उस समय में याज्ञिक पद्धति का ही बोलबाला था, या 
क्या कारण हुआ कि स्कन्द ने मत्रों का भ्र्थ तीनों प्रक्रियाओं में नहीं किया। झ्ाचाय॑ स्कन्दस्वामी 
बंद के सब मंत्रों के भ्र्थ तीनों प्रक्रियाओं में होते हैं, यह केवल स्वयं ही मानता हो सो बात नहीं, 
अपितु वह लिखता हूँ कि निरुक्तका र यास्क्र के मत में भी प्रत्येक मन्त्र का भ्र्थ तीनों प्रक्रियाश्रों में 
होता है। देखो निरुकत स्कन्द टीका भाग ३ पृ ० ३१। 

हमारा कहना हूँ कि वेदमन्त्रों के यक्षपरक ही अर्थ की घारणा ऋषि दयानन्द के समय तक 
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बराबर रही । इसी के कारण बेद के प्रति सवंसाधारण को तो क्‍या, विद्वानों को भी भनास्था हो 
गई श्रोर वे वंदों को व्यथं की चीज बताने लगे । क्‍ 

इस लम्बे काल में बेद का भ्रध्ययन कहां तक था, यद्यपि इस बात का पूरा निर्देश तो नहीं 
मिलता, पुनरपि जितना कुछ भी जाना जा सकता है, उसके श्राधार पर यही पता लगता है कि यज्ञ- 
यागादि के करने के लिए ही वेदाध्ययन की परम्परा चलती रही। भ्रथंशुन्य इस यज्ञ-यागादि के 
कारण धीरे धीरे लोगों में यही विश्वास बेठ गया कि वेद केवल संस्कारों व यज्ञादि के लिए ही हैं । 
जब विद्वानों में यह धारणा बंठ गई, तो सबंसाधारण का तो कहना ही क्या । 

सायणाचार्य के काल तक वेदाध्ययन की यही प्रक्रिया चलती रही, उसका भाष्य इस प्रक्रिया 
का परमपोषक बना । सायणा के भाष्य से बंदार्थ की प्रक्रिया एक प्रकार से,लुप्तप्राय हो गई, ऐसा ही 
कहना पड़ता है। वेदों के प्रथों' का पठन-पाठन भारत के किन्‍्हीं स्थान विशेषों में रहा हो, यह हम 
नहीं कह सकते । इतना कह सकते हैं कि पिछले डेढ़ सौ वर्षों में वेद का प्रथंपूर्णक भ्रध्यपन बहुत ही 
कम रहा | 
बेद शोर उसकी द्ाखायें 


श्रब हम थोड़ा सा श्ञास्त्रीय विषय उपस्थित करते हैं-- 

शाखायें वेद क॑ व्याख्यान ग्रन्थ हैं, ऐसा मह॒षि दयानन्द का मन्तव्य है [देखो ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका पृ० २९५] भ्रर्थात्‌ चार गेद मूल हैं श्रौर ११२७ उनकी शाखायें हैं, दूसरे शब्दों में उनके 
व्याख्यान ग्रन्थ है । 

शाखाओं की पआ्रानृपूर्वी श्रनित्य है, या त्वतो बरणनिपृर्वों साइनित्या! (प्र०४।३॥ १०१ 
महाभाष्य) यह महाभाष्यकार का मत है, झ्ौर इसमें उदाहरण 'काठकम्‌, कालापकम्‌, मौदकम, 
पैप्पलादकम' ये दिये हैं, शो स्पष्टतया शाखा ग्रन्थ हैं। ओेद की श्रानुपूर्वी को पतज्जलि मुनि नित्य 
मानते हैं--'स्वरों नियत प्राम्नाये प्रस्यवामज्ब्दस्य, दरानिषुर्वो खह्दप्याम्नाये नियता' (भश्र० ५। २। ५६ 
महाभाष्ये) । इन दोंनों प्रमाणो से गेद और छ्ाखा ग्रन्थों का भेद भी भगवान्‌ पतज्जलि के मत में 
सूर्य के प्रकाश की भाँति स्पष्ट सिद्ध है। 

निरुक्‍त के “पुरुषविश्याइनित्यत्वात्‌ू कर्मसम्पत्तिर्सन्त्रो वेदे” (निरु० १। १) तथा “नियतवाचोयुक्तयों 
नियतानपूर्ष्यां भबन्ति'' (निरु० १। १६) इन वचनों से भी गेद को आनुपूर्वी नित्य है, ऐसा यास्क्र का 
सिद्धान्त है, यह भ्रवर्य मानना पड़ेगा । यद्यपि शाखा के विषय में यास्क ने स्पष्टतया नहीं लिखा, 
तथापि “यवरुदसद्‌ रद्रस्थ रद्त्वमिति काठकम्‌, यवरोदीत्‌ तद्‌ रद्रस्प रद्रत्वभिति हारिद्रविकम्‌ (निरुक्‍त १०। 
५) | इन उदाहरणों से व्यक्त होता है कि यहां ग्र्थ की समानता होने पर भो शाखा श्र गों की वश नि- 
पूर्वी का भेद दशनिे के लिये ही इन्हें लिखा है । इनकी व्याख्या करता हुआा दुर्गाचाय लिखत है ा 
“स एवार्ध:, केवल शाखान्तरमन्यत्‌” । भर्थात्‌-श्रथ समान हैँ, केवल शाखाभेद से वर्णानुपृवा का भद 
है। निरुक्‍्त के इस स्थल की यदि महाभाष्यकार के "योउसावर्थ: नित्य:, या त्वसो बरानिपुर्वी साउनित्या 
के साथ तुलना की जाय तो यास्क का प्रभिप्राय भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि यास्क भी मूल 
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बेदों की प्रानुपर्वी को नित्य शौर शाखाश्रों की श्रानुपूर्ती को श्रनित्य मानता है। 

शाखाएं ऋषि-प्रोक्‍्त हैं श्रौर उनकी श्रानुपूर्वी भ्रनित्य है। इसको स्पष्ट करने के लिये एक 
भ्रौर प्रमाण देते हैं-- 

महाभाष्यकार पतज्जलि “प्रनुवादे चरणानाम” (श्र०२। ४। ३) के भाष्य में लिखते हैं-- 
“पझनुबदते कठ: कलापरुय” भर्थात्‌ कठ कलाप के प्रवचन का श्रनुवाद करता है। इससे व्यक्त हे कि 
कठादि शाखायें ऋषियों के प्रवचन हैं और उनमें कहीं २ शाखाश्रों की परस्पर पर्याप्त समानता है । 

इन प्रमाणों से शाखाग्रन्थों की आझानुपूर्वी के भ्रनित्य होने में यत्‌किच्चित्‌ भी संदेह नहीं रह 
जाता, यही हम कहना चाहते हैं। शाखाश्रों का स्वरूप भी हमारे इस कथन से बहुत कुछ स्पष्ट हो 
जाता है | श्रब रह जाती है यह बात कि शाखा व्याख्यानरूप ग्रन्थ हैँ यह कंसे जानें ? इसका उत्तर 
तो यही है कि जब सूक्ष्म टृष्टि से हम इन शाखा ग्रन्थों का तुलनात्मक श्रध्ययन करते हैं, तो इन के 
भिन्न-भिन्न पाठों से यह बात बहुत श्रच्छी तरह स्पष्ट हो जाती हूं। इसक भनेक उदाहरण हैं। श्रब 
हम ' तेन प्रोक्तम्‌ृ” (अ० ४। ३ । १०१) पाणिनि के इस सूत्र का न्‍्यासकार का श्रर्थ दश्षति हेँ। वह 


लिखता है-.. ु 
“तेन व्यास्यातं तदध्याषितं था प्रोकतमित्युच्यते” (ग्र०४।३। १०३ । न्यास पृ० १००५) । 


जिसका स्पष्ट श्रर्थ यही होता हैं कि ये कठ, कलाप, पैप्पलाद आदि शाखायें गेदों के व्याख्यान 
रूप ग्रंथ ही हैं । प्रोकत ग्रंथ वह है जो व्याख्यान रूप हो या पढ़ाया गया हों। प्रवचन भौर व्याख्यान 
समानार्थक शब्द हैं, ऐसा न्‍न्यासकार का कहना है । 

कहने का तात्पयं यह है कि ऋग्यजु:साम झश्लौर अ्रथर्व ये चार वेद स्वत: प्रमाण हैं और 
शाखायें प्रोक्त होने स परतः प्रमाण हैं। इत शाखाग्रंथों की कोटि (दर्जा) वह नहीं, जो वेद की हैं । 
यह है भेद वेद और शाखा ग्रंथों का, जिनको संहिता के नाम से कहा जा रहा है । 

इतना ही नहीं झ्रपितु कठसहिता के प्रवचनकर्त्ता के मत में ऋषि मंत्रों के द्रष्टा थे श्रौर वह 
मंत्र की प्रतीक देकर इस सूृक्‍त का ऋषि वामदेव है, ऐसा कहते हैं--जेसा कि-- 

“बामदेवस्येतत्‌ पञ्चदर्श रक्षोष्नं सामिधेन्यो भवंति'"*" स वामदेव उख्यमग्रिमबिभस्तमवंक्षत स एतत्‌ 
सूक्तमपद्यत्‌ कृराष्य पाज: प्रसिति न एथिवीमिति/” (का० सं० १०।५) । क्‍ 

प्र्थात्‌ “कृरणुष्व पाज:० 'सूक्‍त का द्रष्टा गामदेग ऋषि हैं । जो स्वयं वेद की प्रतीक देखकर 
उसका ऋषि बताता हूँ, गह ग्रन्थ स्वयं वेद केसे हो सकता हैं ? यह साधारण बुद्धि वाले भी तत्काल 
समभ सकते हैं | े 

श्रब प्रसंगात्‌ यहा एक श्रौर श्रावश्यक शद्भा पर विचार कर लेना भी समुचित होगा । वह 
यह है कि गोपथब्राह्मग (पूर्वाधं १।२९) में प्रथवंवेद का श्रारम्भ 'शन्नो देवी०”” इस मन्त्र से होता 
है, ऐसा माना गया है। जब ऋग यजु: साम के आरम्भिक मन्त्रों का पाठ वसा का वैसा हमें 
वर्तमान में भी उपलब्ध हो रहा है, तो अ्रथवंव द का प्रथम मन्त्र ' शनन्‍नो देवी०” क्‍यों न माना 
जावे । इतना ही नहीं, महाभाष्यकार पतञ्जलि मनि ने भी महाभाष्य के प्रारम्भ में लौकिक 
वेदिक शब्दों का भेद दर्शाते हुये जहां ऋग्‌ यजु: साम के श्रारम्भ के मन्त्रों का पाठ वही दिया है जो 
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वत्त मान में मिलता है- वहां चतुर्थ वेद का पाठ उन्होंने 'शन्नो देवी ही दिया है, इससे पता लगता 
है कि भ्रथवंवेद का आरम्भ “शन्नो देवी” से ही हेना चाहिए । 

वादी को यह शंका पर्याप्त बलवती है, परन्तु थोड़ा विचार करने से यह स्वयं दूर हो जाती 
है। “तेन प्रोक्तम” (श्र० ४३।१०१) सूत्र के भाष्य में लिखा है-- 

“या त्वसौं वरानिपूर्वों साउनित्या । तज्जू दाच्चेतद्‌ भवति काठकसू, कालापकम_, मोदकम_, पंप्पलादक- 
मिति। 

महाभाष्यकार के इस वचन से स्पष्ट सिद्ध है-- 

(क) काठक, कालापक, पंप्पलादादि प्रोक्‍त हैं, भ्र्थात्‌ ऋषियों द्वारा प्रवचन किये हुये वा 
ऋषिक्ृत हैं । 

(ख) ये काठक, पैप्पलादादि शाखा ग्रन्थ हैं, वेद नहीं, क्योंकि महाभाष्यकार इनकी क्रानुपूर्वी 
(पाठक्रम) को श्रनित्य मानते हैं । 

(ग) ऋणग, यजुः, साम श्रौर अरथ्व की श्रानुपूर्वी को “स्वरो नियत प्रास्नाये5स्थवामशब्दस्य । 
वर्शानपूर्वों लल्वप्याम्ताय नित्या” (आअ० ५१२१६ महाभाष्य ) | इस प्रमाण से महाभाष्कार नित्य ही 
मानते हैं, श्रतित्य कदापि नही । यही कहना पड़ेगा । 

(घ) प्रोक्त, प्रवचन झौर व्याख्यान पर्यायवाची शब्द हैं, यह न्‍्यासकार का मत हम प॒व 
दर्शा चुके हैं। 

इन सबसे यह सिद्ध है कि पतञ्जलि मुनि पंप्पलाद को शाखा मानते हैं, उसकी आनुपूर्वों को 


झनित्य मानते हैं, उसे वंद नहीं मानते । ते के 
श्रव रही 'शन्नों देवी०” के श्रारम्भ में भ्राने की बात, शो महामाष्य के भ्रारम्भ में बंदिक 


शब्दों का उदाहरणमात्र देना श्रभिप्रेत है। वहां वेदों की आररम्भिक प्रतीक दर्शाना मुख्य नही । 
यदि वह वे द की प्रारम्भिक प्रतीक मानी जावें तो पतञ्जलि भगवन्‌ के स्ववचनों म॑ ही परस्पर 
विरोध भ्रावेगा, श्रत: लौकिक शब्दों का भेदमात्र दर्शाना यहाँ श्रभिप्र त है, पही मानता हीगा। 
ग्रब रही गोपथ्राह्मण में भ्ाये 'शन्तो देवी० इस पाठ, की बात | सो यह “शन्‍्नो देवी 
पाठ पैप्पलाद संहिता का है, यह छान्दोग्यमन्त्रभाष्य के कर्त्ता गुणविष्णु ने माना है (पृ० ६, ४५, 
११७)। पंप्पलादशाखा महाभाष्यकार के मत से ऋषिग्रोक्‍त है, उसकी श्रानुपूर्वी भनित्य है, यह 
भली भाँति सिद्ध हो चुका । प्रतः गोपथ ब्राह्मण में 'शन्नो देवी०' से श्रथवंवेद का श्रारम्भ उसको 
पैप्पलादशाखा का ब्राह्मण होने से, वा किसी प्रवाम्तर शाखा का प्रारम्भिक पाठ होने से है, ऐसा 


ही मानना पड़ेगा । रु रु हि जज 
यहाँ यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि “ये त्रिषप्ता:” प्रादि #थव्वंवेद के प्रारम्भ की 


प्रतीकें हमें श्रौत, ग्ृह्म तथा श्रन्य अनेक स्थानों में मिलती है । 
परविन्दाश्रम पाणडुचेरी से श्री कपाली स्वामी कत ऋगेदभाष्य का प्रथम खण्ड प्रकाशित 
हुआ था । उसके प्रवलोकन से ज्ञात होता है कि उन्हें भी महाभाष्युकार पतञ्जलि के “यहाप्यर्थो 
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नित्यों यो त्वत्ती वशानिपूर्वी साइनित्यां । तड्ू दाच्चतंद्‌ मवति काठक कालापक सौदक पैप्फलाइर्शम्‌' हस वचन 
के समभने में भ्रान्ति हुई है । वे महाभाष्य के इस वचन की उद्धृत करके लिखते हैं-- बेदबव्दार्यनिर्य- 
ववमस्युपंगरछुनु भगवान्‌ पतठजलि: पदवर्णवाक्यवन्धव्यवस्थानित्यतां नाज्रीचकार | सा च व्यवस्था प्रकाशनरूपा 
ऋषिकस का । एवं वेदानां कृतकत्वाक्ृतत्वथोरुपपतिद्रष्टव्या । 

भर्थात्‌ “वेद के शब्दार्थ को नित्य मानकर भी पतजञ्जलि ने वेद के पद, वंण, वाक्य भ्रादि 
व्यवस्था की नित्यता को स्वीकार नहीं किया । वह पद, वर, वाक्य व्यवस्था प्रवचनरूप ऋषियों की 
है। इस प्रकार बेद का भ्रपोरुषेयत्व भौर ऋषिकत्तु कत्व दोनों की संगति समक लेनी चाहिए।' 

वस्तुत: कपाली स्वामीजी का उपयुक्त लेख भ्रयुक्त हे क्योंकि उन्होंने पतंअजलि के एक वचन 
को ही उद्धृत करके पतञ्जलि के मत में वेद की वर्णानृपूर्वी की भ्रनित्यता को दर्शाया है। पतञज्जलि 
का दूसरा वचन जिसमें स्पष्ट रूप से पतञ्जलि ने वेद की वरणनुषपूर्वी को नित्य माना है स्वरो 
नियंत पश्ाम्ताये5स्थवा मशब्वस्य । बरानिपुर्वों खल्वप्याम्ताये नियता' को छूम्रा तक नहीं। सम्भव है उन्हें इस 
वचन का ज्ञान ही न रहा हो | भ्रस्तु । 

पतञ्जलि के उपयु कत दोनों बचनों में विरोध स्पष्ट भास रहा है । उसका परिहार करना 
झावश्यक है, अन्यथा पत5जलि का लेख उन्मत्तप्रलापवत्‌ मानना होगा । इस विरोध का परिहार 
हमारी ऊपर दर्शाई संगति के श्रनुसार ही हो प्कता है। श्रर्थात्‌ पतञ्जलि के मत में पैप्पलाद 
भ्रादि शाखाएँ ऋषिप्रोक्त हैं। भ्रत: वे उनकी वर्णानुपूर्वी को श्रनित्य मानते हैं, श्रौर वेद को 
झ्पौरुषेय होने से वे उनकी वर्णानुपूर्वी को नित्य मानते हैं, यह उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है। 

शांखायें प्र बत हैं, वेद का व्याख्यान हैं, यह हम ऊपर भली प्रकार दर्शा चुके । श्रब यहाँ हम 
एक झौर प्रबल शंका का समाधान कर देना भी आवश्यक समभते हैं, जो बहुत से विद्वानों के मन में 
भी यत्र तत्र देखी जाती है। 

सहूषि दयानन्द से स्वीकृत शाखा के स्वरूप पर उठाई गई शंका का समाधान- 

ऐतरेयालोचन पृ० १२७ पर श्री पं० सत्यव्रत सामश्रमीजी ने श्री० स्वामीजी के “शाखा 
वेदव्याख्यान हैं” इस मत का खण्डन करते हुए लिखा है-- 

“हनत का नाम संहिता शालेति व्यपदेशशुन्या तेन महात्मनोररीकृता, यस्या मलवेदत्यं मत्वां शालेति- 
प्रंसिदानामन्यासां तदृव्यास्यानग्रन्थत्वं मन्तव्य भवेदिति त्वस्माकमश यमेव'' । 
... भ्र्थात्‌ “स्वामी दयानन्द ने किसको मूलवेद माना है, जिसमें कि शाखा शब्द का व्यवहार 
न होता हो, भ्रोर जिसको मूल मानकर प्रंभ्य शाखाप्रों को उनका व्यांख्यानरूप प्रन्थ माना 
जी सके ।” 
इस प्राक्षेप के दो भाग हैं। एक तो यह कि मूल वेद कोई नहीं। दूसरा, कोई ऐसी संहित 
नहीं जिसेका कि शाखा शब्द से व्यवहार न हो । हे की अप 20७2५ 

झब हम इन दोनों प्राक्षेपों का उत्तर क्रमश: देते हैं-- 

(क) शतपथब्राह्मण का कर्त्ता याशवल्क्य लिखता है- 

“ड़ हैकेडनबाहु: । होता यो विश्ववेदस इंति। नेदरमिश्यात्माने ब्रेंबांसीति तह तेथो ने श्र या्थियवें ह 
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ते यज्ञ कुबरिति । ब्यूद वे तदागस्य यस्प्रातुष्व नेद व्य(्ध यज्ञे करवाणीति तस्माद तथंवर्चानृत्तमेवसेवानुत याद्ोतारं 
विशववेदसभिति'” (शत० १।४ १३५) । (तु० काण्व शह० २।३।४२५) । 

इसका भाव यह है कि किसी शाखा वाले “होता यो विश्वेदस:” ऐसा पाठ पढ़ते हैं । सो 
ऐसा पढ़ना ठीक नहीं। यह मनुष्यक्ृत पाठ है। वे यज्ञ में मानुषपाठ करते हैं। यज्ञ में मानुषपाठ 
पढ़ना यज्ञ की हीनता है। यज्ञ में हीनता न हो, इसलिये जेसा ऋचा का पाठ है, वसा ही बोले 
'होतार विद्ववेदसम््‌ (ऋ० १११२१) ।” 

इस प्रमाण से दो बाते सिद्ध होती हैं, प्रथम--शाखाएँ जितनी हैं वे सब मानुष मनुष्यप्रोक्त 
वा मनुष्य-सम्बन्ध से युक्त) हैं । दूस रा--कोई ऋक पाठ ऐसा है, जिसमें मनुष्य का कोई सम्बन्ध 
नहीं, भोर वही मनुष्य सम्बन्ध से रहित मूलवेद है । 
शतपथ के इस स्थल के व्याख्यान में-- 

“होता य इति पाठविपरिणामस्य मनुष्यबुद्धिप्र भवतया मानुषत्वमु । यर्थव वेदे पठित तथंबानुवक्तव्यप्ि- 


स्युपसंहरति तस्मादिति | कोहगृविधं तहिं बेदे पठितमिति तदाह होतारमिति? । 
(शतपथ १॥४।१।३५ सा०भा० पृ० १४४)। 


सायण भी “होता यो विश्ववेदस:” झाखान्तर के इस पाठ को मानुष मानता है, प्रोर 
“होतारं विश्ववेदसम्‌” को बेद का पाठ मानता है। 

(ख) दशतपथ ब्राह्मण का सबसे प्राचीन भाष्यकार हरिस्वामी (सन्‌ ६३६ ई०), जो कि स्कन्द 
स्वामी का शिष्य था, शतपथ-ब्राह्मणाभाष्य के उपोद्घात के प्रारम्भ में लिखता है-- 

“बदस्थापोरणषयत्वेन स्वतःप्रममाण्ये सिडें तच्छाखानामपि तद़ेंतुत्वातू प्रामाण्यसिति बादरायणादिशिः 
अतिफादितम्‌ ' (शतपथ हरिस्वामीभाष्य हस्तलेख प्ृ० २) | 


भ्र्थात्‌ “वेदों के भ्रपौरुषेय होने से ही उनका स्वत:प्रामाएय सिद्ध है। उनकी शाखाश्रों का 
भी प्रामाएय तद्हेतुता से भ्रर्थात्‌ वंद के श्रनुकुल होने से बादरायणादि ने स्वीकार किया है ।” 
हरिस्वामी के इस बचन से दो बातें स्पष्ट सिद्ध होती हैं । एक तो यह है कि कोई श्रपौरुषेय बेद 
प्रपनी पृथक्‌ सत्ता रखता हैं, भौर शाखाए उससे भिन्न हैं। दूसरे उन शाखाझ्रों का प्राभाएय भी 
बेदानुकुल होने से ही स्वीकार किया जाता है । 

हमारे उपयु कक्‍त दोनों प्रमाणों से सूर्य के प्रकाश की भाँति यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है 
कि शतपथकार तथा हरिस्वामी के मत में शाखाश्रों से भ्रतिरिक्त मूल वेद श्रवश्य थे । 


भ्रब सत्यत्रत सामश्रमी जी के दूसरे भ्राक्षेप का उत्तर लिखते हैं-वंदिक साहित्य में 'शाखा' 
हब्द का व्यवहार दो कारणों से होता है। एक तो पाठभेदादि करके जो श्रपूर्णे प्रवचन किया जाता 
है, वह शाखा का रूप धारण कर लेता है, ज़से तंत्तिरीय संहिता, काठक संहिता, मेत्रायणी संहिता 
तथा कांशव संहितादि | दूसरा शाखा छाब्द का व्यवहार मूल ग्रन्थों में बिना किसी परिवतंनया 
परिब्रद्ध न के उसके पदपाठ कर देने मात्र से भी पदकार का नाम उस संहिता के साथ में सयुक्त 
हो जाता है। इसका उदाहरण ऋग्वेद की शाकल संहिता है। शाकल्य ने संहिता -पाठ में कोई 
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परिवतंन वा परिवद्धन किया हो, ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं । हाँ निरुक्त भ्र० ६। २८ के “वा 
' इति सच य इति च चकार शाकल्य:'”इस पाठ से ऋग्वेद के पदपाठ का कतृत्व शाकल्य का सिद्ध होता 


है। पुराणों में भी इस शाकल्य को 'पदवित्तम' नाम से पुकारा गया। पदपांठ का कर्त्ता होने मात्र से 
ऋकसंहिता के साथ शाकल्य का नाम जोड़ दिया गया और उसका शाकलसंहिता या शाकलशाखा 


के नाम से व्यवहार होने लगा। (कई लोगों ने शाकल्य को शाकल सहिता का प्रवचनकर्त्ता माना 
है, वह प्रमाणाभाव से चिन्त्य है।) किसी संहिता का पदपाठ मात्र कर देने से भी उस में शाखा शब्द 
का व्यवहार होता है, इसके लिये हम एक स्पष्ट प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 
उस: शाखामिसां प्राह श्राश् धाय यशस्विने। 
तेन शाखा प्रणीतेयमात्र यीति व सोच्यते ।॥॥ 
यस्या: पवक्ृदात्र यों वृत्तिकारस्तु कुण्डिन: । 
तां विद्वांसोी महाभागां भव्रमइनुवते सहतू।। 
-तैत्तिरीय काण्डानुक़रम पृष्ट £, इलोक २६, २७ | 
प्र्थात्‌ तित्तिरि ने इस तेत्तिरीय संहिता को उख को पढ़ाया | उसने इस शाखा को आश्रय 
को पढ़ाया | श्रात्रेय द्वारा बनाई हुई यह शाखा आत्रेयी कहलाती है, जिसका पदकार श्रात्र य है, 
झोर वृत्तिकार कुण्डिन है। इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि श्रात्रेय के द्वारा पदपाठ कर 
देने मात्र से यह तेत्तिरीय संहिता 'आात्रेयी' संहिता के नाम से भी व्यवहृत होने लगी । ठीक वेसी 
दशा शाकल संहिता की भी समभना चाहिये। 
यह शाखा के विषय में कुछ निवेदन किया। इस पर विद्वानों को गम्भीरता से विचार करना 
चाहिये । शाखा का विषय अतीव गम्भीर अ्रध्ययन भौर हस्त लिखित सामग्री की भ्रपेक्षा करता है 
ध्रोर यह विषय श्रपने विद्वानों के परस्पर विचार-विनिमय से ही हल करने का है। इस विषय पर 
बड़ी योजना-पुर्वंक विचार करने की झावश्यकता है । 
में चाहता था कि ऐसे ही ग्रन्य प्रनेक गम्भीर विषयों को यहाँ उपस्थित करता, जिन पर 
विद्वानों को विशेष ध्यान देने की श्रावश्यकता है, और जिन पर भ्रायंसमाज श्रौर ऋषिदयानन्द स्वीकृत 
वेद विषयक मान्यताश्रों का बहुत कुछ निर्भर है. परन्तु इस छोटे लेख में उन सब पर विचार करना 
. संभव नहीं । 
झाय समाज ही एक ऐसा समाज है जो वेद को प्रमुख मान कर चला है। प्रत: वेद विषय 
को उठाना भौर उसके लिए कष्ट करना भ्रायं समाज ही कर सकता है; भ्रौर किस से भाशा की जावे । 
झोर तो इस विषय में कहां तक उदाध्षीन हैं, इसका कुछ दिग्दशंन हम कर देना चाहते हैं । 


श्रायंसमाज को संस्थाओ्रों में श्राजक्लल वेद का पठन-पाठन- 


स्कृूल-कालेजों में धमंशिक्षा का घएटा रहता था, वह भी समाप्त हुममा। जब से नई 
सरकार श्रायी, उसने धर्म का नाम काट ही दिया। इतना ही नहीं सोचा, या सोचने का यत्न किया 
कि भला वेद किस देश या जाति की बपौती है। वेद में कोई बात ऐसी नहीं जो किसी जाति या देश 


११६ 











बेद विषय में आयंपमाज की धारणा 


के विरोध में हो। हां, देव भ्रौर भ्रसुरों का वरणंन है। देव भले मनुष्य को कहते हैं, भ्रसुर पापी, 
प्रत्याचारी, परपीडन करने वालों को कहते हैं, जो कोई भी हो, जहां कहीं भी हो। किसी देश- . 
विशेष या जातिविशेष के साथ इन शब्दों का सम्बन्ध नहीं । सावभौमिक नियमों का नाम धर्म है, 
जिसका कोई विरोधी नहीं | यह बात सरकार को क्‍यों समझ में नहीं श्राती ? आयेसमाज को 
साम्प्रदायिक कहना स्वंथा मिथ्या है। हमारी सस्थाएं जो पहले भ्रंग्रजी सरकार की कृपा पर जीवित 
रहती थीं, श्रब इन्होंने वतेमान सरकार को अपने जीवन का श्राधार बनां लिया है। राज्य की 
सहायता के बिना इनका निर्वाह नहीं। अपने इन प्रभुझों को प्रसन्न करने के लिये उनके कहने से पहले 
ही धर शिक्षा की घएटी निकाल दी । हाँ, अ्रभी दयानन्द या आये शब्द को नहीं निकाला, सो भी 
श्रागे निकला ही दिखाई देता है । कह तो यह रहे थे कि इनमें धरंशिक्षा की घण्टी प्राय: लुप्त हो गई। 
उनमें संध्या वा हवन के मन्त्र तो बच्चों को सिखा देते थे; भ्नौर नहीं तो वेद कितने हैं, चार हैं। कौन- 
कौन से ? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, श्रथवंवेद; चलो वेदों के नाम तौ बच्चों को श्रा जाते थे, सो 
भी गये | भ्रच्छा देश स्वतन्त्र हुआ्ा ! 

सो इस प्रकार प्राइमरी, मिडिल, हाईस्कूल, इसएटर, बी० ए०, एम० ए० के स्कूलों श्रौर 
कालेजों से चाहे पुत्रों के हों या पुत्रियों के, वेद का नाम गया । हां, एम० ए* में संस्कृत लेने वालों 
को कुछ नाममात्र वेद पढ़ाया जाता है सो उनमें भी वही सायण झौर उनके अग्रजी श्रनुवादो के 
प्राधार पर पढ़ाया जाता है। जिसमें श्रायं-परिवार के हृढ़ विचार का युवक भी (ठोक श्र्थ की 
व्यवस्था न होने श्र उक्त ग्रथ ही पढ़ाई में होने कारण) पथ-विचलित हा जाता है। 

प्रब ले दे कर हमारे गुरुतरुल हैं जो इस दिशा में बहुत कुछ यत्न कर रह हैं। ससार का प्रवाह 
इतना प्रवल है कि इनमें भी श्रब वेद-शरोमरिए या बेद-वाचस्पति या वदभास्कर प्रतिवर्ष एक दो ही बनते होगे । 
स्वर्गीय महात्मा स्वा० श्रद्धानन्द जी महाराज के समय में जो बन गये सो बन गये । भ्रब तो आयुर्वेद 
की ही प्रधानता प्रतोत हो रही है।वेद के नाम पर स्थापित की गई हमारी इन सस्थाश्रों की यह 
अ्रवस्था श्रायं समाज के लिये विचार का विषय बन रही है। झ्ाचाय महानुभाव चाहते हुए भी 
झपनी विवशता ही प्रकट करत है। ग्रर्थात्‌ वेदवालों को वृत्ति दने पर भी छात्र वेद विषय न लकर 
झ्ायुवेंद ही प्राय: लेते हैं, जब कि आयुर्वेद विषय में वृत्तियाँ भी नहीं दी जाती । बेद के अ्रध्यापन 
को मुख्यता हमें लानी ही होगी, जिसके लिये श्रायंजनता आ्राशा लगाये हैं। वेदविषय को प्रोढ़ता 
पुृबंक पढ़ाने की व्यवस्था हमें करनी ही होगी, यही कहना है । 
बेद-सम्बन्धी कार्य को महतो श्रावश्यकता-- 

हमारे उपयुक्त सब लिखने का भ्रभिप्राय इतना ही है कि झ्रार्य-समाज को वेद के लिये बहुत 
कुछ कार्य करना होगा । पौरारणिकों ने तो वेद को केवल यज्ञपरक कह कर छट्टी पा ली, पर श्राय॑- 
समाज ऐसा नहीं कर सकता । क्योंकि आार्यंसमाज ने तो 'वेद सब सत्य विद्यात्रों का पुस्तक है' की 
घोषणा की हुई है, जिसके लिये वह मनु के 'सवंज्ञानमयों हि सः' वेद सब ज्ञान का भणडार है, यह 
प्रमाण उपस्थित करता है। सवंविधज्ञान का भण्डार वेद है, इस बात को वर्तमान प्रत्यक्षवादी 
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संसार के सामने प्रमासित करका वा हृदय में बिठा देता कितना भहात््‌ क्रायं है, जो भायंस्माज के 

गमने है। इस कार्य में सहस्नों त्यागी भात्माश्रों की आहुति पड़ें, बिपुल साधन जुटें भोर सुदीध् 
काल तक व्यवस्था बने, तब कहीं झायसमाज़ का यह स्व्रप्त पूरा हो सकता है। हमें तो यह 
कार्य भ्रसम्भव प्रतीत नहीं होता, हाँ, घोर तप, त्याग और परिश्रम-साध्य प्रतीत होता है । प्राव- 
इकता है कि प्रचास योग्य विद्वानों को सर्वथा निश्चिचन्त कर दिया जावे झौर उनको एक साथ क्रम 
से कम बीस वर्ष के लिये ग्रन्थ प्रादि सवेसामग्री सहित एक स्थान में बिठाने की व्यवस्था की जावे। 
प्रारम्भ में दस वष्ष के लिये दस विद्धानों को एक स्थान में पूरे पुस्तक संग्रह शभ्रादि साधनों 
सहित बिठाया जांवे । कार्य की रूपरेखा पहले श्रति गम्भीरता से सोचनी होगी, विद्वान भी वही 
लेते होंगे, जिन की वेद में पूर्ण निष्ठा, उत्कृष्ट मेघा और तीत्र रुचि वा गति हो। किन्‍्हीं व्यक्तियों 
की जीविका का श्रबन्ध कर देना मात्र ही लक्ष्य नहो। योग्यतम व्यक्तियों को लगाया जावे, जो 
परस्पर एक-दूसरे के सहयोगी झौर एक-दूसरे के विद्याज्ञान को बढ़ाने की भावना श्रोर क्षमता 
वाले हों । यदि पचास विद्वानों का प्रबन्ध हो, तब विज्ञानादि सभी आवद्यक विषयों के विशेषश भी 
लिए जा सकते हैं । 


उपसहार 

ग्रन्त में हमारा यही निवेदन है कि वेदविषय में श्रायंसमाज गम्भीरता से विचार करे। 
भायंसमाज में विद्वानों की कमी नहीं है; एक ढंग पकड़ने की श्रावश्यकता है | हमारी संस्थायें 
झायंसमाज की दृष्टि में वेदविषय की एक प्रत्यन्त गौरवशाली संस्थायें बन सके। इन में ऋषि 
दयानन्द प्रदर्शित प्लार्ष पाठविधि के भिन्न-भिन्न विषयों की गदहियां स्थापित हों जिनमें सभी झाये 
ग्रन्थों के पठनपाठन, गम्भीर खोज तथा प्रकाशन की व्यवस्था हो श्रौर ऋषि दयानन्द झोौर भ्रायें- 
पुरुषों के स्वप्नों का साकार रूप दृष्टिगोचर हो । 
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झोरेमू । स्तुता मया वबरदा वेदसाता अचोदयत्तां पावसानो दविजानास । 
शायु: प्राएं प्रजां पशु कीत्ति द्रविण ब्रह्मथस महा दर्वा व्रज़त ब्रहमलोकस्‌ ।। 
मैंने द्विजों को ववित्र करने वाली वरदात्री बेद माता का भ्रध्ययन किया है। प्रभु का भादेश 
है कि आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीति, 'धन तथा ज्ञानतेज आ्रादि सर्वस्त्र मेरे अपेण करके मुक्ति को 
प्राप्त करो । 
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क्षारयों का मुख्य कर्म 


५० ठकूदत्त शर्मा वेद, अग्रतधारा, देहरादून 


“संसार का उपकार करता इस समाज ( प्रार्यों ) का मुख्य उद्दध्य है प्र्थात्‌ शारीरिक, 
प्रेत्मिक व सामाजिक उन्नति करना ।” (छुठा नियम) 

ऋषि दयानरद ने प्रायंसमाज के १० नियम बनाये। पहुले पाँच नियम मन्तव्य के हैं भ्रौर 
प्रैंगले पाँच नियम कत्तंव्य के हैँ। दरों नियम बड़े महृत्त्त के हैँ। इनकी व्यास्यां में पुस्तक लिखी 
जा तकती हैं। मैं केवल कत्तंव्य के पहले नियम के पहले ग्रंश् का थोड़ा सो वर्णन करना 
चाहता है । 

संतार के नर-नारियों को यह उपदेश है कि प्रपनी उन्नति करें भ्रौर दूसरों की उमश्नति के 
लिए यलतवान्‌ रहें। उन्नति करने के लिए प्रथम शरीर उम्नत होता चाहिये, उसके प्ाथ प्रात्मिक 
उन्नति हो | जंब व्यक्तियों की शारीरिक भ्रौर भ्रात्मिक उन्नति हो जावे तो उनका समाज प्रवश्य 
ही उन्नत होगा । 

इस नियम में बड़ी विशेषता यह है कि शारीरिक उम्नति को प्रथम रखा है। प्रायंसमाजं में 
धोमिक व्यास्यान तो बहुत होते हैं, परन्तु शारीरिक उन्नति पर बहुत कम व्याख्यान होते हैं। 

पहले भ्रोयंत्माज मत्दिरों के साथ व्यायामशालोएं होती थीं, वह भी प्रव कम होती हैं। शारी- 
रिक उन्नति को जब श्री स्वामी जी ने प्रथम रखा है भ्रोर उन्होंने प्रपने उदाहरण से प्रपने शरीर 
को उत्त करके भी समझाया है, तो हमको उप्त चीज को भूलना नहीं चाहिये। 

मैं स्मारक ग्रंथ के वास्ते प्राज शारीरिक उल्तति के ही कुछ नियम लिखना चाहता हैः-- 
'संवास्थ्य वे दीर्घायुष्प के रहुत्यें -प्रथमे चार मौलिक सिद्धास्त-- 

निम्नलिखित चार नियम स्वास्थ्यरक्षा व दौधयुष्य के लिए प्रनिवाय॑ हैं। इनके बिना 
शेष सेब साधने निष्फल हैं:-- 


गंगाप्रसाद अभिनन्‍्दन प्रन्‍्य 


१. ब्रह्मचये 

जिसके लिए भ्रावश्यक है कि (क) छोटी भ्रायु में कोई बुरा व्यसन न लगे। (ख) विवाह 
भी युवावस्था में हो।(ग) विवाह हो परन्तु नियमबद्ध रहे (घ) १६ वर्ष को भ्रायु से २४ वर्ष 
तक श्रपने अवयवों को पुष्ट किया जाय श्रोर उच्च विचार, उत्तम-उत्तम पुस्तकों के स्वाध्याय, उत्तम 
भोजन औझौर व्यायाम द्वारा शारीरिक बल की वृद्धि की जाये । जो इस समय चूक जायेगा सदा के 
लिये अ्रपने स्वास्थ्य का नाश कर लेगा। स्वास्थ्य व श्रायु वृद्धि इसी पर निर्भर है। शेष नियम इसी 
की रक्षा निमित्त हैं । | 

२. व्यायाम 

(क) भ्रायु की प्रत्येक भ्रवस्था में व्यायाम करना चाहिए । इससे शरीर स्वस्थ ओर बलवानु 
होता है। कठोर, किन्तु हल्का और लचकदार होता है । मोटापन या दुबंलता दूर होकर शरीर 
सुड़ौल बन जाता है। श्वास नियमित होकर झायु बढ़ती हैँ, मनुष्य खूब परिश्रम श्रौर काम-काज 
कर सकता हूँ । थकावट और सुस्ती नहीं श्राती । बुढ़ापा नहीं भ्राता । बड़ी श्रायु में भी जवानों सा 
काम हो सकता है, प्रामाशय व अंतड़ियां बलवान्‌ रहतो हैं भ्रोर सब प्रकार की खाद्य वस्तुएं पच 
जाती हैं। जठराग्ति प्रज्वलित रह कर भोजन शभ्रन्त तक नियमपू्वंक पच जाता है। भ्रर्थात्‌ श्राहार 
से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से ग्रस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से 
शारीरिक बल रूपी वीये ठीक बनता है श्रौर कहीं रुकावट नहीं होती । व्याया मशील पुरुष को गर्मी- 
सर्दी सहन करने की शक्ति होती है । १६ से २४ वर्ष तक खूब व्यायाम करना चाहिए, ताकि बल 
रूपी इतर पैदा होकर फिर शरीर को बलवान श्र स्वस्थ बनावे । 

(ख ऐसे व्यायाम भ्रधिक न करने चाहिये जिनसे श्वास बहुत चढ़े, क्योंकि श्वास का भ्रधिक 
लम्बा और जल्दी-जल्दी बाहर निकलना आयु को घटाता है। ऐसे व्यायाम रक्तशोधन व बलसंचय 
के लिये भ्रावश्यक तो हैं, किन्तु थोड़े करने चाहियें। इनके बाद चू कि श्वास नियमित रूप से थोड़ा 
निकलता हैं इसलिये कमी पूरी हो जाती हे । हम स्वयं भी दोनों प्रकार के व्यायाम करते हैं। श्रब 
तक भी मुदुगर, मू गली, वेटलिफरटिंग भी कर लेते हैं श्रोर कुछ ग्रासन-प्राणायाम भी हो जाते हैं । 
यथार्थ में खिंचाव भ्रोौर रुकावट के व्यायाम स्वास्थ्य व दीर्घायुष्य के लिए उत्तम हैं । योगियों के क्‍भ्रासन 
इसी सिद्धान्त पर हैं । तमाम नस व नाड़ी में तनाव होकर रुधिर वहाँ से हटता भ्रौर फिर वेग के 
साथ लोट कर स्व दोषों को दूर कर देता हैँ ज॑सा कि रबड़ की नाली को खींच कर छोड़ दिया 
जाय | उदाहरण स्वरूप पश्चिमोत्तान प्नासन में पांव के श्रंगूठों को जोर से खींचना चाहते हैं, बाहुश्रों 
में तनाव होता है, खूब खिचते हैं, टाँगें श्रौर पांव रोक करते हैं। हाथों के मुकाबले में एक हाथ से 
दूसरे हाथ को धकेलना चाहते हैं दूसरा हाथ रोकता है। इस प्रकार बिना किसी सामान शोर बिना 
सांस चढ़े पूरा व्यायाम हो जाता है । खिचाव वाले व्यायाम कितने उपथोगी होते हैं, भाप केवल ताड़ा- 
सन करके देखे ग्रर्थात्‌ हाथ को ऊँचा करते जायें, मानो प्रापको ऊपर से कोई चीज पकड़नी हूँ । पांव 
से हाथ तक सारा शरीर तन जाता हूं और रक्त जोर से दौरा लगा लेता है । 
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(ग) इनसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण श्वास सम्बन्धी व्यायाम ग्रर्थात्‌ प्राणायाम है। इनसे रक्त 
भी शुद्ध होता है, श्वास की कमी होने से आयु अधिक बढ़ती है भश्ोर एकाग्रता बढ़ती है। वंसे तो 
प्राणायाम बहुत प्रकार के हैं किन्तु एक सरल रीति यह है कि साँस को पहले धीरे-धीरे एक नथने 
से भीतर ले जाझ्रो ओर गर्दन नीची करके जब तक भ्रासाती से रुके भीतर रोक लो, फिर दूसरे 
नथने से धीरे-धीरे निकाल कर सिर ऊंचा करलो । भ्रब जिस रास्ते निकला था उससे धीरे-धीरे 
भीतर खींच कर वंसे ही रोक कर पहले नथने से निकाल दो । सर्दियों में दायें श्रौर गर्ियों में बांयें 
नथने से प्रारम्भ करना चाहिये । खुली हवा में जितनी बार कर सकें, इसी प्रकार करें। सांस को 
भीतर ले जाने, रोकने, भौर बाहर निकालने का समय १-४-२ होना चाहिये। श्रर्थात्‌ जितने समय 
में भीतर ले गये हैं उससे चोगुने समय तक भीतर रोके और दुगुने समय में निकालें। घड़ी के टिक- 
टिक से अन्दाज करनलें । 

(घ) व्यायाम के समय कोई तंग वस्त्र शरीर पर न हो, पेट भरा हुआझा न हो। व्यायाम के 
बाद पसीना श्राने पर हवा से बचाव करें, ठडा जल न पीयें। श्रजीर्ण, भ्रनिद्रा और तेज भूख में 
व्यायाम न करे । स्मरण रहे, शहरी लोगों के लिये सेर करना परमावश्यक है, क्‍योंकि वे तंग 
गलियों में रहते हैं । घर से बाहर मेदान में जाकर व्यायाम करें तो सैर और व्यायाम दोनों का 
काम पुरा होगा । खुली व ताजी हवा जीवनवधेक श्रौर स्वास्थ्यदायक है। इसको कभी न भूलो । 


(ड)) शरीर पर तेल की मालिश बहुत लाभदायक है। मालिश से तिल का तेल शरीर में 
रच कर घी खाने से ८ गुणा भ्रधिक बल देता है। क्षौर से पीछे सिर पर तेल मलकर स्नान करना 
चाहिए। 


३. भोजन- 

(क) बड़ी भायु पाने वाले लोग सब सादा भोजन करते रहे हैं। एक समय में बहुत से पदार्थ 
झोर तीक्ष्ण व चटपटी चीजें खाने से भ्रवश्य ही श्रावश्यकता से श्रधिक खाया जाता है और श्रामा- 
शय निबंल हो जाता है। पश्रामाशय भ्रौर अंत्रियों की कमजोरी तमाम रोगों का घर है। 

(ख) भोजन को जितना चबाकर खाया जाये उत्तम है। पानी भी घू ट-घू'ट पीना ठीक है। 
इस प्रकार करने से भ्रावश्यकता से अ्रधिक खाया व पीया नहीं जाता । पतली खुराकों में कोई ठोस 
चीजें डालें ताकि वह भी चबाई जा सके । 

(ग) €० फीसदी लोग प्रावरयकता से श्रधिक खाते रहते हैं, जिससे,झामाशय व शरीर को 
व्यर्थ काये करना पड़ता है भ्रोर श्रायु घटती है। कुछ भूख रहते ही घाना बन्द कर दो। केंवल दो 
बार भोजन करना चाहिये, इसके भ्रतिरिक्त जो दो बार श्र थोड़ा नाइता या जलपान करना बहुत 
जरूरी समभें, तो बहुत थोड़ी व हल्की वस्तु खानी चाहिये। यदि पच सके तो दूध बहुत ही उत्तम 
भाहार है। 
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(घ) खाते समय चित्त प्रसन्न रहने से मुख व भ्रामाशय की लार उचित रीति से निकल कर 
भोजन पच जाता है। शोक, चिन्ता या क्रोध की भ्रवस्था में वह खुश्क होकर भोजन ठीक प्रकार 
से नहीं पचता भ्रौर परिणाम यह होता है कि मन्दारित (बदहजमी) शुरू हो जाती है।यह भी 
स्मरण रहे कि बिना भूख के भोजन करना ठीक नहीं । कभी-कभी उपवास भी करना उत्तम है। 
बहुत गर्म व बहुत ठंडी चीजें भी नहीं खानी चाहियें। भोजनोपरान्त थोड़ा विश्राम करना चाहिए 
झौर कोई परिश्रम का कार्य तत्काल न करना चाहिए, न दौड़ना चाहिए। फल व हरी तरकारियो 
का खाना उत्तम है। नारंगी भद्भुत वस्तु है । मंदे की जगह प्लाटा खाना भ्रच्छा है। नीबू साल में 
दो-चार बार भवश्य ही खालो। यह पआ्रायुवर्धक है । तरकारियां भ्रादि थोड़े पानी में उबलनी 
चाहियें भौर उबालते समय उनका पानी न फेंकना अ्रच्छा है। कोई तरकारी (सब्जी) कच्ची भी 
खाया करो | चाय, कहवा, भंग, शराब व भ्रफोम आ्रादि खाने की आ्ादतें स्वास्थ्य के लिए हितकर 
नहीं हैं। छाछ पीने योग्य भ्रच्छी चीज है, यह बुढ़ापे को दुर करती है। भोजन के मध्य में थोड़ा 
जल पीना चाहिये, पीछे नहीं । पहिले और पीछे तीन भ्राचमन ही काफी हैं। भोजन के तीन घण्टे 
पदचात्‌ खूब पानी पिया करो | भोजन में थोड़ा शहद भी कभी-कभी खा लिया करो शोर हर प्रकार 
को खाद्य वस्तुश्नों को मक्खियों से बचा्रो । 


४. मानसिक शक्ति 


(क) मन शरीर का राजा है । उसके गिरने से सारा शरीर गिर जाता हूं। बीमारी के 
र्याल से बीमार और भझारोग्य के ख्याल से मनुष्य नीरोग बन जाता हैँ। जो कुछ तुम सोचते रहते 
हो वेसे ही बन जाझोगे | मन पीड़ा उत्पन्न कर सकता हूँ श्रौर उसको हटा भी सकता हूँ। बीमारी 
को पेदा करता और उसको दूर भी करता हे । हृदय की निर्बलता से रक्त के बवेत कीटाणु निबंल 
होकर बाहर के कीटाणुओ्रों का मुकाबला नहीं कर सकते भौर हर प्रकार के रोगों का भय रहता 
है । मन को प्रसन्‍न रखो, हंसो श्रौर खूब हंसो भौर “जो दम गुजरे शुक्र गुजार” । क्रोध न करने वाला, 
दयालु, सत्यवादी झ्ौर धोखा न करने वाला मनृष्य भ्रायूषी होता हैं। जोक भौर चिन्ता से भ्रायु 
क्षीण होती है। व्यायाम करते, सेर करते, भोजन करते, पानी पीते, हर समय मानसिक दाक्ति से 
लाभ उठाना चाहिये । 


(ख) प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य के सामने खड़े हो जाभो, छाती खोल दो श्ौर प्रनुभव 
करो कि सूर्य की जीवनदायिनी किरणों प्रापके शरीर में प्रविष्ट होकर प्रापको स्वास्थ्य व प्रायु 
प्रदान कर रही हैं, भ्रापके समस्त श्रवयवों को शुद्ध कर रही हैं, शरोर के दूषित मल को भस्म कर 
रहो हैं भौर रक्त के परमाणुप्रों को पुष्ट कर रही है। भूल जाभ्नो कि तुम कितने बड़े हो | तुम तो 
सदा जवान हों । प्रकृति हर समय शरीर को नया करती रहती हैं। तुम पुराने नहीं। 

(ग) बायें हाथ पर पानी रख कर दायें हाथ की उगंली से उस पानी को छू कर प्रंग स्पर्श 
करो प्रर्थात्‌ प्रपने माथे, सिर, भ्ाँख, नाक, कान, होठ, कणठ, हृदय, नाभि, मस्तिष्क ध्ौर भुजाझों पर 
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लगाग्रो श्रौर साथ-साथ परमात्मा से उतको स्वस्थ रखने की प्राथंता करो कि “हे परमपिता आ्रापके 
प्रनुग्रह से मेरा सिर मजबूत श्रौर तन्दुरुस्त रहे, बाल काले व नर्म रहें, मस्तिष्क में भ्रच्छे विचार 
श्रायें: मेरे नेत्र, नाक कान, जिह्ठा भौर दांत, कंठ, हृदय, मेरा श्रामाशय, यकृत, तिह्ली, व पंत्रियां 
सब बलवान हों, पवित्र व निर्दोष हों, मेरी भुजाभ्रों में बल हो, मैं १०० वर्ष तक जवान रहे, किसी 
के आसरे न होऊ /। सदा स्वास्थ्य का ध्यान करो । ऐसा ख्याल न करो कि अमुक रोग दूर हो 
जाये, रोग का नाम लेने से मन में रोग का चिन्तन हो जायगा | प्रत्येक अंग की पूरता का ख्याल 
करना चाहिये। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु से स्वास्थ्य व प्रानन्द ग्रहण करो। बागों की हरियाली 
तुम्हारे मन को हरा-भरा करे, पव॑तों की ऊ चाई तुम्हें ऊचा करे, मंदानों का विस्तार तुम्हारे हृदय 
को विशाल करे । 


-- “ड+ 


श्ोर्मू स नो बविश्वाहा सुक़तुरावित्य: सुपथा करत । 
प्र ज॒॑ पभ्रायूषि तारिषत्‌ ॥ ऋ० १॥२५॥११ 


उत्तम कर्म करने वाला सूर्य सदा हमारे लिये मार्गदर्शक बने भ्रौर हमारी प्रायु वृद्धि करे । 


मथुरा में- 


दु'्डी विरज़ानन्द का विद्यालय 
और 


महृषि दयानन्द का विद्याध्ययन 
श्री प्रभुदयाल मौतल, मधुरा 


सथु रा का महत्तव- 

भारतवष के प्राचीन भ्रौर इतिहास प्रसिद्ध नगरों में मथुरा का महत्त्व सवंमान्य है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के जन्म-स्थान होने के प्रतिरिक्त यह नगर विविध विद्याप्रों, कलाभों भौर ज्ञान-विज्ञान 
का भी विस्यात केन्द्र रहा है। इसके महत्त्व के कारण हो देश के प्रायः सभी प्रमुख धर्मों प्रौर 
सम्प्रदायों ने समय-समय पर यहाँ ग्रपने मन्दिर, मठ, देवालय पौर केन्द्र बनाये, जिनके कारण 
विभिन्न स्थानों से भाये हुए विशिष्ट व्यक्तियों का समुदाय यहाँ पर सदा से निवास करता रहा है। 
उन्होंने मधुरा के मूल निवासियों से भी प्रधिक इस नगर की गौरव-वृद्धि में योग दिया है। दंडी 
विरजानंद जी प्रोर स्वामी दयानन्द जी मथुरा के मूल निवासी नहीं थे, किन्तु उन्होंने इस नगर के 
महत्त्व के कारण ही यहाँ पर निवास कर भ्रौर यहाँ से प्रेरणा प्राप्त कर भ्रपनी कीर्ति-कौमुदी के 
साथ ही साथ मथुरा की यशोगाथा को भी विस्तीर्श किया है। 


दण्डी जी का संक्षिप्त परिचय- 


दरडी विरजानंद जी का जन्म पंजाब के कर्त्तरिपुर नगर के निकटवर्ती गंगापुर प्राम में 

सं० (८२५ के लगभग हुमा था/( । वे भारद्वाज गोत्रीय सारस्वत ब्राह्मण थे। उनके पिता का 

2(प० लेब्वराम कृत उद्दू भाषा के दयानर्द-चरित में विरज्ञानन्द जो का जन्म संबत्‌ १८५४ लिखा गया 

है, ढिन्‍्तु स्वामों दयानन्द के साक्ष्य से यह ठीक नहीं मालूम होता है । स्वामी वी के प्रात्मचरित में लिखा गया 

है, शब दे सथ॒रा में विद्वाध्ययन के लिए गये ये, तब विरजानन्द को की प्रायु ५१ बर्ष की थो। इस हिसाब से 
इंडो थी का जन्म संदतू १८६४ के लगभग मानना ही उचित होगा । 


दरडी विरजानन्द का विद्यालय 


नाम नारायणादत्त था। उनका झ्पना मूल नाम कया था, यह ज्ञात नहीं होता है। यह निश्वित है, 
संन्यास की दीक्षा लेने के भ्रनन्तर उनका गुरुप्रदत्त नाम विरजानन्द हुआ्ला था। वे इसी नाम से 
विख्यात हैं। मथुरा में वे दंडी स्वामी के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। नेत्रहीन होने से वे प्रज्ञाचक्ष भी 
कहलाते थे। वे जन्मान्ध तो नहीं थे, किन्तु ५ वर्ष की भ्रबोधावस्था में शीतला रोग से नेत्रहीन हो 
जाने के कारण जन्मान्ध ज॑ंसे ही थे। उनकी स्मरणशक्ति और मेधा पअभ्रसाधारण थी। इन 
जन्मजात देवी गुणों के कारण ही उनकी नेत्रहीनता उनके उज्ज्वल भविष्य में बाधक- नहीं हुई 
भौर कालांतर में वे भ्रपने समय के प्रकांड विद्वान हुए । 

विरजानन्द जी के नेत्रहीन होने पर भी उनके पिता ने उन्हें प्रारंभिक शिक्षा देने का झ्रायो- 
जन किया था। दुर्भाग्य से उनके माता-पिता की शीघ्र मृत्यु हो गई ओर वे १२ वर्ष की बाल्यावस्था 
में श्रनाथ हो गये । इससे दुःखी होकर वे अपने जन्म-स्थान को छोड़कर हरिद्वार चले गये । वहाँ 
ऋषिकश में निवास कर वे अहनिश तपस्या और गायत्री मन्त्र का जाप करने लगे। कहते हैं उन्हें 
गायत्री मंत्र सिद्ध हो गया था। इसके फलस्वरूप उनके ज्ञान-चक्ष खुल गये और उनकी बुद्धि का 
श्रदभुत रूप से विकास हुआ । ऋषिकेश से वे कनखल गये । वहाँ पर उन्होंने व्याक रणादि विद्याप्रों 
का प्रध्ययन कर उनमें दक्षता प्राप्त की थी। 

कनखल में उन्होंने प्र्णाश्रम नामक विद्वानु संन्यासी से संन्‍्यासाश्रम की दीक्षा ली थी। 
तदुपरांत वे विरजानन्द नाम से प्रसिद्ध हुए। कनखल से वे काशी गये। वहां पर उन्होंने भ्रपने 
विद्याध्ययन को पूर्णा किय। । काशो में वे भ्रध्ययन के साथ ही साथ अ्ध्यापन कार्य भी करते थे । 
इससे उनकी विद्या का भली भाँति विकास हो गया था । उनके दीक्षागुरु के रूप में पूर्णाश्रम 
संन्‍्यासी का नाम विदित है, किन्तु उनके शिक्षागुरु का नाम प्रसिद्ध नहीं है। उन्होंने श्रलवर में 
जिस 'शब्द-बोध' नामक ग्रन्य की रचना की थी, उसके श्रन्त में उन्होंने श्रपने को गौरीशंकर का 
शिष्य बतलाया है। इपसे ज्ञात होता है, कोई गौरीशंकर नामक विद्वान्‌ उनके शिक्षागुरु थे । 

काशी में विद्याध्ययन करने के उपरान्त वे गया ग्रादि विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हुए 
सोरों आये । वहाँ के गड़ियाघाट पर निवास कर उन्होंने श्रध्यापन का कार्य आरग्भ किया था। 
उनके सो रो निवासी शिष्यपों में श्रगदराम का नाम उल्लेखनीय है। सोरों में एक बार ग्रलवर के 
राजा विनयतिह गंगा-स्तान के लिए ग्राये थे । व्‌ विरजानन्द की विद्धत्ता से बड़े प्रभावित हुए। 
राजा विनय तिह विद्याव्यसनी और विद्वानों के ग्राश्वदाता थे। उनक समय में श्रलवर सुप्रसिद्ध 
विद्याकेन्द्र बन॒ गया था। उन्होंने विरजानन्द जी से भ्रलवर चलने का विशेष आ्राग्रह किया। 
विरजानन्द जी इस शर्ते पर अ्रलवर जाने को राजी हुए कि राजा उनसे व्याकरण पढ़ेगा। इसमें 
शिथिलता होते ही वे श्रलवर से चले श्ावेंगे। 

राजा विनयसिह ने ग्रलवर में विरजानन्द जी के निवासादि की यथोचित व्यवस्था की थी । 
वे साधारण विद्यार्थी की भाँति दंडी जी से व्याकरण पढ़ने लगे; किन्तु राजकार्य में अ्रत्यधिक 
व्यस्त होने के कारण कभी-कभी उन्हें श्रध्ययन के लिये समय नहीं मिल पाता था। इससे श्रसन्तुष्ट 





१२५ 





गंगाग्रसाद अभिनन्‍्दन पन्‍य 


होकर विरजानन्द जी भ्रलवर से सोरों वापिस चले गये। राजा विनयस्तिह की प्रार्थना पर उन्हें 
सुगमता पूर्वक व्याकरण की शिक्षा देने के लिये विरजानन्द जी ने भ्रलवर में 'शब्द-बोध”/ नामक 
ग्रन्य की रचना की थी। कहते हैं, इसकी हस्तप्रति श्रलवर के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित है। 
यदि यह वहाँ पर है, तो इसे दंडी जी की की्ति-रक्षा के लिये सुसंपादित रूप में प्रकाशित कराना 
भ्रत्यावश्यक है। 

प्रब की बार वे भ्रस्वस्थ हो जाने से सोरों में श्रधिक समय तक नहीं रह सके । स्वस्थ होते 
ही वे सोरों से मुरसान शोर वहाँ से भरतपुर चले गये। वहाँ के राजाश्रों ने उनका भली-भाँति 
ग्रातिथ्य-सत्कार किया था, किन्तु वे दोनों स्थान विरजानन्द जी को स्थायी निवास के लिए उप- 
युक्त ज्ञात नहीं हुए । ऐसा जान पड़ता है, दंडी विरजानन्द जी का मन तीथ स्थानों में प्रधिक 
रमता था । उस काल के तीथे स्थान धर्म, संस्कृति भर विद्या के केन्द्र होते थे, भ्रतः विरजानन्द जी 
जैसे विद्वान का मन उन स्थानों में लगना स्वाभाविक ही था। यही कारण हैं, श्रपना जन्म-स्थान 
छोड़ने के उपरान्त वे हरिद्वार, काशी, गया और सोरों में अधिकतर रहे थे। उन्हें श्रावश्यकता- 
नुसार, मुरसान, भरतपुर श्रादि स्थानों में भी रहना पड़ा था, किन्तु उनका मन वहाँ नहीं लगा । 
दण्डी जी का मथुरा-प्रागमन शौर विद्यालय को स्थापना-- 

सोरो में निवास करते समय ही वे मथुरा के महत्त्व से प्रभावित थे। जब उन्होंने सोरों छोड़ 
दिया, तब वे मथुरा में स्थायी रूप से रहने का विचार करने लगे। उन के लिए मथुरा एक अ्परि- 
चित स्थान था, किन्तु वहां पर उनका एक परिचित व्यक्ति अ्रलवर राज्य का जागी रदार गूजरमल 
निवास करता था। उसका मकान मथुरा के चौक बाजार में था। जब विरजानन्द जी भरतपुर से 
मथुरा में स्थायी निवास करने गये, तब बे सर्वप्रथम उक्त गूजरमल के मकान पर ही ठहरे थे । पं० 
लेखराम के मतानुसार दंडी विरजानन्द जी सं० १८५६३ में मथुरा भ्राये थे। श्री देवेन्द्रनाथ मुखोपा- 
ध्याय के अनुसंधान से दंडी जी का श्रागमन सं० १६०३-४ के लगभग सिद्ध होता है१। हमारे 
विचार से भी देवेन्द्रनाथ जी का मत ही ठीक है। 

मथुरा-आ्राग मन से पहिले भी दंडी जी विभिन्न स्थानों में व्याकरण की शिक्षा दे चुके थे, 
किन्तु वहां पर इसकी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हो पाई थी । सं० १६०४ में उन्होंने मथुरा में 
स्थायी रूप से विद्यालय की स्थापना कर विधिपूर्वक अ्रध्यापन का समारंभ किया । कहते हैं, यह 
विद्यालय सर्वेप्रथम गूजरमल के मकान में प्र॒थवा गतक्रम नारायण के मन्दिर में स्थापित हुआ था । 
दो माह बाद इस के लिए कंसखार के पास एक दोमंजिला मकान ले लिया गया२ । उसी में 
नियमित रूप से विद्यालय का कार्य चलने लगा। इसमें पढ़ने वाले भ्रनेक छात्र व्याकरण के नामी 
विद्वान हुए हैं । 

१ विरजानन्द चरित, पृ० ५५। 
२. यह सकान मथुरा में होलो दरवाजा से विभामघाट जाने वालो सुरुय सड़क पर सतघरा गलो के निकट 

स्थित है। मथुर। चुगी में दाखिल सं० (६२७ के एक नक्शे से ज्ञात होता है, पहिले यह मकान सम्पतिराम 





ाााओं ५. 


दराडी विर्जानन्द का विद्यालय 


दण्डी विरजानन्द जी एक श्रनुभवी श्रध्यापक थे। उनके भ्रध्यापन की शैली भी अपूर्व थी । 
वे छांत्रों को बड़ी सुगमता पूवेक विषय का बोध कराते थे । वे उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं 
लेते थे, बल्कि निधन विद्यार्थियों की पुस्तकों की व्यवस्था भी करा देते थे। उनके जीवन-निर्बाह 
तथा विद्यालय-संचालन का समस्त व्यय श्रलवर, भरतपुर झौर जयपुर के राजाग्रों द्वारा दी हुई 
सहायता से चलता था। 
दण्डी जो द्वारा श्राषं ग्रन्थों का श्राग्रह-- 

यह प्रसिद्ध बात है, दंडी जी भ्राषे ग्रन्थों के प्रचार और श्रनाषं ग्रन्थों के बहिष्कार के प्रबल 
झ्ाग्रही थे। इसी लिये वे सिद्धान्तकौमुदी, मनोरमा भौर शेखर जैसे प्रनाषं व्याकरण ग्रंथों की श्रपेक्षा 
श्रष्टाध्यायी जैसे भ्राषं व्याकरण ग्रन्थ को पढ़ाने के पक्षपाती थे । ऐसा कहा जाता है, दंडी जी का 
यह भ्राग्रह आरम्भ से नहीं था। उनके समय में सिद्धांतकौमुदी का विशेष प्रचार था श्र श्रष्टा- 
ध्यायी जसे सूत्रबद्ध प्राचीन व्याकरण को बहुत कम लोग पढ़ते थे । दंडी जी भी आपष॑-शअनाषं ग्रन्थों 
का भेदभाव किये बिना छात्रों को इच्छानुसार उन्हें सब प्रकार के ग्रन्थ पढ़ाया करते थे फिर वे 
श्रा्ष ग्रंथों के इतने प्रवल पक्षपाती क्‍यों हो गए ? इसके सम्बन्ध में दो किवदंतियाँ विशेष रूप से 
प्रसिद्ध हैं | 

पहिली किवदन्ती इस प्रकार है--“विरजानन्द जो के पड़ौस में एक दक्षिणी पंडित रहता था। 
वह प्रात: काल अ्रष्टाध्यायी का उच्च स्वर से पाठ किया करता था । दंडी जी उसके पाठ को ध्यान- 
पूर्वक सुना करते थे । वे तब कौमुदी, मनो रमा भौर शेखर भ्रादि व्यकरण ग्रन्थों से ही परिचित थे, 
अष्टाध्यायी से नहीं । वे श्रष्टाध्यायी के स्वाभाविक सूत्र-क्रम को सुनकर बड़े प्रभावित हुए। उन्हें 
सिद्धान्तकौमुदी श्रादि ग्रन्थों का सुबोध एवं सरल दिखाई देने वाला क्रम वस्तुतः दुर्बोध, कठिन पौर 

कृत्रिम ज्ञात हुआ । उनकी यह धारणा हो गई कि भट्टोजिदीक्षित ने सिद्धान्तकौम्ुदी की अस्वाभा- 





सेनापति नामक एक मरह॒ठा स>जन को सम्पत्ति थी। कालान्तर में मथरा का एक सरीन खतजन्री परिवार इसका 
स्वत्वाधिकारी हुप्ला | सं० १६९८१ में जब मथुरा में दयानन्द जन्म-शताबदी समारोह हुआ था, तब भी यह सकान 
अ्रजनाथ सरीन के श्रधिकार में था। 

इस मकान के महत्त्व को देखते हुए भ्रायंसमाज ते निश्चय किया कि विरजानन्द जो के स्मारक स्वरूप 
इसमें पुस्तकालय-वाचनालय की स्थापना को जाय । इस बात की बड़ो चेष्टा को गई कि ब्रजनाथ सरीन उचित 
मुल्य लेकर इसे झ्रायंतसमाज को दे दें। यह मकान जोर हो जाने के कारण श्रपने स्वासी के लिए झनुपयोगी 
था, किस्तु भरी ब्रजनाथ सरोन को यह जिद हो गई कि वह इसे किसी मूल्य पर भझ्रायंसमाज को नहीं देंगे । जब 
समभाने बुकाने से काम नहीं चला, तब बाध्य होकर झ्रायंसमाज की जोर से भ्रदालती कार्यवाही की गई | यह 
मासला वर्षों तक विभिन्न न्यायालयों में खलता हुझा, दिनांक २७ भ्रक्तूबर १९५२ को हाईकोर्ट में श्रौर दिनांक 
१ फरवरी १०५४ को सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा । वहाँ से इसका प्रधिकार प्रायंसमाज को सिल गया, जिसने पश्रभो 
साधारण सा निर्माण कार्य कराकर इसमें वाचनालय की स्थापना कर दो है । 


१२७ 








गंगाप्रसाद अ्भिनन्दन प्रन्थ 


विक नूतन रचना द्वारा पारिनि के स्वाभाविक प्राचीन सृत्र-क्रम के महत्त्व को कम कर दिया है 
इससे वे भट्टोजि प्रादि भ्र्वाचीन वेयाक रणों से बड़े रुष्ट हो गये झौर उन्होंने उनकी रचनाश्रों का 
एकदम बहिष्कार करने का निग्चय कर लिया | इसके बाद से ही वे श्रष्टाध्यायी के प्रचार में 
जी-जान से लग गये।” 


दूसरी किवदन्ती इस प्रकार है-“विरजानन्द जी के समय में मथुर। में कृष्ण शास्त्री+$ 
नामक एक विद्वान व्यक्ति रहते थे। वे ध्याय भौर व्याकरणा के प्रकांड पंडित थे। रामानुज सम्प्रदाय 
के प्राचार्य श्री रंगाचारी प्रथम१ ने उनसे कुछ समय तक शिक्षा प्राप्त की थी। मथुरा के विख्यात 
सेठ राधाकृष्ण २ रंगाचारी जी के शिष्य थे | इस नाते वे श्री कृष्ण शास्त्री में अत्यन्त श्रद्धा रखते 
थे। मथुरा के लक्ष्मण ज्योतिषी३ शोर मुड़मुड़िया पंड्या क्रमशः: सेठ घराने के ज्योतिषी शोर श्री 
द्वारकाधीश मन्दिर के प्रमुख कार्यकर्ता थे; भ्रतः वे दोनों भी सेठों के श्राश्रित होने से कृष्ण शास्त्री 
को भ्रत्यन्त श्रादर की दृष्टि से देखते थे । उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि मथुरा के उन 
दोनों उदभट विद्वान्‌ दंडी विरजानन्द श्रौर कृष्ण शास्त्री में शास्त्रार्थ होने का प्रसंग उपस्थित हो 
गया । विरजानन्द जी उसके लिए तैयार थे, किन्तु सेठ राधाक्ृष्ण ने कृष्णा शास्त्री की प्रतिष्ठा 
बचाने के लिए लक्ष्मण ज्योतिषी झौर मुड़मुड़िया पंड्या को विरजानन्द जी से शास्त्रार्थ करने के 
लिए नियुक्त किया । जब विरजानन्द जी को ज्ञात हम्ना कि कृष्ण शास्त्री स्वयं शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, 
तब उन्होंने श्रपने दो शिष्य रंगदत्त और गंगादत्त को लक्ष्मण ज्योतिषी भौर मुड़मुड़िया पंड्या से 
शास्त्रार्थ करने के लिए भेज दिया । 
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धीकी कृष्ण शास्शी श्री हारकाधीदा मन्दिर के पीछे मानिक चोक मुहल्ला में निवास करते थे । वहाँ पर 
उनका सन्दिर झ्रभी तक विद्यमान है। 

१. रंग्राचारो प्रथम गोवर्धन स्थित श्री रामानज पीठ के प्रध्यक्ष श्री निवासाचार्य जी के शिष्य झौर उत्तरा- 
घिकारो थे । इन्होंने सेठ राधाकृष्ण को रामानज संप्रदाय को दीक्षा देकर उन्हें प्रादेश दिया था कि वे 
वृन्दावन में इस सम्प्रदाय का एक मन्दिर बनावें। उन्हों के भ्रादेश से वृन्दावन के विश्यात श्रो रंग मंदिर 
का निर्मारा हुआ था । 

२. सेठ राधाकृष्ण मथुरा के धनकुबेर सेठ लक्ष्मोचन्द के छोटे भाई थे। उनका घराना परम्परा से जेन धर्म 
का भ्न॒यायी था, किन्तु राधाकृष्ण रामानज सम्प्रदाय के वेष्सव हो गये थे । उग्होंने ४५ लाख रुपये को 
लागत से वृन्दावन में थ्री रंग जो का विशाल मंदिर बनवाया था, जिस को पूति सं० १६०८ में हुई थी । 
यह मंदिर श्री रंगाचारी को भेंट कर दिया गया था । 

३. लक्ष्मण ज्योतिषों सेठ घराने के पंडित भौर ज्योतिषी थे। उन्हें सेठों की ध्रोर से माता गलो में रहने के 
लिए हवली मिलो थी | उनके छोटे भाई हरिशन्द भी बड़ विद्वान थे। कहते हैं, सेठ घराने में राजा 
लक्ष्मणदास झौर पोह्टार परिवार के सेठ कन्ैयालाल ने प्रारम्भिक शिक्षा पं० हरिश्चन्द्र से हो प्राप्त को थी । 

४. सुड़मुड़िया पंड्या नागर ब्राह्मरा थे | वे सारू गली में निवास करते थे, जहां उनकी हवेली झमी तक विशमान 


है। इस में उनके वंशज रहते हैं। उनके बंशजों में शो गोपालशंकर नागर मथुरा के किद्योरी रमरा कालेज 
में प्रध्यापक हैं । 





न++ १२८ 


दण्डी पिरजानन्द का पिधालय 


यह शास्त्रार्थ व्यांक रण सम्बन्धी था श्रौर उसका विषय था--'प्रजाय॒ु क्ति:' में कौन सा समास 
है ? लक्ष्मणा ज्योतिषी और मुड़मुड़िया पंडया का मत था, इस में सप्तमी तत्पुरुष है। चौबे रंगदत्त 
ओर गंगादत्त का कहना था, इसमें षष्ठी तत्पूरुष है। इन दोनों पक्षों को क्रमश: कृष्ण शास्त्री भौर 
विरजानन्द का समझा गया | सभास्थल में युक्तिपृ्वक विरजानन्द जी के पक्ष की पराजय घोषित 
की गई । फिर इस की पुष्टि के लिए प्रचुर धन देकर काशी के पंडितों से भी व्यवस्था माँग ली 
गई | इसमे विरजानन्द जी उड़े दुःखी हुए। वे अपने शिष्यों के मत की पुष्टि में व्याकरण के प्रमाणों 
का ग्रनुसंधान करने लगे । उन्हें ज्ञात हुआ कि श्रष्टाध्यायी द्वारा उनके मत का समर्थन होता है 
ओर कौमुदी आदि नूतन व्याकरणा ग्रन्थ उनके मत का विरोध करते हैं। इससे वे इन ग्रन्थों. का 
बहिष्कार कर एक मात्र ग्रध्टाध्यायी के ही प्रचारक बन गये । 

ऊपर लिखी हुई दोनों किवदंतियों में कोई ऐसा युक्तियुक्त कारण दिखाई नहीं देता, जिस से 
विरजानन्द जी द्वारा आरा ग्रंथों का इतना प्रबल भ्राग्रह करना उचित कहा जा सके । दक्षिणी 
पडित से सुनने से पहले बे श्रष्टाध्यायी से स्वेथा श्रपरिचित थे, प्रथम किवदंती को यह बात सत्य 
नहीं मालूम होती है। स्वामी दयानन्द जी ने पं मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या को उदयपुर में 
बतलाया था बि श्रष्टाध्यायी के प्रचार की प्रेरणा कनखल के पूर्णाश्रम संन्यासी से ही विरजानन्द 
जी को मिली थी ।॥ दंडी जी के एक विद्यार्थी श्री बनमाली चतुर्वेदी ने श्री देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 
को पत्र में लिखा था कि विरजानन्द जी के विद्यालय में प्रारम्भ से ही कोमुदी के साथ भ्रष्टाध्यायी 
की भी शिक्षा दी जाती थी। दंडी जी कहा करते थे कि व्यांकरण का वास्तविक ग्रन्थ तो श्रष्टा- 
ध्यायी ही है, किन्तु इस समय उसका प्रचार बहुत कम होने से कौमुदी आ्रादि ग्रन्थों का पठन-पाठन 
प्रचलित हो गया है ।* 

हमारे विचार से विरजानन्द जी आ्रारम्भ से ही अ्रष्टाध्याथी के महत्त्व से परिचित श्रोर उस 
के प्रचार के इच्छुक थे। वे कंवल समुचित देश-काल की प्रतीक्षा कर रहे थे । भ्रन्य स्थानों की अपेक्षा 
उनका मथुरा में स्थायी रूप से निवास कर वहां विद्यालय खोलने का कारण ही यह मालूम हाता 
है कि वे उपयुक्त स्थान से ही श्रपनी उह्ं श्य-पूर्ति का प्रयास करना चाहते थे। उन्होंने मथुरा के 
धर्मगुरुप्रों को शिष्य बना कर पहले प्रपनी स्थिति सुहढ़ को। फिर शास्त्रार्थ के रूप में सुयोग 
मिलने पर उन्होंने श्राष ग्रन्थों का प्रचार और श्रनाषं ग्रन्थों के बहिष्कार का जोरदार श्रान्दोलन 
ग्रारम्भ कर दिया । 
दण्डी जो को श्रध्यापन प्ररणालो- 

जैसा पहले लिखा जा चुका है, दंडी जी के विद्यालय की झ्रारम्भिक ग्रवस्था में भ्रार्ष ग्रन्थों 
का प्रबल आग्रह नहीं था । वे विद्याथियों की रुचि के भ्रनुसार भ्रष्टाध्यायी के साथ ही साथ कौमुदी, 
देखर भ्रौर मनो रमा आदि व्याकरण ग्रन्थों को भी पढ़ाते थे | जब वे श्रार्ष ग्रन्थों के उत्कट श्राग्रही 


है (3393०२०० “००. + फकममकााकाछ आम. 
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+विरजानन्द चरित, पूृ० ८६ की टिप्पणी । 
#विरजानन्द चरित, पृ० ८७ को टिप्पणी । 





गंगाग्रसाद अभिननन्‍्दन ग्रन्थ 


हो गये, तब उन्होंने प्रपने विद्यालय में पश्रनाषं ग्रन्थों का सवंथा बहिष्कार कर केवल ऋषि प्रणीत 
ग्रन्थों के पठन-पाठन का ही नियम प्रचलित किया था। इसके फलस्वरूप व्याकरण शिक्षा के लिए 
कौमुदी श्रादि का प्रध्ययन बन्द कर दिया गया और केवल भ्रष्टाध्यायी तथा महाभाष्य को मान्यता 
प्रदान की गई । उनके विद्यालय में इतना बड़ा परिवतंन बिना किसी कठिनाई के सहज-स्वाभाविक 
रूप में हो गया । 

इस परिवतंन के पश्चात्‌ विरजानन्द जी उन्हीं छात्रों को विद्याष्ययन कराते थे, जो मेधावी 
झौर कुशाग्र बुद्धि जान पड़ते थे । जिन में इन गुणों की कमा होती थी, उन्हें वे प्रपने विद्यालय में 
पढ़ने की श्राज्ञा नहीं देते थे । जिस छात्र को वे स्वीकार करते थे, उसे प्रनाषं ग्रन्थों से प्राप्त विद्या 
को भूल जाने और उन ग्रन्थों को तत्काल फंक देने का भादेश देते थे । जो छात्र ऐसा नहीं करता था, 
उसे वे किसी प्रकार विद्याध्ययन नहीं कराते थे । यद्यपि विरजानन्द जी अ्रति वृद्ध और जरजेरित शरीर 
के थे, तथापि उनमें विद्यादान के लिए युवकों का सा प्रबल उत्पाह था। उनसे पढ़ने वाले विद्यार्थी 
तो थक जाते थे, किन्तु वे पढ़ाते हुए नहीं थकते थे । वे यद्यपि नेत्रहीन थे, तथापि अपनी श्रदुभुत 
स्मरण भ्ौर सर्वग्राहिणी शक्ति के कारण उन्हें प्रनेक शास्त्र कंठस्थ थे। वे शब्द-शास्त्र के तो श्रपूर्व 
विद्वान्‌ थे, जिस के कारण वे “व्याकरण-सूर्य' कहलाते थे। इसक ग्रतिरिक्त उन्हें भ्रन्य विषय भी 
हस्तामलक थे, जिन्हें वे विद्यार्थियों को सरलतापूर्वंक हृदयद्भम करा देते थे । 

विरजानन्द जी की श्रध्यापन प्रणाली भी शपूर्व थी । वे विद्यार्थियों को श्रेणियों में विभाजित 
कर नही पढ़ाते थे, बल्कि जो विद्यार्थी जिस समय जो ग्रन्थ पढ़ना चाहता था, उसे उसी समय वही 
पढ़ाते थे | वे पहले सूत्रों प्रथवा इलोकों को कंठस्थ कराते थे, इसके पश्चात्‌ पदच्छेद कराकर प्रत्येक 
पद का श्र बतलाते थे ओर अंत में समस्त सूत्रों अ्रथवा इलोकों के भ्रथे का बोध करा देते थे । वे 
टीका, भाष्य, वृत्ति श्रादि की सहायता से कभी नहीं पढ़ाते थे, बल्कि वे इनके बड़े विरोधी थे। उन 
का मत था, इन भाष्यादि के कारण ही अनाषं ग्रन्थों की सख्या बढ़ गई है जो ग्रनिष्ट का मूल 
कारण है । 

उनके पढ़ाने का क्रम प्रातःकाल से सायंकाल पर्यन्त और कभी-कभी श्रधिक रात्रि तक चलता 
रहता था। वे विशेष रूप से व्याकरण पढ़ाते थे, किन्तु विद्यार्थियों की इच्छानुसार उन्हें प्रन्य विषयों 
की शिक्षा भी दिया करते थे। वे निरुक्त, न्याय, वेदान्त भ्रादि सभी विषयों के बहुत विद्वान थे । 
६. दण्डी जी के स्वभाव की उग्रता- 


दंडी विरजानन्द जी बड़े श्रोजस्वी शर उम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। वे कई राजा-महा राजाश्रों 
के सम्पर्क में भ्राये भौर उन्होंने दंडी जी का भली प्रकार से स्वागत-सत्कार भी किया था, किन्तु 
प्रपने स्वभाव की उम्रता के कारण वे किसी के श्राश्रित होकर नहीं रहे । मथुरा में विद्यालय खोल 
कर निवास करते हुए भी उनकी उग्रता में कोई कमी नहीं श्राई थी। वेसे भ्रपने विद्यार्थियों को वे 
बड़े स्नेह पूर्वक पढ़ाते थे, किन्तु उनकी मूखंता भ्रौर उद्‌दंडढता पर उन्हें क्रोध भी भरा जाता था । 
इससे कभी-कभी वे उन पर लाठी का प्रहार कर बैठते थे। पं० लेखराम ने लिखा है, एक बार उन्होंने 


दरडी विजानन्द का विद्यालय 


स्वामी दयानन्द पर भी लाठी का प्रहार किया था, जिस की चोट का निशान सदैब उनके हाथ पर 
बना रहा। इसे बतलाते हुए वे अपने गुरु जी के उपकारों का क्ृतज्ञता पूर्वक स्मरण किया करते 
थे । पं देवेन्द्रनाथ जी ने स्वामी दयानन्द जी पर प्रहार करने की बात को भ्रसत्य बतलाया है । 
मथुरा में इस घटना की झ्नौर दंडी जी के क्रोधी स्वभाव की पर्याप्त प्रसिद्धि है, श्रतः इसकी सत्यता 
में सन्देह नहीं किया जा सकता है। पं० लेखराम ने यह भी लिखा है कि विरजानन्द जी सिद्धान्त- 
कोमुदीकार भट्टोजि दीक्षित से इतने भ्रधिक रुष्ट थे कि उनके प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए वे 
अपने विद्याथियों से उनके नाम पर जूते लगवाया करते थे। यह बात सव्वंथा असत्य है और 
विरजानन्द जी के नाम को कलंकित करने वाली है। श्री देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने दंडी जी के 
मथुरा निवासी कई शिष्यों से इसके सम्बन्ध में पूछ-ताछ की थी, किन्तु सभी ने इसका खंडन किया 
था। न मालूम यह किवदंती प॑ं० लेखराम ने किस से सुनी थी। दंडी विरजानन्द जी क्रोधी प्रौर 
उम्र स्वभाव के भ्रवश्य थे, उन्होंने भट्टोजि दीक्षित की रचना का बहिष्कार भी किया था; किन्तु 
उनके जैसे प्रकांड विद्वान से ऐसे झ्श्नोभनीय कृत्य की स्वप्न में भी भ्राशा नहीं की जा सकती है । 
७. दण्डी जो के रचे हुए ग्रन्थ- 


उनके द्वारा शब्द-बोध ग्रन्थ की रचना होने का उल्लेख पहले किया जा चुका है। ऐसा कहा 
जाता है, मथुरा में विद्यालय खोलने के कुछ समय बाद उन्होंने पाशिनि के प्रर्धाश का भाष्य श्ौर 
शेखर व्याकरण के खंडन में 'वाक्य मीमांसा' नामक दो भ्रन्य ग्रन्थों की रचना भी की थी। जब 
उन्होंने समरत अनाष॑ं ग्रन्थों का बहिष्कार कर दिया, तब अपनी उन परिश्रम साध्य रचनाग्रों को 
भी नष्ट करने के लिए यमुना नदी के भ्रपित करने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ । उन ग्रन्धों 
को यमुना में डालने का भार गोपीनाथ विद्यार्थी को दिया गया था। उसने वे ग्रन्थ यमुना नदी में न 
डाल कर श्रपने पास रख लिए ्रौर गुरु जी से कह दिया कि उनके श्रादेश का पालन कर दिया 
गया है+ । विरजानन्द जी के एक प्रमुख शिष्य श्री युगलकिशोर ने बतलाया था कि वाक्य मीमांसा' 
प्रन्थ उनके पास और पाणिनि भाष्य गोपीनाथ के पास बहुत दिनों तक थे। उन बहुमूल्य ग्रन्थों का 
फिर क्या हुआ, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। हमने मथुरा में उनकी खोज कर।ई, किन्तु वे कहीं 
भी प्राप्त नहीं हुए । यदि विरजानन्द जी के समस्त ग्रन्थों को प्राप्त कर उन्हें सुसम्पादित रूप में 
प्रकाशित किया जा सके, तो यह उनका सर्वोत्तम स्मारक हो सकता है । 


८. सावंभोम सभा के ब्रायोजन की चेष्टा--- 


भाष ग्रन्थों के व्यापक प्रचार के लिए विराजानन्द जी ने एक सार्वभोम सभा के भ्रायोजन 
को बड़ी चेष्टा की थी। उन्होंने इस का्बं के निमित्त कई बार सरकारी अ्रधिकारियों श्रौर राजा- 
महाराजा को प्रेरित किया था । सं० १६१६ में जब झ्ागरा में लाड कंनिंग का दरबार हुझा था, 
तब उसमें अनेक राजा-महा राजा भी उपस्थित हुए थे। दंडी जी इस अवसर पर स्वयं धागरा गये 
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शगाप्रसाद अभिनन्दन पथ 


झोर उन्होंने जयपुर के महाराजा रामपिह से उक्त सार्वभौम सभा का गझ्रायोजन करने के लिए 
विशेष रूप से कहा था। दंडी जी उस सभा में प्रा्ष ग्रन्थों के महत्त्व की स्थापनापूर्वक अनाए॑ ग्रन्थों 
का खंडन तथा उनके समर्थकों से शास्त्रार्थ करना चाहते थे। दुर्भाग्य से उनकी इस इच्छा की पूर्ति 
तो नहीं हो सकी, किन्तु कालान्तर में उतके उद्देश्य की पूर्ति स्वामी दयानन्द जी द्वारा भलीभांति 
हो गई । 
९. स्वामी दयानन्द का संक्षिप्त परिचय-- 

स्वामी दयानन्द का जन्म सं० १८५१ में काठियावाड़ प्रदेशान्तगंत मौरवी राज्य के टंकारा ग्राम 
में हुआ था। उनका झारम्भिक नाम मूल जी श्रौर उनके पिता का नाम करसन जी लाल जी 
तिवाड़ी था। वे सामवेदी श्ौदीच्य ब्राह्मण थे। उनके पिता मूतिपुजक कट्टर शव थे, किन्तु मूल 
जी को बाल्यावस्था से ही मूर्ति-पूजा से भ्ररचि हो गई थी। वे भ्रपने कई स्नेही जनों को मृत्यु-ग्रस्त 
देख कर यह जानने की चेष्टा करने लगे, क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती ? लोगों 
ने उन्हें बतलाया कि पूर्ण योगी ही मृत्यु को विजय कर झमर हो सकता है। इससे वे सांसारिक 
कार्यों से उदासीन होकर योगी बनने की धुन में रहने लगे। उनके माता-पिता ने यह रंग-ढंग देख 
कर उन्हें वेवाहिक बंधन में बाँधना चाहा, किन्तु वे सं० १६०२ के ज्येष्ठ मास्त में एक दिन बिना 
किसी से कहे-सुने भ्रकेले ही घर से निकल भागे । उस समय उनकी श्रायु २१ वर्ष की थी । 

घर से निकलने के बाद परिचित व्यक्तियों से श्रपने को छिपाने के लिए वे ब्रह्मचयं की दीक्षा 
लेकर शुद्धचेतन्य के नाम से प्रसिद्ध हुए | उन्होंने ब्रह्मचारी का वेश धारण किया झौर योग तथा 
ज्ञान की प्राप्ति के हेतु दो वष तक इधर-उधर घूमते रहे। उन दिनों गुजरात में ब्रह्मचारियों को 
संन्यासियों की भांति बना-बनाया भोजन नहीं मिलता था । शुद्धचैतन्य को स्वयं भोजन बनाना 
पड़ता था, इससे उनके ज्ञानाजं॑न में बाधा पड़ती थी। स्वयं-पाक के फंभट से बचने और मधुकरी 
वृत्ति द्वारा जीवन-निर्वाह करने के विचार से उन्होंने संन्यासी होने का निश्चय किया। फलत: सं० 
१६९०४ में नमंदा तटवर्ती पवित्र स्थान चाणोद कर्णाली में उन्होंने पूर्णानन्द सरस्वती नामक एक 
महा राष्ट्र विद्वान से संन्यासाश्रम को दीक्षा ली । तब वे दयानन्द सरस्वती के नाम से विख्यात हुए । 
१०. स्वामी जी द्वारा ज्ञान-प्राप्ति का प्रयास और उनका सथुरा-प्रगसन- 

संन्‍्यासी होने के बाद स्वामी जी ने योगियों ्रौर ज्ञानियों से योग तथा ज्ञान प्राप्त करने की 
लालसा में कई वर्षों तक घोर जंगलों श्रोर बोहड़ पहाड़ों के चक्कर काटे | इस बीच में उन्होंने 
यौगिक क्रियाप्रों और संरक्ृत भाषा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था, किन्तु इससे उनके मन को 
शान्ति नहीं मिली थी। ग्रपनी लम्बी और कष्टदायक यात्राश्रों में उन्होंने नाना प्रकार के बुरे-भले 
भनुभव भ्राप्त किये थे। भ्रब वे प्लोर अधिक न भटक कर किसी सच्चे साधु और धुरन्धर विद्वान 
से विद्याध्ययन कर प्राचीन ऋषि-मुनियों के भ्रमर ज्ञान से लाभ उठाना चाहते थे। अ्रपनी यात्रा में 
वे दंडी विरजानन्द जी की ख्याति सुन चुके थे । भ्रतः घर से निकलने के प्रायः १४ वर्ष पश्चात्‌ वे 
विरजानन्द जी से विद्याध्ययन के लिए मधूरा प्राये। पं० लेखराम कृत उदूं भाषा के दयानन्द- 
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चरित में उनके मथुरा श्रागमन की दिथिसं० १९१७ की कार्तिक शु० २ लिखी गई है श्री देवेन्द्र 
नाथ मुखोप ध्याय वृन्दावन के एक शास्त्रार्थ भर मथुरा निवासी वनमाली चतुर्वेदी के कथन 
का हवाला देते हुए स्वामी जी के मथुरा-ग्रागमन का काल सं० १६९१६ मानते हैं-- । श्री देवेन्द्रनाथ 
जी का कथन सुनी हुई बातों पर आबारित होने से पूर्णतया निर्श्नान्त नहीं कहा जा सकता । श्रत: 
जब तक प्रामाणिक रूप से कोई ग्रन्य तिथि निश्चित न हो, तत्र तक पं० लेखराम द्वारा उल्लिखित 
तिथि को ही मान्यता देनी चाहिए । 
११. स्वामी जो का सथुरा निवास श्रोर विद्याध्यपन- 

जिस समय स्वामी जी मथुरा आये थे, उस समय उनकी आयु ३५ वर्ष के लगभग थी । वे संन्‍्यासी 
वेश में थे और गेरूआ वस्त्र पहिने हुए थे। उनके पास दैनिक उपयोग की दो-एक वस्तुओं भर 
कुछ पुस्तकों के भ्तिरिक्त और कोई सामान नहीं था | मथुरा आने पर वे नगर के बाहर रंगेश्वर 


महादेव के निकट की एक बगीची पर ठहरे । फिर एक दिन विरजानन्द जी का निवास-स्थान प्छ 
कर उनको सेवा में उपस्थित हुए । 


विरजानन्द जी द्वारा परिचय और थाने का कारण पूछने पर स्वामी जी ने कहा--' मैं 
एक संन्यासी हूँ | श्रापके पास डध्ययन करने के लिए श्राया हुँ ।” दडी जी ने कहा--“संन्‍्यासियों का 
निवास और भोजन ग्रनिश्चित होता है । क्‍या तुम इनक्री निश्चित व्यवरथा कर सकोगे ?” स्वामी 
जी ने कहा--''मैं कर लगा! । ” तब दंडी जी ने पूछा--“श्रच्छा, कुछ व्याक रण भी पढ़ा है ?”' स्वामी 
जी ने उत्तर दिया--”हाँ, सारस्वत पढ़ा हूँ।” दडी जी ने कहा--“पहले प्रनार्ष ग्रंथों को यमुना में 
बहा दो, तब मुझ से अध्ययन करने के भ्रधिका री हो सकोगे।” स्वामी ने तत्काल आाज्ञा-पालन 
करने को वचन दिया और उनसे विद्याध्ययन करने की स्व्रीकृति प्राप्त कर ली । 

दंडी जी से स्वीकृति प्राप्त कर स्वामी जी अपने निवास और भोजन का प्रबन्ध करने लगे। 
उन्होंने विश्वामघाट पर लक्ष्मीनारायण जी के मंदिर की एक कोठरी में रहने और श्री दुर्गाप्रसाद 
खत्री से भोजन के लिए चने प्राप्त करने की व्यवस्था कर ली + बाद में श्रो श्रमरलाल जोशीर द्वारा 
उनके भोजन और निवास का स्थायी प्रबंध कर दिया गया । इसकी लिए स्वामी जी जीवनपय॑न्त 
उनका उपकार मानते रह । इस सबंध में उन्होंने स्वयं अपने ग्रात्मचरित में लिखा हँ-- 
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-+- सहषि दयानन्द सरस्वती का जोवन-चरित, भाग १ पृ० ५६। 

२ ज्योतिषों प्रमरलाल जी मथुरा के सुप्रसिद्ध 'जोशी बाबा' धराने के प्रतिष्ठित भहानुभाव थे । वे गुज- 
राती प्रोदीच्य ब्राह्मण थे और उनका जन्म सं० १८६७ में हुआ था। वे विख्यात विद्वान श्रोर उदार स्वभाव के 
सज्जन पुरुष थे। उनके यहाँ नेक साधु-संन्थासियों को प्रतिदिन भोजन विया जाता था। उन्होंने स्वामी 
वयानन्द जो के भोजन झौर निवास को व्यवस्था कर उनके अध्ययन में बड़ी सहायता की थी । थे स्वामी जो के 
घनिष्ठ मित्रों में से थे । संधोग को बात हे, उनका देहावसान भी स्थामो दयाननन्‍्द जी के निबस्ि-संवत्‌ १६४० 
में हो हुआ था । ' 
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गंग्राप्रसाद अभिनन्‍्दन पन्‍य 


“आहार भर गृह भ्रादि की मुक्त हस्त से सहायता करने के कारण मैं शभ्रमरलाल का 
नितान्त प्राभारी है। भोजन के संबंध में वह इतने यत्न पर रहते थे कि जब तक मेरे भोजन का 
प्रबंध न हो जाता था, तब तक स्वयं भोजन न करते थे। वस्तुत: श्रम रलाल एक मह॒दन्त:कररण के 
मनुष्य थे, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है! । 

पं० लेखराम कृत उर्दू भाषा के दयानन्द चरित में लिखा गया है, स्वामी जी को रात्रि में 
रोशनी के लिए गोवर्धन सर्राफ-- की ओर से ४ग्राने मासिक श्रौर दूध के लिए हरदेव पत्थर 
वाले *< द्वारा २ रु० मासिक की सहायता प्राप्त होती थी । पाव्य पुस्तको के लिए भी दानियों से 
उन्हें ३१) रु० प्राप्त हुए थे। इस प्रकार मथुरा निवासियों ने स्वामी दयानन्द को विद्याध्ययन करने 
के लिए सब प्रकार की श्रावरयक सुविधा ओर सहायता प्रदान की थी । 

स्वामी दयानन्द ने विरजानन्द जी से पहिले पारिनि सूत्रों का अध्ययन किया, फिर महा- 
भाष्य पढ़ा । इस प्रकार वे भ्रष्टाध्यायी ग्रौर महाभाष्य दोनों में पूर्ण पारद्भत हो गये । इनके श्रति- 
रिक्त उन्होंने कुछ भ्रन्य ग्रंथ भी पढ़े, किन्तु उनका निशुचयात्मक विवरण नहीं मिलता । ऐसा सुना 
गया है, उन्होंने निरुक्‍्तादि वेदांगों को भी शिक्षा प्राप्त की थी । 

उनका रहन-सहन श्रादर्श था और उनकी गुरु-भक्ति अपूर्ब थी। वे प्रातःकाल उठ कर नित्य- 
क्रिया से निवृत्त होते थे। फिर अपने गुरु जी के लिए यमुना से जल भरकर लाते थे। इसके उपरांत 
संध्योपासना कर भ्रध्ययन के लिए बैठ जाते थे झौर दोपहर तक पढ़ते रहते थे । इसके बाद दिन 
में एक बार भोजन कं॑र फिर अध्ययन में लग जाते थे । 


१२. अ्रध्वयन को समाप्ति और श्रागासी कार्य का श्रादेश- 
स्वामी दयानन्द ने सं० १६९१७ से १६२० तक की अवधि में प्रायः ३ वर्ष तक मथुरा में निवास 


ज्योतिषो प्रमरलाल जो के प्रपितामह श्री कृपाशंकर जी होल्कर झौर सिधिया राजाश्रों के बिर्यात 
राज ज्योतिषी थे | उनकी ज्योतिष विद्या से प्रसन्न होकर तुकोजओराब होल्कर झ्ौर दौलतराव विधिया ने उन्हें 
पभ्नेक गांव जागोर में दिये थे । वे मथुरा में श्राकर रईसों की तरह रहने लगे थे । उन्होंने स्वामोघाट के निकट 
एक विशाल ह॒वेलो बनवाई थी, जिसमें क्‍्रब भी उनके बंशजों का निवास है । उनके वंश में सदा से विद्वानू पुरुष 
होते रहे हैं। बतंमान काल में उनके बशज ज्योतिषी शाधेश्याम जी मथुरा के साहित्यिक विद्वानु झोर राजनंतिक 
नेता हैं । - 

१ सहथि दयानन्द सरस्वतो का जोवन चरित, भाग १ पष्ठ ६१ 

-+-हमारे प्रनुसंधान से ज्ञात हुआ हे कि गोवर्धन सर्राफ नामक कोई सज्जन नहीं थे । स्वामी जो को 
रोशनी के लिए ४ झाने मासिक देने वाले खेतामल ननन्‍्तूमल सर्राक थे। उनको सर्रा्फ की दृकान छत्ता बाजार 
में हे, जिस पर उनके वंशज बंठते हैं । 

९ हरदेव झ्ागरा निवासो था, किस्तु उसने मथुरा में रह कर यहां के भरतपुर दरवाजा पर पत्थर को 
टाल लोलो थी। बाद में वह टाल उठ गई झौर हरदेव के वंदाज झागरा को वापिस चले गये । 
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दरडी विरजानन्द का विधालय 


कर दंढी विरजानन्द के पास श्रध्ययत किया था। जब वे प्रपना भ्रध्ययन समाप्त कर मथुरा से 
जाने लगे, तब गुरुदक्षिणा में देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। विरजानन्द जी को लौंगें 
अत्यन्त प्रिय थीं। भ्रतः वे थोड़ी सी लौंगें लेकर ही उनक्की सेवा में उपस्थित हुए । उन्होंने कहा-- 
“महाराज ! भ्रापने मुझे विद्या-दान दिया है, इसके लिए मैं जीवन पर्यत श्रापका ऋणी रहूगा। 
प्राप को गुरु-दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास इन थोड़ी सी लौंगों के भ्रतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं है । 
ग्रतः मैं इन्हें श्रद्धा पूवंक भेंट करता हूँ ।” 
दंडी जी ने कहा-“मैं तुकसे कुछ श्रौर चाहता हूं और वह मुझे देने के लिये तेरे पास है।” 
स्वामी जी ने कहा -- भ्राज्ञा कीजिये ।” दंडी जी ने श्रपनी चिर-इच्छित मनोभिलाषा व्यक्त करते 
हुए उस समय जो शब्द कहे थे, वे मूल रूप में उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु ऐसा भ्रनुमान होता है, उन्होंने 
स्वामी जी से श्रनाषं ग्रन्थ श्रौर मिथ्या मत-मतांतरों का बहिष्कार कर श्रा॑ ग्रंथ और वबंदिक धर्म के 
पुनरुद्धार द्वारा देशोपकार करने की बात कही होगी । 


स्वामी जी को विद्याध्ययन कराते समय ही दंडी जी को विश्वास हो गया था कि उनके 
उद्देश्य की पूति उनके इस शिष्य द्वारा ही हो सकेगी । कहने की प्रावश्यकता नहीं है, स्वामी दया- 
नन्‍्द जी ने ग्रपने गुरू के श्रादेश का भली भांति पालन करते हुये उनकी श्राशा से भी श्रधिक कार्य 
किया था । 


१३. दण्डी जो के शिष्प श्रौर स्वामी जी के सहपाठी-- 

दंडी विरजानन्द जी के विद्यालय में पढ़े हुये श्रनेक विद्याथियों में से कई स्वामी दयानन्दजी के 
सहपाठी और मित्र थे। उनमें से श्रधिकांश मथुरा के चतुर्वेदी थे । बल्‍लभ सम्प्रदायी गोस्वामियों श्रौर 
चतुर्वेदी गुरु-घरानों के बालकों के शिक्षा-गुरु होने से दंडी जी का प्रभाव मथुरा के विद्वानों भ्रौर 
ध्म-गुरुओं पर समान रूप से था । यही कारण था कि सिद्धान्तकौमुदी आदि प्रचलित व्याकरण 
ग्रंथों को हटाकर उनके स्थान पर भष्टाध्यायी चालू करने में दंडी जो को किसी विशेष विरोध का 
सामना नहीं करना पड़ा था | दण्डी जी के शिष्यों के कारण मथुरा में संस्कृत भाषा की शिक्षा को 
प्रोत्साहन मिला है। यहां पर उनके कुछ प्रमुख शिष्यों का परिचय दिया जाता है-- 

१. रंगदत्त जी--वे मथुरा के चतुर्वेदी और छत्ता बाजार की गली सेठ भीखचंद के 
निवासी थे । वे व्याकरण श्रोर तंत्र शास्त्र के विद्वान थे। विनोदप्रिय श्रौर सूम-बूभ के व्यक्ति 
होने के कारण उनका श्रच्छा मान था । वे श्रपने सहपाठी गंगादत्त के अभिन्‍न मित्र शोर उनके 
प्रत्येक कार्य में सहयोगी थे । उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का श्रच्छा संग्रह किया था । उनके बंशजों में कोई 
उल्लेखनीय विद्वान्‌ नहीं हुआ्रा, इसी लिये उनके बाद उनका ग्रन्थ संग्रह श्रस्त-व्यस्त हो गया । 

२. गंगादत्त जी-वे भी मथुरा के चतुवेदी श्रोर व्याकरण तथा तन्‍्त्र विद्या क॑ भ्रच्छे ज्ञाता 
थे। वे छत्ता बाजार के ताजपुरा मुहल्ला में निवास करते थे । उनकी रंगदत्तजी से बड़ी मित्रता थी। 
वे दोनों मित्र प्रत्येक कार्य में सहयोगी रहते थे । उन दोनों ने दरडी जी क॑ प्रादेशानुसार उस विख्यात 
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शास्त्रार्थ में भाग लिया था, जिसने दरडी जी के विद्यालय में थुगांतर ही कर दिया था। वे स्वामी 
दयानन्द जी के मित्रों में से थे। सं* १६२७ में स्वामी जी ने उन्हें संस्कृत में एक लंबा पत्र लिख कर 
फरुं खाबाद की पाठशाला में अ्रध्यापन करने के लिये भ्राग्रहपूर्वंक बुलाया था। वहां जाने को तेयार 
भी हो गये, किन्तु उनके साथियों के यह कहने से कि दयानन्द मूरति-पूजा का खणडन करते हैं, उनकी 
नौकरी करने से तुम्हारी निन्‍दा होगी, वे नहीं गये । 

मथुरा के विख्यात ब्रजभाषा कवि श्री नवनीत चतुर्वेदी उनके शिष्य थे। नवनीत जी के पुत्र 
गोविन्द चतुर्वेदी के पास स्वामी जी का भेजा हुआ वह पत्र सुरक्षित है। गंगादत्त॑ जी के वंशजों में 
विदुरदत्त तान्त्रिक उल्लेखनीय व्यक्ति थे । उनका देहावसान हुये थोड़ा ही समय हुग्ना है। वर्तमान 
वंशजों में मथुरेशदत्त सास्कृतिक रुचि के होनहार युवक हैं । 

३. गोपीनाथ जी--वे दाक्षिणात्य तलंग भट्ट शऔरर गोलपाड़ा मुहल्ला के निवासी थे। वे 


व्याकरण औझौर साहित्य के अच्छे विद्वान थे। दण्डी जी ने उन्हें श्रपती परिश्रमसाध्य रचनाश्रों को 
यमुना में डालने के लिये दिया था | ऐसा कहा जाता है, उन्होंने वे रचन!यें यमुना में न डाल कर 
अपने पास रखली थीं। उनमें से एक उनके पास श्रौर दूसरी उनक॑ सहपाठी पं० युगलकिशोर के 
पास बहुत दिनों तक रही थी , बाद में वे रचनायें कहाँ गई, इसका पता नहीं चलता | वे बल्लभ- 
सम्प्रदायी गोस्वामियों के सम्बन्धी थे । इस कारण वे अश्रधिकतर गोकुल में रहा करते थे। उनका 
देहावसान भी कदाचित्‌ गोकुल में ही हुआ था । 

४. चिरञऊ्जोलाल जी--वे मथुरा के चतुर्वेदी थे। पंजाब के पटियाला, नाभा श्रौर 


हिमाचल प्रदेश की मंडी श्रादि रियासतों में उनकी यजमाती-वृत्ति धी। उन्हीं के कारण मथुरा के 
विख्यात खाल कवि को मन्‍्डी रियासत में ग्रादर भौर सम्मान प्राप्त हुआ था। उनकी ग्वाल कवि 
से घनिष्ठ मित्रता थी। उनके तीन पुत्र थे, किन्तु बाद में उनका वंश नहीं चला । 

५. वासुदेव जी--वे माथुर चतुरवदियों के गुरु थे । उनका श्री जी का मन्दिर मथुरा के गत- 
श्रम टीला मुहल्ला में है। उनके पूर्वजों में श्री शीलचन्द्र जी बड़े सिद्ध पुरुष हुये हैं। वासुदेव जी ने 
विरजानन्द जी से थोड़े समय तक ही शिक्षा प्राप्त की थी। कहते हैं, उनके शब्दोच्चारण से 
प्रसन्‍्तुष्ट होकर दरडी जी ने उन्हें श्रपने विद्यालय से विदा कर दिया था। वे मन्त्रशास्त्र के 
धुरन्धर विद्वान्‌ थे | माथुर चतुर्वेदियों में उनकी बहुत बड़ी शिष्य-परम्परा है। उनके पुत्र केशवदेव 
जी भी मन्त्रशास्त्र के विद्वान थे। इस समय उनके वंशजों में शिवप्रकाश जी भ्रोौर करुणाशंकर 
जी के नाम उल्लेखनीय हैं। 

६. नन्‍्दन जी-वे माथुर चतुर्वेदियों की दूसरी गुरु-गद्दी श्री गोपाल मन्दिर के श्रध्यक्ष 
थे। यह मन्दिर चौबच्चा मोहल्ला में है भौर वहां पर विध्णुस्वामी सम्प्रदायानुसार श्री गोपाल जी 
की सेवा-पूजा होती है । उन्होंने बहुत कम समय तक विरजानन्द जी के पास प्रध्ययन किया था। वे 
सौम्य स्वभाव प्रोर सात्विकी वृत्ति के निष्ठावान्‌ पुरुष थे। उनके पुत्र रज्जु जी योग साधना में 
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पारज्भत हुये हैं। रज्जु जी के बाद उनकी गद्दी के श्रधिकारी उनके शिष्य विष्णुदेव जी हुये श्ौर 
भ्रब उनक पुत्र हैं । ट 

७. गोपालब्रह्मचारी-वे मथुरा के चौबच्चा मोहल्ला स्थित श्री शत्रध्न जी के प्राचीन 
मन्दिर के महन्त थे। इस मन्दिर में श्री रामानुज रुम्प्रदाय के श्रनुसार सेवा-पुजा होती है। उनके 
सांप्रदायिक गुरु का नाम रघुनाथदास था। गोपाल ब्रह्मचारी ने इस मन्दिर की सेवा-पूजा का भार 
प्रपने सहपाठी और मित्र श्री युगल॒किशोर जी को सौप दिया था। श्राजकल भी यह मन्दिर युगल- 
किशोर जी के उत्तराधिका रियों की सेका में है । 

८. युगलकिशोर जी-वें मथुरा के सनाढ्य ब्राह्मण थे । होली दरवाजा के निकट बाजार 


में उनका एक मन्दिर श्री देवकीनन्दन भगवान्‌ का बना हुप्ना है। इसमें उनके वंशजों का निवास है। 
उनकी वृद्धा पृत्र-बधू भ्रभी तक विद्यमान हैं, जो उनसे संबन्धित बातों को श्रच्छी जानकारी रखती 
हैं। युगलक्रिशोर जी विरजानन्द जी के सुयोग्य शिष्यों में से थे। उन पर गृरु जी की गत्यन्त कृपा 
थी । वे सर्देव विरजानन्द जी के निकट रह कर उनकी सेवा करते थे । देहान्त क॑ समय दरण्डी जी 
भ्रपनी पोथी-पत्रादि संपत्ति युगलकिशोर जी को ही दे गये थे। दएडी जी क जीवन की जितनी बातें 
उन्हें मालूम थी, उतनी और किसी को नहीं थीं । उनकी दी हुई सूचनायें विरजानन्द चरित की 
रचना में बड़ी सहायक हुई हैं । 

वे मथुरा के गवनंमेंट हाईस्कूल में संरक्ृत के अ्रध्यापक थे | श्रपती सफेद मिजंई और सफेद 
पाग की पोशाक में वे बड़े भव्य लगते थे । वे विद्वान होने के साथ ही साथ सम्पन्न भी थे। कथा- 
वार्ता और पंडिताई से उन्हें पर्याप्त आय हो जाती थी । उनके अ्रधिकार में भ्रपने निजी श्री देवकी- 
नन्‍्दन जी के मन्दिर के अतिरिक्त गोपाल ब्रह्माचारी द्वारा प्रदत्त श्री शत्रध्त जी का मन्दिर भी 
था । उनके पास अनेक प्राचीन ग्रन्थ और दंडी जी के पोथी-पत्रादि थे। उनके देहावसान के पश्चात्‌ 
वह बहुमुल्य ग्रन्थ-सामग्री भ्रस्त-व्यस्त हो गई है। 

. उदयप्रकाश जी-वे मथुरा के मंडी रामदास मुहक्ला के निवासी गौड़ क्राह्मण थे । 


विरजानन्द जी के दिष्यों में स्वादी दयानन्द के प्रतिरिक्त वे सबसे पभ्रधिक प्रतिभाशाली हुए हैं । 
उनके पुत्र मुकुन्ददेव शास्त्री संस्कृत के विख्यात विद्वान्‌ और मंडी रामदास स्थित श्री राधागोपाल 
मन्दिर के भ्रध्यक्ष थे । मुकुन्ददेव जी के पुत्र सुधाकरदेव जी भी अच्छे विद्वान हैं । 

उदयप्रकाश जी के शिष्य-प्रशिष्यों की परम्परा में मथुरा के श्ननेक लब्धप्रतिष्ठ विद्वान और 
संस्कृत-प्रध्यापक हुए हैं। उन्होने संस्कृत विद्या की श्रमर ज्योति को प्रज्जवलित रखने का महत्त्व- 
पूर्ण कारये किया है | उदयप्रकाश जी के पुत्र मुकुन्ददेव जी संस्कृत के सुप्रसिद्ध भ्रष्यापक थे ! उनके 
शिष्यों में भी संस्कृत भाषा के श्रनेक विद्वान श्रौर भ्रध्यापक हुए हैं। मुकुन्ददेव जी स्वयं गवनंमेंट 
हाई स्कूल में संस्कृत के प्रधान भ्रध्यापक थे। उनके शिष्य १० श्रीवर शास्त्री, श्री द्वारकेश संस्कृत 
पाठशाला के प्रधान प्रध्यापक थे | श्रीवर जी के पढ़ाये हुए सेकड़ों विद्यार्थी हैं, जिनमें से कई सर्वोच्च 
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दिक्षा प्राप्त हैं। मुकुन्ददेव जी के वर्तमान शिष्यों में चतुर्वेदी बिहारीलाल जी शास्त्री का नाम 
उल्लेखनीय है। उन्होंने वर्षो तक संस्कृत परीक्षात्रों का संचालन कर उक्त भाषा के प्रचार का 
उपयोगी कारये किया है। 

१०. रमणलाल गोस्बामी-वे वह्लभ संप्रदायी गोस्वामी भौर मथुरा के सुप्रसिद्ध श्री छोटे 
मदनमोहन जी की गद्दी के श्रध्यक्ष थे। उन्होंने थोड़े समय तक ही विरजानन्द जी से शिक्षा प्राप्त 
की थी । दंडी जी के शिष्य होने के कारण वे स्वामी दयानन्द से हित मानते थे। जब स्वामी जी 
दूसरी बार मथुरा श्राए थे, तब उनके मूर्तिपुजा विषयक विचारों के कारण मथुरा निवासी सभी 
सहपाठी गएणा उनके विरोधी हो गए थे । उस समय रमणलाल जी ने स्वामी जी को अपने बंगाली 
घाट स्थित बलदेव बाग में ठहरा कर उनका श्रातिथ्य सत्कार करने की उदारता दिखलाई 
थी। यह बाग भरतपुर नरेश बलदेवसिह ने बनवाया था भर भ्रब 'बहूजी का बाग' कहलाता है। 

११. दीनबन्धु जी-उन्होंने बहुत थोड़े समय तक विरजानन्द जी से शिक्षा प्राप्त की थी, 
श्रत: वे भ्रधिक पढ़े-लिखे नहीं थे। पढ़ना छोड़कर वे वह्लभ संप्रदाय के सुप्रसिद्ध श्री दाऊजी मदन- 
मोहन जी के मन्दिर में कार्यकर्ता हो गए थे। उन्होंने जीवन पर्यत इस मन्दिर की बड़ी सेवा की 
थी । वे मन्दिर के भ्रध्यक्ष गोस्वामी गोपाललाल जी कं अंतरंग सेवकों में से थे । 

१२. वनमाली जी-वे मथुरा के चतुवंदी गौर गतश्रम टीला मुहल्ला के निवासी थे। बे 
बहुश्रुत विद्वान्‌ भोर सुप्रसिद्ध कथावाचक थे। मथुरा के विभिन्न स्थानों में वे नियभित रूप से 
महाभारत तथा भागवत की कथा कहा करते थे । उन्होंने कई पुस्तकों की भी रचना की है। उनका 
देहावसान हुए श्नधिक समय नहीं हुआ है। उनके वंशजों में श्री दीनानाथ 'सुमनेश' भ्रौर भ्रम रनाथ 
जी उत्तम कवि और कथावाचक है। 

१४. स्वासी जी द्वारा दण्डी जी के श्रादेश का पालन 

मथुरा में प्रधष्यपन समाप्त कर स्वामी जी ने दंडी जी के प्रादेशानुसार श्राषं ग्रन्थों के प्रचार 
झ्ौर वैदिक धमं के पुनरुद्धार का महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। उसमें उनके जीवन के महत्त्वपूर्ण 
प्रन्तिम २० वर्ष लग गए। उन्होंने प्रारम्भिक १० वर्षों में उस काये की तेयारी की भ्रौर श्रन्तिम 
१० वर्षो में उसकी पूर्ति का प्रयास किया । इस प्रकार वे स्वयं तो गुरुऋण से मुक्त हो गए, किन्तु 
समस्त भारत को सदा के लिए अभपना ऋणी बना गए। 

भ्रारम्भिक १० वर्षों में वे विभिन्न स्थानों में घूमते हुए श्रपने मत का प्रचार भौर विरोधियों 
के मत का खण्डन करते रहे थे । इसे तपस्या श्र तैयारी का काल कहना ही उचित है। इस 
काल के श्रस्त में उन्होंने एक वार फिर मथुरा को प्रस्थान किया। वे सं० १६३० के फाल्गुन मास 
में मथुरा गए ये । उस समय दंडी जी का देहावसान हो चुका था, किन्तु उनके भ्रनेक शिष्य जिनमें 
से कई स्वामी जी के सहपाठी थे, मथुरा में विद्यमान थे। ऐसा ज्ञात होता है, उनके मूर्तिपृजा 
विरोधी विचारों के कारण इस बार मथुरा में उनका यथोचित स्वागत-सत्कार नही' हो सका 
था। उनके सहपाठियों ने भी 3नके प्रति विरक्ति शौर विरोध का ही भाव प्रकट किया था। 
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दरडी पिरजानम्द का विद्यालय 


स्वामी जी मथुरा भ्राते ही पहिले वृन्दावन गये। वहाँ पर वे श्री रंग मन्दिर के श्रध्यक्ष रंगा- 
चारी जी से शास्त्रार्थ करना चाहते थे । जब कई दिन तक प्रतीक्षा करने पर भी रंगाचारी जी 
शास्त्रार्थ करने को तेयार नहीं हुये, तब वे मथुरा वापिस आरा गये। श्री देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने 
लिखा है, मथुरा में स्वामी जी गोस्वामी पुरुषोत्तमलाल के श्रातिथ्य में उनके बलदेव बाग में ठहरे 
थे! । गो० पुरुषोत्तमलाल जी स्वामी दयानन्द के सहपाठी गो० रमणलालजी के पिता थे । बलदेव 
बाग को श्रव “बहूजी का बाग” कहते हैं, जो बगालीघाट पर रेलवे पुल के पास है । यह उल्लेखनीय 
बात है, जब स्वामी जी के चतुर्वेदी सहपाठी उनका विरोध कण रहे थे, तब बल्‍्लभ संप्रदाय के एक 
श्राचाय ने उन्हें प्राश्नय प्रदान कर भ्रपनी उदारता का परिचय दिया था । 

इस बार स्वामी जी केवल पांच दिन तक मथुरा में ठहरे थे, किष्तु इस भ्रवधि में ही उन्होंने 
ग्रपने श्रागामी कार्यक्रम की रूप-रेखा तेयार करली थी । पहिले वे संस्कृत में भाषण दिया करते थे, 
जिससे केवल पंडित भ्रौर विद्वान ही उनसे प्रभावित होते थे । इस के बाद वे हिन्दी भाषा में भाषण 
और ग्रन्थ-रचना करने लगे । इससे जन-साधारण में उनके मत का प्रचार हो गया | इस बार मथुरा 
से जाने के १० वर्ष की भ्रवधि में ही उन्होंने श्रपने समस्त ग्रंथों की रचना की, श्रायंसमाज की 
स्थापना की श्रौर बंदिक धर्म के पुनरुद्धांर का महान्‌ कार्य किया । 

मथुरा के लिये बड़े गोरव की बात है कि उसने युगप्रवतंक स्वामी दयानन्द के निर्माण में 
और उनके द्वारा आय॑ धर्म श्ौर भ्राय॑ संस्कृति का परुनरुत्थान कराने में भप्रत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका 
प्रस्तुत की है। 


_२रकर>शरनलमण्कडकमा पान ऊपज “ लात चकनान 
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१ महषि दयानन्द का जीवन चरित, प्रथम भाग, पृष्ठ २६६. 
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झो३मू तन्तु तन्‍्वन्नजसों भानुमन्विहिं । 


जीवन के कर्म रूपी तन्तु को तान कर श्रग्रसर होते हुए विश्व 
की परिक्रियाश्रों के प्रकाश करने वालों का भ्ननुसरण करो | 
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्रमेरिका में संस्कृत बाड़मथ का ग्रनुशीलन 
श्री शंकरदेव विद्यालंक्ार, एम० ए० 
प्रध्यापफ-महिला कालेज, पोरबन्दर 


भारत में १८ वीं सदी के ग्रस्त भाग में पुरावित्‌ शिरोमणि सर विलियम जोस्स द्वारा 
'एशियाटिक सोसायटी' की स्थापना (सन्‌ | ८5४) का सबसे बड़ा लाभ यह हुप्रा कि भारत के 
प्राबीन संस्कृत-साहित्य को चर्चा प्रौर प्रध्ययन का सुन्दर प्रयल यूरोप में बड़े उत्साह से होने लगा। 
यूरोप के पनेक भ्रग्रणी मेधावी जन भारत की इस प्राचौन सांस्कृतिक-संपदा के गणु-गौरव से मुग्ध 
के द इतना ही नहीं, यूरोप में संस्कृत भाषा के प्रध्ययन ने ही तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की नींव 


यूरोप के मनोषियों द्वारा किये गये कुछ उत्तम ग्रन्थों के भाषात्तरों को पढ़कर भ्रमेरिका के 
कई विद्वानों का ध्यान भी भारत के प्राचीन संस्कृत वाइमय की क्रोर प्राकृष्ट हुआ । 

सर 'चाह्स विल्किन्स' द्वारा किये गये गीता, मनुस्मृति तथा कुछ वेदिक मन्त्रों के प्राथमिक 
भाषान्तरों को पढ़कर सन्‌ १७५१ में प्रभेरिका के प्रख्यात प्रकृति-प्रेमी चिन्तक 'भोरो' बहुत प्रभावित 
हुये । श्रीमद्भगवद्गीता का उनके मन पर कितना भ्रधिक प्रभाव पड़ा, इसका वर्णन उन्होंने स्वय- 
मेव प्रपनी लाक्ष णिक होली में इस प्रकार किया है। 

५उन दिव्य बचनों का मुझ पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि गत रात मैं कुककुट की पुकार 
द्वारा जगाये जाने से पृव ही जाग गया।' 

इसी प्रकार सुविदित प्रमेरिकन दार्शनिक 'एमसंन' सन्‌ १५४३ में भगवद्गीता के सम्पर्क में 
प्राये | गीता के दिव्य उपदेक्षों का उनपर ऐसा गहरा प्रभाव पढ़ा कि शीघ्र ही वे प्रपने मित्रों में 
उसकी चर्चा भ्रोर प्रशंसा करने लगे। 

भारत के प्राचीन संस्कृत वाइमय के प्रनुशीलन भर प्रन्वेषण का कार्य प्रमेरिका में भपेक्षा- 
कृत बहुत पोछे प्रारम्भ हुआ । दुसरे महायुद्ध के समय तक बहुत थोड़े भ्रमेरिकन मनीषी संस्कृत 
ताहित्य की खोज के लिये प्रवृत्त हुए । 
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अमेरिका में संन्‍क्ृत वाबमय का अमनुशालन 


प्रो० विलियम ह्विटनो 

प्रमेरिका के प्रथम भारत विद्यान्वेषियों में प्राध्यापक 'विलिय मड्वाइट छ्विटनी' (१८२७-. 
१८६४) का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब कि भारत में भी वैज्ञानिक दृष्टि से संस्क्रत का भ्रध्ययन 
प्रारम्भ नहीं हुआ था नई दुनिया के इस मनीषी ने वंदिक तथा संस्कृत वाहइमय का विज्ञाल पैमाने 
पर अनुशीलन किया । उनका प्रयत्न आज भी हमारे लिए झ्राइचये का विषय है। 

भाषा-विज्ञान, वदिक साहित्य, व्याकरण शास्त्र श्रौर ज्योतिष पर आपने विशेष काम किया। 
श्री ह्विटनी ने सुविख्यात जमंन-संस्क्ृतज्ञ 'वेबर' श्रौर 'हडोल्फ रौथ' की शिष्यता में संस्कृत-भाषा 
शोर संस्क्ृत साहित्य का ग्रध्ययन किया । सन्‌ १८५० में छ्विटनी महाशय जरमनी गए । वहां पर इन्होंने 
बलिन और टयूबिंगन विश्वविद्यालथ में रह कर संस्कृत का अध्ययन किया। सन्‌ १८५४ में भ्राप 
भ्रमेरिका के विख्यात विद्याकेन्द्र येल विश्वविद्यालय मे संस्कृत-साहित्य के प्रोफेसर बनाये गये । 

आपने यजुरव॑ंद के “तैत्तिरीय प्रातिशाख्य”” का संपादन किया | यह पुस्तक भ्रमेरिकन ओरि- 
यण्टल सोसायटी की पत्रिका में क्रमशः प्रकाशित होती रही । सन्‌ १८५६ में भापने भ्रपने गुरु रुडोल्फ 
रौथ के साथ मिलकर “अरथवंवबेद संहिता” का संपादन किया । सन्‌ १५६२ में श्रापने अथवंवेद प्राति- 
शाख्य का भ्रविकल श्रनुवाद विवेचन और विशद टिप्परियों सहित प्रकाशित किया। आपने प्रथवं- 
वेद श्रनुक्रमणी भी तंयार की । ग्रथववंद के अ्रंग्रेजी भाषान्तर (१६ कांड परयंन्त) के कारण प्राच्य- 
विद्या पंडितों में श्रापकी बड़ी प्रतिष्ठा है। उसे ग्राप अ्रपने जीवन काल में प्रकाशित हुश्ना नहीं देख 
सके थे। उस अ्रनुवाद को झ्ागे जाकर सन्‌ १६०४ में भ्रापके सुशिष्य 'चाल्स रोकवेल हे लेनमान' ने 
सुसंपादित करके छपवाया। भापकी लिखी “संस्कृत ग्रामर १५७६ में प्रकाशित हुई। यह झाज 
तक अपनी विशेषताओ्रों के कारण विद्वन्मान्य बनी हुई है । प्रसिद्ध ज्योतिष-ग्रन्थ “सूर्य सिद्धान्त” का 
भी आपने अंग्रेजी अनुवाद किया । आपकी छोटी-बड़ी सब क्ृतियों को संख्या ३०० से ऊपर है। 
आपके योग्य शिष्य श्री लेनमान ने स्वनिर्मित संस्कृत इलोक द्वारा आपको सुन्दर श्रद्धापुष्पांजलि 
भ्रपित की है-- 

श्री छ्वित्निना कर्मफलेष्वसंगिना गीतोपदेशञाच्चरितं प्रताधितम्‌ । 
लोकप्रशंसा किल तेन नाहता लोकोपकार्येक्षत सत्यमेव सः ॥। . 

श्री ह्िटनी की परम्परा में श्रन्य कई भ्रमेरिकन मनीषियों ने संस्कृत वाडमय के भ्रध्ययन 
और श्रन्वेषण में श्रच्छा उद्योग किया है! जिनमें चाल्स रोकवेल लेनमान, मौरिस्‌ ब्लूमफील्ड, 
वाशबर्न हौपकिन्स, हेनरी क्लाक वारेन, फ्रंकलिन इजरटन, नामंन ब्राऊन श्ौर मरे एमेन्यू के नाम 


प्रग्मगराय हैं । 
प्रो ०“होर्पकिस (१८५७-१६३२) 

प्रो० एडवर्ड वाशबने हौपकिन्स के पुरखे पादरी थे। पहले इन्होंने कोलम्बिया में शिक्षा 
पाई। उसके पश्चात्‌ यूरोप जाकर संरक्ृत, जेन्द श्रवेस्ता श्लोर तुलनात्मक भाषाविज्ञान का 
झ्रध्ययन इन्होंने क्रमशः बलिन भ्रौर लाइपर्जिग के विद्यापीठों में प्रो” भ्रलबर्ट देबर और प्रो० एरस्ट 
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गंगाप्रसाद अ्रभिनम्दन प्रभ्थ 


विन्डिश के चरणों में किया । सन्‌ १८८१ में लाइपर्जिंग विश्वविद्यालय ने इनको डाक्टर की पदवी 
दी । श्रापकी डाक्टरेट-पदवी के निबंध का विषय था--“मनुस्मृति के भ्रनुसार वर्णव्यवस्था ।” 

अमेरिका लौट कर श्रापने कोलम्बिया विद्यापीठ तथा भ्रन्य स्थानों पर ग्रीक, लेटिन, संस्कृत, 
तुलनात्मक भाषा शास्त्र श्रोर जेन्द श्रवेस्ता के प्राध्यापक के रूप में कई वर्षों तक कार्य किया । सन्‌ 
१८९४ में श्राप डा० छ्विठनी के उत्तराधिकारी के रूप में येल विश्व विद्यालय में संस्कृत श्ौर तुलना- 
त्मक भाषाशास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त किये गये । इस पद पर आपने सन्‌ १९२६ तक बड़ी योग्यता 
से काम किया । 

प्रो० हौपकिन्स श्रमेरिकन प्राच्य-विद्या-परिषद्‌ के बड़े कर्मनिष्ठ भर प्रभावशाली सदस्य थे । 
प्राप बारह वर्ष तक इस परिषद्‌ के मंत्री श्रौर दस वर्ष तक परिषद्‌ की पत्रिका के सम्पादक रहे । 
दो बार आ्रायको परिषद्‌ का सभापति बनाया गया था। आपकी मुख्य कृतियां इस प्रकार हैं-- 

१. मनु का ध्मंशास्त्र । 

२, भारत का महान्‌ वीरकाव्य । 

३. भारत के धमम । 

४. भारत--नया श्रौर पुराना । 

५. पुरांण ग्रन्थों की देवकथाएँ (माईथोलौजी) । 

६. धर्मों का इतिहास । 

७. भारतीय आाचा र-शास्त्र । 

८. भारत की दन्त कथाएँ । 
प्रो० लेनमान 

श्री लेममान ने भी जर्मनी जाकर ही संस्कृत वाडुमय में खोज करने की दक्षता प्राप्त की 
थी। जमनी से लौटने पर सन्‌ १८७६ में श्रापको जान हौपकिन्स विश्वविद्यालय में संस्कृत साहित्य 
का ब्राध्यापक बनाया गया। वहाँ पर श्रापने चार वर्ष तक काम किया । फिर भ्रापको श्रमेरिका के 
प्रख्यात विद्या केन्द्र हावंड विश्वविद्यालय (बोस्टन) में संस्क्ृत-साहित्य का प्राध्यापक बनाया गया । 
सन्‌ १८८६ में श्रापने भारतवर्ष की ज्ञान-यात्रा की श्रौर भ्रपने विश्वविद्यालय के लिए भारत से 
संस्क्रत श्रौर प्राकृत भाषाश्रों के अच्छे-प्रच्छे हस्तलिखित ग्रंथ एकत्र करके ले गये । 

सन्‌ १९०० में श्रापने कवि राजशेखर की “कपू रमंजरी' नाटिका का अंग्रेजी भाषान्तर 
किया । संस्क्ृत सीखने वालों के लिए श्रापने एक बढ़िया संरक्ृत रीडर भी बनाई । वर्षों तक श्राप 
भ्रमेरिकन श्रोरियेन्टल सोसायटी की पत्रिका का सम्पांदन करते रहे । भ्रन्वेषण के क्षेत्र में आपने 
प्रशंसनीय कार्य किया है। हार्वड श्रोरियन्टल ग्रंथमाला में श्रापने संस्कृत, पालि तथा प्राकृत भाषा 
के भ्रनेक ग्रंथों के सुसम्पादित संस्करण प्रकाशित किये हैं। लार्ड फ्रेडरिक गेल्डनर (१८५२-१६२६) 
कृत ऋगूवेद का शभ्रविकल भाषान्तर तीन खंडों में इसी ग्रंथभाला में छापा गया है। इसमें ऋग्वेद 
के प्रत्येक यूक्त पर विस्तृत टिप्पणियाँ दी गई हैं । 
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अमेरिका में संस्‍क्ष! वाडमय का अनुशीलन 


प्रो० ब्ल्म फील्ड 

श्री मौरिस ब्लुमफील्ड (१५५५-१९२८) का जन्म श्रास्ट्रिया में हुआ था | सन्‌ १५६७ में आप: 
श्रमेरिका चले श्राये और फिर सदा के लिए यहीं के नागरिक बन गये | आपने शिकागो भौर 
होौपकिन्स विश्वविद्यालयों में शिक्षण प्राप्त किया । जमंनी जाकर श्रापने बलिन और लाइपर्जिंग के 
विश्व विद्यालयों में भी श्रध्ययन किया । 

सन्‌ १८८१ में श्रापको हौपकिन्स विश्वविद्यालय में संस्कृत साहित्य और तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान का प्राध्यापक बनाया गया । वेदिक-साहित्य का आपका अश्रध्ययन अच्छा था । सन्‌ १८५६७ 
में प्लापने प्रोण मेक्समूलर-सम्पादित “पूर्व की पवित्र-ग्रंथमाला” के लिए श्रथर्ववेद के मन्‍्त्रों का 
भाषान्तर किया । सन्‌ १८६० में आपने “कौशिक सूत्र” का सम्पादन किया और टयूबिगन विश्व 
विद्यालय (जमंनी) के प्रो० 'रिचा्ड वान गार्ब' के साथ मिलकर उक्त समस्त पोथी की फोटो प्रति 
तंयार की । सन्‌ १९०८ में भ्रापकी सुविदित कृतियाँ “वेदिक कौनकोर्डेन्स'' तथा “वेदों की धाभिक 
शिक्षाएँ” प्रकट हुई। सन्‌ १६१६ में श्रापकी एक और महत्वपूर्ण रचना “ऋगूवेद की पुनरुक्तियां” 
प्रकाशित हुई । आपने जन तीर्थंकर पाश्वंनाथ के जीवन चरित्र और उपदेशों पर भी एक पुरतक 
लिखी है । 
प्रो० इजरटन 

श्रमेरिका के विद्वान प्राच्य पुराविदों में प्रो० फ्रकलिन इजरटन सबसे श्रधिक प्रतिष्ठित 
हैं। श्राप सुविदित येल विश्व विद्यालय के संस्कृत विभाग के श्रध्यक्ष हैं। श्रापने पंचतंत्र के विषय 
में खोज करके एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति का उद्धार श्रौर सम्पादन किया है। प्रभी पिछले 
दिनों में ही श्रापने बौद्ध-साहित्य के संस्कृत-भाषा में लिखे गये ग्रंथों के श्राधार पर एक दशब्द-कोष 
भ्रोर व्याकरण निर्माण का भागी रथ कार्य समाप्त किया है। भांडारकर प्रान्‍्य विद्या मन्दिर, पूना 
द्वारा श्रायोजित “महाभारत” के प्रामाणिक संस्करण के एक खंड का भी धापने सम्पादन 
किया है । 
डा० मरे एसेन्यू 

ग्रमेरिका की नवीन पीढ़ी में संस्कृत-विद्याश्नों के भ्रनुशीलत में अभिरुचि रखने वालों में 
'डावटर एमेन्यू' तथा 'डा० होरेसू पालमेन' के नाम उल्लेखनीय हैं। डाक्टर एमेन्यू ने भारत में 
पग्राकर संस्कृत भाषा और साहित्य का श्रध्ययन किया । अ्रमेरिका लौटने पर आपको प्रो० प्रार्थर 
रायडर के स्थान पर केलिफोनिया विश्वविद्यालय में संस्कृत साहित्य का अ्रध्यापक बनाया गया । 
इस समय झाप आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेतर टी० बरो के साथ मिलकर तुलनात्मक शब्द- 
विज्ञान के दृष्टिकोण से द्राविड भाषाश्रों का एक तुलनात्मक शब्द-संग्रह तेयार कर रहे हैं । 


प्रो० नामेन ब्राऊन 
प्रो ताम॑न ब्राऊन संप्रति पेनसिलवनिया विश्वविद्यालय (फिलेडेलूफिया) के संस्कृत-विभाग 
के भ्रध्यक्ष हैं। श्रापकी श्रध्यक्षता में इस विद्याकेन्द्र में भारतीय संस्कृति के प्रत्येक अंग के श्रध्ययन 
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का काम बड़े विशद पैमाने पर हो रहा है। इसमें भारतीय इतिहास, पुरातत्त्व, मानववंश विज्ञान, 
दर्श नशा सत्र, संस्कृत, पालि, प्राकृत, हिन्दी तथा भारत की प्रमुख प्रांतीय भाषाओ्रों के भ्रध्ययन का 
प्रबन्ध किया गया है। इसके श्रतिरिक्त दक्षिण-पूर्वी एशिया की संस्कृति श्लौर इतिहास के भ्रध्ययन 
के लिए भी एक विशाल विभाग की स्थापना की गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ भ्रमेरिकन 
लोगों के मनों में दक्षिण-पूर्वी एशिया के सांस्कृतिक अध्ययन के लिए विशेष रुचि पैदा हुई । 

प्रो० नार्मन ब्राऊन के शिष्य डाक्टर होरेस्‌ पालमन ने नारायण भट्ट लिखित “अन्त्येष्टि 
पद्धति” पर खोजपूर्ण निबन्ध लिखकर डाक्टरेट की उपाधि पाई है। डा० पालमंन ने समस्त 
प्रमेरिका और कनाडा के ग्रन्थालयों में विद्यमान हस्तलिखित ग्रंथों का एक सूचिपत्र तेयार किया 
है। डाँ० पालमेन भ्लौर उनकी पत्नी हिन्दू कमकांड के श्रध्ययन में विशेष रुचि रखते हैं । 


ग्राठ विद्याकेन्द्रों में संस्कृत विभाग हैं । 

भ्रमेरिका के निम्नलिखित श्राठ विश्वविद्यालयों में संस्कृत साहित्य के श्रध्ययन के लिये 
सुव्यवस्थित भर साधन सम्पन्न विभाग हैं। यथा--हावंड, येल, पेनसिलवेनिया, शिकागो, प्रिन्स्टन, 
कोलम्विया, केलिफोनिया श्रौर जान हौपकिन्स । 

हावंड विद्यापीठ में पिछले वर्षो प्रो० वाल्टर क्लाक काम कर रहे थे; उनके श्रसवर प्राप्त 
कर लेने पर वहां प्रो० इंगल्स भाये हैं। हावंड विद्यापीठ से ही प्राच्य ग्रंथमाला प्रकट हुआ्आाा करती 
है। प्रिन्ट्टन विद्यापीठ में प्रो० एटकिन्स ने बेदिक साहित्य के विषय में बड़ा काम किया हैं। 
शिकागो और कोलम्बिया विश्वविद्यालय में क्रमशः प्रो० जेकसन और प्रो० ग्रे संस्कृत भ्रध्यापन 
का काये कर रहे थे । केलिफोनिया विद्यापीठ के भ्रूतपूर्व संस्कृत प्राध्यापक श्रार्थर रायडर द्वारा 
किए गए पंचतंत्र, मृच्छकटिक श्रौर कवि कालिदास की समस्त क्ृतियों के अ्रंग्र जी भाषान्तर श्रौर 
विवेचन विशेष प्र पिद्ध हुए हैं। 

सन १८६३ में शिकागो की विश्वधर्मं परिषद्‌ के लिए स्वानी विवेकानन्द जी की श्रमेरिका 
यात्रा भारत संस्कृति की गौरव वृद्धि के लिए श्रतिशय उपयोगी सिद्ध हुई । स्वामी विवेकानन्द 
जी के प्रभावपूर्ं व्याख्यानों श्रौर उनकी अंग्रेजी रचनाश्रों से प्ररेणा पाकर श्ननेक श्रमेरिकन 
चिन्तक भ्रोर सुलेखक भारतीय तत्त्वज्ञान, भारतीय संस्कृति श्लौर भारतीय इतिहास के श्रध्ययन 
के लिए प्रवृत्त हुए हैं । स्वामी जी महाराज के प्रभाव और प्रयत्न से संस्थापित अनेक श्राश्नम 
केन्द्रों द्वारा भारतीय वेदान्त और उपनिषदों के 'तत्वज्ञान की श्रोर श्रमेरिका के भ्रनेक सुधीजनों 
का ध्यान श्राक्ृष्ट हुआ है। श्री स्वामी रामतीर्थ जी के भाषणों से भी श्रमेरिका में भारतीय 
भ्रध्यात्मविद्या का प्रसार हुप्रा था। 

इसी प्रकार कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर और दाहनिक-प्रवर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ की 
ज्ञानयात्राओ्रों ने भी अमेरिका के विचारक-समुदाय को भारत के सांस्कृतिक वेभव की भ्ोर विशेष 
रूप से आाक्ृष्ट किया है। यहाँ पर हमें भ्रमेरिका में भारतमाता के सररवती-दूत-रूप दिवंगत 
डाक्टर झानन्द कुमारस्वामी की अमूल्य सेवाझ्नों को कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करना चाहिए, श्री- 
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कुमारस्वामी नेबोस्टन के कला-संग्रहालय में तीस वर्ष से श्रधिक समय तक, वहाँ के भारतीय कला- 
विभाग के श्रध्यक्ष के रूप में रहे । भारतीय कला-लक्ष्मी श्लोर भारतीय संस्कृति के समर्थ व्याख्या- 
कार के रूप में उन्होंने दजनों पुस्तक लिखकर और व्याख्यान देकर नई दुनियां में भारतीय- 
संस्कृति की विजय-वंजयन्ती फहराई है । 

सन्‌ १९३८ में भारतीय तथा पूर्वीय देशों की संस्कृति श्रौर इतिहास के भ्रध्ययन के लिए 
भ्रमेरिका के कांग्रेस पुस्तकालय द्वारा एक विशाल योजना बनाई गई थी। यह योजना श्रब दक्षिण 
पूर्वी-एशिया अ्रध्ययन योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई है। इस विभाग में भारत, पाकिस्तान, लंका, 
नेपाल, तिब्बत, ब्रह्मदेश, मलय प्राय: तथा इन्डोनेशिया श्रादि की संस्कृति के विषय में च।र लाख 
पुस्तकें विद्यमान हैं। इ।में से ग्रधिकतर पुस्तके' अंग्रेजी में तथा श्रन्य यूरोपीय भाषाओं में हैं । 
भारत तथा उसके पड़ोसी देशों के विषय में दस हजार ग्रन्थ हैं। यह विभाग दिन-प्रतिदिन समृद्ध होता 
जा रहा है । भारत के बाहर विद्यमान भारतीय विषयों का यह एक श्रन्यतम ग्रंथ-संग्रह है । इस 
प्रकार भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति के विषय में अमेरिकन प्रजा की श्रभिरुचि बढ़ती 
जा रही है। भारत और भ्रमेरिका का यह सांस्कृतिक संबन्ध श्रभिनन्दनीय है । 


पह्य देवस्प काठ्यं न समार न जीयेति । 


ईश्वर के काव्य (वेद) को देख (पढ़), वह न तो कभी 
नष्ट होता है भ्रौर न पुराना पड़ता है। 


महर्षि दयानन्द श्रीर श्रार्यसमाज 


ढा० यूर्यकान्त, डी० लिट॒% 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणुस। 


महषि दयानन्द ने जब प्रपना प्रचार कार्य प्रारम्भ किया तब भारतभूमि नाना प्रकार के 
मत-मतान्तरों से विप्लवित हुई प्रपने प्राचीन भ्राय॑त्व को भूल चुकी थी। वर्णुव्यवस्था जन्म से मानी 
जाने के कारण, सभी वर्ण भ्रपने कर्मों की उपेक्षा कर रहे थे। बालविवाह, छुत-छात, सती प्रथा, 
सत्रीशिक्षा-विरोध भ्रादि प्रनेकों कुरीतियां धर्म का चोला पहन कर पनप रही थीं।सप्त समुद्रों 
की यात्रा करने वाले भारतीय साथवाहों की सन्तान समुद्र यात्रा में धर्म के भ्रष्ट होने की कल्पना 
किए बैठी थी। संकी्ंता जनता के हृदयों पर भ्रधिकार जमाए थी । वेद तो केवल पूजा की वस्तु 
रह गये थे, जिन्हें पढ़ना मनुष्य की शक्ति के बाहर की वस्तु समभा जाने लगा था। कुछ एक 
ध्धारक प्रवृत्ति क लोगों ने देश की इस शोचनीय प्रवस्था को देख कर सुधार करने का प्रयत्न 
किया था, पर गहरी निद्रा में पड़े इस देश को तो कड़ी चोट की प्रावश्यकता थी, जो दयानन्द ज॑सा 
साहसी पुरुष ही दे सकता था । 

बंद को भझ्राधारशिला बना कर इस उत्साही ऋषि ने जो क्रान्ति का गान भारत की जनता 
को सुनाया उसे सुन सभी विस्मयान्वित हो उठे, क्योकि प्रंग्रेजी भाषा तथा योस्पीय शिक्षा से 
नितान्त प्रनभिज्ञ हिन्दू संन्यासी समाजसुधार विषयक इतने क्रान्तिकारी विचार रख सकता है, 
इस की कल्पना भी किसी ते नहीं को थी । ' 

ऋषि दयानरद में हृढनिश्चयात्मक बुद्धि थी। उत्हें वेदाध्ययन के क्षेत्र में तथा समाजसुधार 
के क्षेत्र में म्रनेक विरोधी शक्तियों का सामना करना पड़ा पर वह तनिक भी नहीं घबराए। वस्तुत: 
वह उन साधा रण प्रवस्तरवादी मनुष्यों में से नहीं थे जो बहते पानी के साथ बह जाते हैं भ्रौर जंसे 
कैसे, परिस्थितियों के समक्ष घुटने टेक देते हैं। उन्होंने तो परिस्थितियों को बदलना सीखा था, बहते 
पानी की धारा को मोड़कर उस से सूखती धरती को भ्रभिषिचित करने की ठानी थी। हिमालय 
की हिमाच्छादित घाटियों के कष्ट उन्हें भ्पने मार्ग से हटा न सके, प्रौखीमठ की महन्त पदवी का 
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महर्षि दयानन्द और आरयसमाज 


प्रलोभन उन्हें भ्रपने ध्येय से विरत न कर सका । जो ठाना था उसे कार्य रूप में परिणत करके ही 
उन्होंने चेन लिया । वैदिक मत के प्रचार तथा भ्रवेदिक मतों के खएडन की भावना जो प्रज्ञाचक्ष . 
विरजानन्द ने उन्हें चिनगारी के रूप में दी थी वह प्रज्वलित अग्नि का रूप धारण करके न केवल 
भ्रान्त विचा रधाराझ्रों के विनाश में ही तत्पर हुई प्रत्युत सदियों से विलुप्तप्राय वंदिक दीप-शिखा 
को भी उस ने पुनः प्रदीप्त कर दिया। भ्रार्यंसमाज की स्थापना द्वारा उन्होंने श्रपने काय को स्थायी 
रूप दिया ताकि उनका प्रारम्भ किया कार्य निरन्तर बढ़ता रहे। 

इस में सन्देह नहीं कि ऋषि संचालित प्रायंसमाज ने ऋषि के संकल्प को पूर्ण करने में 
पर्याप्त प्रयत्न किया तथा सफलता भी प्राप्त की । श्रायंसमाज के प्रचार द्वारा स्त्रीशिक्षा, विधवा- 
विवाह, श्रछ्ृतोद्धार इत्यादि कार्य इतने लोकप्रिय हो गये कि श्राज भारत की प्रत्येक विचारशील 
संस्था ने इन्हें प्रपना लिया है। सनातन धर्मी भाई जो स्त्रियों को शिक्षा देनी पाप समभते थे, आज 
कन्यापाठशालाश्रों तथा महिला कालिजों की स्थापना गव॑ से करते हैं। छूत-छात भ्रब समाप्तप्राय 
है तथा बालविवाह अ्रन्तिम सांस ले रहा है । 

इससे क्या समभा जाए कि झ्रार्यंसमाज अपना कार्य पूरा कर चुका है? नहीं । समाज- 
सुधार के साथ-साथ ग्रायंसमाज की स्थापना का भ्रन्य मुख्य उद्द श्य देश में फेली वेदविषयक 
अआन्तियों को दूर करना था और इस क्षेत्र में भ्रभी पर्याप्त कार्य करना शेष है। ऋषि दयानम्द का 
ऋग्वेदभाष्य इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास था | उनकी इच्छा ऐसे वेदिक विद्यालयों की 
स्थापना करने की भी थी जिन के माध्यम से वेदिक ग्रन्थों का उच्च कोटि का गनुसन्धानात्मक 
श्रध्ययत सम्भव हो । काशी में ऐसे विद्यालय को स्थापित करने की चेष्टा की गई, पर कारणवश 
सफल न हो पायी । 

ग्राज ग्रायंसमाज का यह कतंव्य हो जाता है कि इस क्षेत्र में ऋषि के संकल्पों को पुरा करे। 
दयानन्दकृत ऋग्वेदभाष्य की महत्ता में सन्देह नहीं #या जा सकता, पर यह कथन भी अत्युक्तिपूरा 
न होगा कि श्राधुनिक वेदार्थ पद्धतियों में इसे यथोचित सम्मान नहीं मिल पाया। माधव, सायण 
आदि के भाष्य विश्वविद्यालयों में प्रधिक प्रचलित हैं तथा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतारित शैलियां 
ही अधिक वेज्ञानिक मानी जा रही हैं। श्रावश्यकता इस बात की है कि भ्रायेसमाज के धुरन्धर 
विद्वान वेद के कार्य में जुट कर दयानन्दशली की वंज्ञानिकता को सिद्ध करें। कहा जाता है कि 
ऋग्वेदभाष्य में दयानन्द को निजी कल्पना तथा चातुययं का मनमाना प्रदंशन है। उन की शैली 
नियमबद्ध न हो कर स्वच्छुन्द है, श्रत: समालोचनात्मक दृष्टि से ग्राह्म नहीं। वस्तुतः ऐसा ही 
आरोप सायण आदि के भाष्यों पर भी तथा झ्राधुनिक पाश्चात्य विद्वानों के भाष्यों पर भी लगाया 
जा सकता है, जो प्राक्‌ कल्पित [पक्षपातों को ले कर ही वेदार्थ बतलाते हैं । भ्रार्यंसमाज के विद्वानों 
का कतंव्य है कि वह समय की चेतावनी को समझ कर इस काये को हाथ में लें, भ्रन्यथा उन्हें 
कुसन्तान बनने का कलंक सहना होगा । ि 
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यन्ञोपवीत का वेंदिक समाज-शास्न्र 


श्री पीरेद्ध शारत्री 'गील' कराव्यतीथ, लेंडन 


पज्ञोपवीत हमारे वैदिक धर्म का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पुरय प्रतीक है। हम वस्तुतः संस्कार- 
जन्य भावुकता के कारण ही इसके इतने हृढ़ समर्थक नहीं हैं, प्रपितु इन सूत्रों के प्रतीक में हमें धरम, 
दर्शन तथा समाज-शास्त्र का पर व्याख्यान मिलता है। इसी कारण हम इसे प्रपनी धारण ग्नों का 
प्रतीक मानते भ्रौर सदेव धारण करते हैं। सदेव धारण करने का भाव ही यही है कि हम भ्रपनी 
धारणाभों के प्रति सजग भर स्चेष्ट रहें, हमारी साधना शिथिल न होने लग जाये । 

यजशपवीत के धर्म भौर दर्शन की व्यापकता को शब्दों में “वंदिकधम का बतवाद” कह 
सकते हैं। वेदमयी ज्ञान, कम व उपासना के प्रनुयायी हम वेदिकर्मी, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति 
एवं प्रलय कारणभूत शक्तियों की तीन सत्ताग्रों (!] ईइवर [३] जीव [२] प्रकृति को भ्रनादि श्रोर 
प्रनन्‍्त मानते हैं। यजुर्वेद के चालीसवें प्रध्याय का प्रौर ईशोपनिषद्‌ का पहला मल्- 

/इंशावास्यमिद स्व यलिचित्‌” 

प्रादि त्रतवाद के स्पष्ट वेदिक प्रमाण हैं, जिनमें व्याप्य परमेश्वर व्याप्त जगत्‌ का त्याग- 
पक भोक्ता जीवात्मा बिना किसी माया वा श्रान्ति के स्वीकार किया गया है। इत प्रकार यज्ञो- 
पवीत के धामिक एवं दाशनिक पक्ष की त्ंतवादी व्यवस्था पर वहुत भ्रधिक लिखा जा सकता है। 
किन्तु यहाँ हम उसके सामाजिक पक्ष पर ही विचार करेंगे। 

जीव सृष्टि में सर्वाधिक विकसित एवं पूर्ण रचना मानव योति है, भ्ौर यह सर्वेश्म्मत 
सिद्धान्त है। मनुष्य मस्तिष्क, विचार-चित्तन की शक्ति रखता है, जिससे प्रन्य योनियाँ वंचित हैं 
प्रौर इसलिये मनुष्य 'उभययोनि' (कर्म व भोग) है, जब भ्रन्य योनियाँ मात्र भोगयोनि हैं। हसी 
से कहा है-- 

“प्राह्मरनिद्राभयमंथुनं॑. च, सताम्तान्यमेततृ पशुभिनराणाम्‌ । 
धर्मो हि तेधामधिकों विशेषः, धर्मेश होनाः पशुनिः समाता। ॥। 








यज्ञीपवीत का वेदिक समाज-शास्त्र 


भ्र्थात्‌ श्राहार निन्‍्द्रा, मेथुनादि में सब समान हैं, किस्तु धर्म-कतंव्य की प्रतिष्ठा ही मनुष्य 
की मनुष्यता का विशेषण है। क्‍ 

पशु-पक्षी श्रादि केवल भोग भोगते हैं, किन्तु मनुष्य प्रकृति से बंघे रहकर मस्तिष्क से विचार 
कर प्रकृति के बन्धनों से मुक्ति का यत्न करता है। उसे नये कर्म करने का भ्रधिकार प्राप्त है, जब 
कि भ्रन्य योनियाँ नये कर्म करने के मस्तिष्क अनुभव ज्ञान के साधन से वंचित हैं । प्रतः मनुष्य 
जन्मत: कुछ कमं-कत्त व्य वा धर्म लेकर श्राता हैं, जो उसे श्रपने जीवन में पूर्ण करने होते हैं । दूसरे 
दब्दों में मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसका जीवन चलना नितान्‍्त असम्भव है । 
प्रपने जीवन-ग्रस्तित्व के लिए उसे जो-जो कम करने होते हैं उन्हें हम समाज का भ्रादान-प्रदान 
कह सकते हैं। समाज पारस्परिक सहयोग के झ्रादान-प्रदान पर अ्रवस्थित है। भ्रतः हमें भ्रपने प्रत्येक 
स्वार्थ के लिए दूसरों को कुछ चुकाना पड़ता है। कुछ पाने क लिए देना होता है। सीधे शब्दों में 
इसी पारस्परिक आदान-प्रदान की व्यवस्था व नियम आदि के सिद्धान्तों की रचना समाज-शास्त्र 
कहलाती है। हमें दूसरों के साथ कंसा व्यवहार करना चाहिये ? समाज की रचना में किस का 
क्या श्रधिकार तथा कत्तंव्य होन। चाहिये ? श्रादि ही समाज-शास्त्र के मुख्य विषय हैं। 

हमारा विश्वास है वेद ईश्वरीय ज्ञान है । अत: उससे मानव को उसके कत्त व्य का निर्देश 
कराने व।ले समाज-शास्त्र का व्याख्यान प्राप्त होना हो चाहिये। यज्ञोपवीत के तीन सूत्र बेद के 
सामाजिक शास्त्र के मूल सिद्धान्तों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। व॑दिक सिद्धान्तों के श्राधार पर 
मनुष्य के जीवन की सफलता उसके तीन ऋगणों से मुक्त होने में निहित है शोर वे तीन ऋण हैं-- 
(१) देव ऋण (२) ऋषि ऋण (३) पितृ ऋण । 

ये तीन ऋण ही हमारी शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक उन्नति के आधार हैं । जो 
मानव समाज जितना ही अधिक इन ऋणरों से मुक्त है, अथवा ऋण-सुक्ति के लिए कमंशील है, 
निस्सन्देह वह उतना ही ग्रधिक सौख्य तथा वास्तविक शान्ति के समीप है। 

देव ऋण-देवताओ्रों का हम पर ऋण है | देवता को व्युत्पत्ति करते हुये निरुक्त ने लिखा 
है--'देवो दानाद्वा' जो 'दान' देता है, बिना किसी फलाकांक्षा के, वह देवता कहलाता है। प्रथ्वी, 
जल, वायु, तेज भ्रादि ऐसे जड़ देवता हैं जिनसे हमारी उत्पत्ति व पालन होता है गश्लौर जिनके 
श्रभाव में मृत्यु होती है। निस्सन्देह इन तत्त्वों के बिना हमारा जीवन श्रस्तित्व-शून्य है। पृथ्वी से 
पुथुता, जल से जीवन, वायु से प्राण, सूर्य से शक्ति आ्ादि प्राप्त होते हैं। प्रतएवं कृतज्ञता के 
लिए उनकी पूजा तथा ऋण मुक्ति के लिए उनसे प्राप्त दान का पुनः दान करना वेदिक धर्मी का 
प्रथम करतंब्य है। 

धर्म का भ्रर्थ है-- 

यतोःस्युदयनि:क्रेयससिद्धि: स धर्म: । 
“जिससे सांसारिक श्रभ्युदय होकर मोक्ष की प्राप्ति हो ।” श्रत: धर्म के आधार पर सांसारिक 

उन्नति के लिए मनुष्य को इन देवताश्रों से प्राप्त दान का समुचित अधिकाधिक उपयोग करना 
चाहिये। 


न ४६ 


गंगाप्रसाद अभिनन्‍्दन पन्‍्य 


पृथ्वी से भ्रधिकाधिक श्रेष्ठ खाद्य पदार्थ, फल फूल, भन्न, दुग्धादि उत्पन्न करना; जल से 
सिंचाई ध्रादि की व्यवस्था करना । इसी प्रकार प्रन्य भी । इन देवों की सच्ची पूजा प्राप्त दान 
का समुचित उपयोग है। श्रब प्रश्न है ऋण का, मानव समाज की सामूहिक शक्ति ही मिलकर इस 
देविक ऋण का श्रधिकाधिक प्रयोग कर सकती है। मिलकर खेती करना, सिचाई करना, बाग, 
भवन, नगर, ग्राम श्रादि का निर्माण करना । क्‍योंकि हम व्यक्ति की सत्ता में इनका श्रधिक उप- 
योग नहीं कर सकते भ्रौर इन देवों के ऋण का प्रतिफल चुका नहीं सकते, श्रतः समाज में नियम- 
बद्ध होकर इन-इन भोतिक वस्तुओ्रों की प्राप्ति के बदले शरीर से श्रमदान करना ही देव-ऋण से 
मुक्ति का साधन है। 

मनुष्य समाज के वैदिक समाज-शास्त्र में किसी पूजीपति, शासक भ्रथवा शोषक को यह 
प्रधिकार नहीं है कि वह अपने हाथ-पैर बिना चलाये, बिना एक बूंद पसीना बहाये, सामाजिक 
श्रमदान दिये बिना इन भौतिक सुखों का उपभोग कर सके । जो ऐसा करता है वह समाज के 
माध्यम से देवों के प्रति श्रपने ऋण की मुक्त के कतंव्य से च्युत होता है। वह भ्रपराधी है भोौर 
इसी लिये सामाजिक दण्ड का भागी भी । इस प्रकार देवऋण को चुकाने का प्रथम प्रकार है, 
प्रत्येक व्यक्ति का समाज के उचित नियमों में भ्राबद्ध होकर पूर्ण श्रमदान करना। 

दूसरा प्रकार है-देवों से प्राप्त दान का मानव समाज में उचित पक्षपात रहित वितरण 
करना । यहाँ हम एक व्यापक विस्तृत रूप रखना चाहेंगे, जिस में सम्पूर्ण मानवता को एकत्व- 
बन्धुत्व के बन्धन में श्राबद्ध होना होगा । 

जब पृथ्बी, जल, वायु भ्रादि दंवी शक्तियों से प्राप्त वेभव पक्षपातरहित सम्पूर्ण प्राणी मात्र 
के लिये है भोर उसके उपयोग में छोटे-बड़े, ऊंच-नीच भ्रथवा गोरे-काले का कोई भेद नहीं रहता, 
तब किसी शोषक शक्ति को कोई भ्रधिकार नहीं कि वह इस देविक सुख-सुविधाशों की प्राप्ति में 
सामाजिक विभेद उत्पन्न कर सक । 

प्रत्येक व्यक्ति को जीने का स्वतन्त्र अ्रधिकार प्रकृति से प्राप्त है। भ्रतः 'जिश्नो भोर जीने 
दो” के सिद्धान्त पर, पारस्परिक सद्भावना पूर्णा सहयोग से राष्ट्र, जाति, रंग भ्रथवा वंश के भेद- 
भाव से रहित, एक विश्वबन्धुत्व की स्थापना करना हमारा प्रथम कतंव्य है। क्योंकि देवों का दान 
व्यापक एवं भेदभाव शून्य है, श्रतटः किसी शक्ति को शोषण व भ्रन्याय करने के लिये दंविक सम्पत्ति 
का विभाजन नहीं करने दिया जा सकता । 


देव-ऋरा की पुनीत वेदिक कामना के प्रभाव में ही मानवसमाज ने भेदों व उपभेदों की 
अ्रसंख्य सीमायें श्रपने चारों श्र बना डाली हैं भौर भ्राज वह उन्हीं पोषक सीमाझों भौर प्रधिकारों 
की रक्षा के लिये विध्वंसक शस्त्रारत्रों का निर्माण कर, देविक शक्तियों के भ्रनुचित प्रयोग से विश्व 
की मानवता का विध्वंस कर रहा है। भन्यथा प्रकृति ने उसे प्ननन्‍्त सुख के साधन दिये हैं। भौर 
उसे भावश्यकता है मुट्ठी भर भ्न्‍न, गज भर वरत्र, थोड़े से जलवायु भोर तेज की । मृत्यु के बाद उसे 
केवल दो गज कफन प्रथवा दो गज भूमि का टुकड़ा ही चाहिये। किन्तु प्राज शोषण व भ्रन्याय से 
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यज्ञोपवीत का वैदिक समाज-शास्त्र 


लाखों भूखे दम तोड़ देते हैं, जब कि भ्रमेरिका के समुद्र में लाखों मन श्रन्न डुबोया जाता है. भौर 
प्ररबों के शक्तिविनाशक व्यथ प्रयोग व विस्फोट होते हैं । 

यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वश्रम से श्रपने लिये श्रन्न-वस्त्र प्राप्त करते हुए समाज की उन्नति में 
नि३छल योग देने लगे, तो श्राज विश्व की प्रात॑ं मानवता शान्ति के जीवन को पुनः प्राप्त कर 
सकती है भ्रौर श्रभाव व शोषण समाप्त हो सकते हैं । 

श्रत: यज्ञोपवीत को उपनयन संस्कार के बाद धारण करते हुए बालक पहली वेदिक प्रतिज्ञा 
करता है कि वह यावज्जीवन स्वश्रम से श्रपना कल्याण करते हुए देवदान के समुचित वितरण के 
लिये विश्व से शोषण व शभ्रन्याय का मूलोच्छेद करके जगती के प्रारिमात्र की हितकामना में यज्ञ 
क्रियात्मक जीवनमय जीवन बनाकर देव-ऋरा से मुक्ति का प्रयत्न करता रहेगा । 

ऋषि-ऋण--दूसरी प्रतिज्ञा है ऋषि-ऋण से मुक्त होने की । “ऋषयो मन्‍्त्रद्रष्टार:'” मन्त्र 
ज्ञान के द्रष्टा ऋषि होते हैं। मानव जीवन की सब से प्रमुख श्रावश्यकता है ज्ञान। जिन ऋषियों, 
मुनियों की तपश्चर्या से हमें ईश्वरीय वैदिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनके प्रति भी हमारे अपने कतंष्य 
हैं। तृष्णा से मुक्ति का साधन है, अधिकाधिक विद्याध्ययन तथा ज्ञान-विज्ञान का व्यापक प्रसार कर 
मानव समाज से श्रज्ञान-मूखंता का उन्मूलन करना । 

इस वेदिक सिद्धान्त पर समाज का श्राधार ज्ञान होगा; धन अभ्रथवा राज्य शक्ति नहीं। ऋषि 
दयानन्द ने लिखा है कि राज्य का संचालन विद्वानों के हाथों में होना चाहिये। प्राचीन परम्परा में 
विद्वान्‌ का सम्मान राजा से भी भ्रधिक था । विद्या विक्रय न होकर वह गुरुकुलों में गुरु की सेवा 
से प्राप्त होती थी। 'श्रन्तेवासी बनकर' कुल में रहने वाले बालक के गुरणा-कमं-स्वभावानुसार ही गुरु 
विद्या दान करते थे । 

किन्तु वर्तमान काल में विद्या भी धन के द्वारा क्रय की जाने लगी है। आ्राज विद्वान्‌ वेज्ञा- 
निक, राजनीतिज्ञों श्नौर पूजीपति शोषकों के भ्रधीन है | यदि वेज्ञानिक ' रोजनवगं” अ्रमे रिकी राज- 
नीतिज्ञ प्‌ जीपतियों की प्रवहेलना करता है, तो उसे सपत्नीक प्राणदरड मिलता है, श्रौर इसी 
झपराध पर बूढ़े वेज्ञानिक “ओपन हार्यमर” को अभ्रदालत के कटघरे में खड़ा कर भ्रपमानित किया 
जाता है। पैसे वालों के बच्चे, धनबल पर उच्च शिक्षा प्राप्त करके श्रन्याय व शोपण की खुली 
छूट प्राप्त कर लेते हैं। तपर्चर्या से प्राप्त विद्या की “पात्रता” उत्पन्न कर कल्याणकारी प्रयोग की 
भावना वा व्यवस्था श्राज समाज में नहीं है । 

वैदिक समाज व्यवस्था में विद्वान्‌ स्वतन्त्र तथा सम्पूर्ण सुविधाश्रों का महान्‌ मान्य भ्रधिका री 
होता है। वह श्रेष्ठ शासक है मूर्लो से शासित नहीं । ज्ञान प्राप्ति के द्वार प्रत्येक पात्र व्यक्ति के 
लिये समानरूपेण खुले होने चाहियें। धन, जाति, राष्ट्र श्रादि का भेद वहाँ नहीं किया जा सकता। 

इस प्रकार शोषणा-श्रन्याय के उच्छेदन के लिये ज्ञान का प्रसार करना, ऋषियों से प्राप्त 
विद्या का प्रेचार करना प्रत्येक उपवीतधारी “भाये' का प्रमुख कतंव्य है। “भ्रज्ञान” का मुलोच्छेद हो, 
यज्ञोपवीत की दूसरी प्रतिज्ञा “ऋषिऋण” से मुक्ति की साधना है । 
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गंगाप्रसाद अभिनन्‍्दन यम्य 


पितृ-ऋण--हमा री तृतीय धारणा है । भप्रन्य योनियों से मनुष्य में यह भी श्रेष्ठता है कि वह 
जन्म के बाद भी स्मृति के बल पर अपने सम्बन्ध स्थिर रखता है। इसीलिये मानव समाज का 
विकास स्त्री-पुरुषों के उचित यौन सम्बन्धों पर भ्रत्यधिक भ्रवलम्बित है। जिस वर्ग व समाज में योन 
सम्बन्ध जितने ही भ्रधिक स्वस्थ होंगे, मनोवैज्ञानिक भित्ति पर वह समाज उतना ही पअ्रधिक श्रेष्ठ 
व स्वस्थ होगा। भ्रतएव वदिक व्यवस्था में स्त्री-पुरुषों के यौन सम्बन्धों को भी श्रत्युच्चादश साधना 
का प्रंग माना गया है। हमारे यहाँ विवाह वासना की अ्रशान्ति का बन्धन॑ न होकर 'पितऋण!' से 
मुक्ति भ्रर्थात्‌ संसार चक्र की नियमित गति-प्रतिष्ठा के लिये सन्‍्तानोत्पति का माध्यम स्वीकार किया 
गया है । 
वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य के उचित पालन-पोषण में माता-पिता का पूर्ण भावनात्मक योग 
होना चाहिये | वर्तमान विश्व की सामाजिक श्रशान्ति का मनोव॑ज्ञानिक कारण पर्याप्त पंशों में 
पारिवारिक स्नेह-सम्बन्धों का श्रभाव भी कहा जा सकता है। पारिवारिक प्र म के श्रभाव में मनुष्य 
का स्वभाव, स्वार्थी, ऋर, कुटिल श्रोर हिंस् बन जाता है। वह पशुत्व की स्वच्छन्द सम्बन्ध रहित 
भावनाश्रों को प्राप्त होता है। कहना न होगा--एशिया की श्रपेक्षा यूरोप के समाज में भ्रपराधों की 
प्रधिकता और भयंकरता का यह भी एक मुख्य कारण है कि यूरोपीय व्यवस्था में श्रनिच्छित बच्चों 
की प्राप्ति तथा पारिवारिक स्नेह-सम्बन्धों की मात्रा का अ्रभाव होने से मानवोचित कोमलता, 
सहिष्णुता श्रादि गुणों का भ्रभाव हो जाता है । 
भ्रतः वदिकादश्श समाज व्यवस्था के ग्राधार पर यज्ञोपवीत को धारण करने वाले “आय 
की तृतीय साधना होनी चाहिये--संयमशील जीवन बिताते हुए निस्वार्थ, परोपका री बन, स्व-मानव 
परिवार की हित साधना भ्र्थात्‌ ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास चारों श्राश्रमों का पूर्ण पालन 
करना । वेद की कामना है-- 
श्रनुत्॒त: पितुः पुत्री, मात्रा भवतु समनाः । 
जाया पत्ये मघमतों, वां वदतु शान्तिवासू ।॥ 
मा अ्राता भातरं, द्विषन्मा स्वसारमुत स्वसा | 
सम्यंचः सब्रता भुत्वा, बाच वदत भद्गया ॥ (अझ्रथवंवेद) 
भावार्थ--सन्तान मातापिता के श्ननुकुल आचरण युक्त हो । पति पत्नी परस्पर प्रम व 
शान्तियुक्त रहें। भाई-बहनों में द्वेघ न हो। श्रेष्ठ स्वभाव गुणादि से युक्त हो, परस्पर मंगल 
कामना करें। 
ऐसे श्रेष्ठ परिवार एवं शान्तिपूर्ण समाज की स्थापना करना हमारी तृतीय प्रतिज्ञा है। 


है 2202 








वैदिक संस्कृति के मलतत्त्व 


प्रो० सुरेशचन्द्र वेदालंकार, एम० ए०, ग्ोरसपुर 


बेदिक संस्कृति का क्या प्र है ? वंदिक संस्कृति का क्या दृष्टिकोण है ? वैदिक संस्कृति किस 
उद्देश्य तक मानव को पहुंचाना चाहती है प्रौर उसके ग्राधार भूत तत्त्व कौन से हैं ? वंदिक संस्कृति 
का नाम लेने वाले भी कभी-कभी इन वस्तुग्रों को दूसरे रूप में समभ जाते हैं। वास्तव में संस्कृति 
शब्द एव विशेष दिशा का बोधक है। यह एक विशेष दृष्टि है। वैदिक युग में या वेदों में मानव 
जीवन का क्या उहंद्य है? विश्वशांति कमे हो सकती है ? इस विषय में वेदिक विचारधारा ही 
वेदिक संस्कृति है। 

वैदिक संस्कृति क्या है? यह हृदय प्रोर बुद्धि की पूजा करने वाली उदार भावना श्रौर 
निर्मल ज्ञानके योग से जीवन में सुन्दरता लाने वाली है। यह संस्कृति ज्ञान-विज्ञान के साथ हृदय का 
मेल बठाकर संसार में मधुरता का प्रचार करने वाली है। भारतीय संस्कृति या वेदिक संस्कृति का 
प्र है कम, ज्ञान, भक्ति की जीती-जागती महिमा-शरीर, बुद्धि श्रौर हृदय को सेवा में सतत लीन 
करने की महिमा। वदिक संस्कृति का श्रर्थ है सहानुभूति, विशालता और सेवा । वैदिक संस्कृति का 
प्रथे है बिना स्थिर रहे ज्ञान का मार्ग हू ढते-हू ढते श्रागे बढ़ना । संधार में जो कुछ सुन्दर व सत्य 
दिखाई दे, उसे प्राप्त करने की चेष्टा करना । यह संस्कृति ज्ञान, शक्ति और प्रतिभा का संग्रह करती 
है यह सब को निकट लाने वाली है। 'सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मचयं समारभे” यही उसका उहं श्य है । 
इस संस्कृति को संकीर्ंता पसंद नहीं । वेदिक संस्कृति का उद्ृश्य मृत्यु से भ्रमरता की भ्रोर जाना, 
प्रन्धकार से प्रकाश की भोर जाना, भेद से भ्रभेद की भ्रोर जाना, कीचड़ से कमल को श्रोर जाना, 
विरोध से विवेक की प्रोर बढ़ना, भ्रव्यवस्था से व्यवस्था की श्रोर जाना । सत्यम्‌, शिवम, सुररम 
ही बैदिक संस्कृति का उद्देश्य है । 
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भ्रब प्रश्न उपस्थित हो सकता हूँ कि इस संस्कृति के मूल तत्त्व कौन से हैं ? वह कौन सी भित्ति 
है या वे कोन से साधन हैं जिनसे हम इस संस्कृति के उद्देश्य तक पहुँच सकते हैं ? वे तत्त्व हैं:-- 


१. तपस्या २ सत्यनिष्ठा ३, त्यागभाव ४ भ्राध्यात्मिकता ५ दान्ति की भावना । 


वदिक संस्कृति का प्रथम तत्त्व हें तपस्या। तपस्या का तात्पयं हे सब प्रकार के कष्टों को 
सहते हुए भी निरन्तर सत्य की भोर बढ़ते जाना। जब तक मनुष्य में तपस्या नहीं श्रायेगी वह 
सुन्दरता की भोर बढ़ ही न सकेगा। वंदिक संस्कृति साधना सिंखलाती हूँ। भ्रधीर मत बनो, फल 
के लिए लालायित मत रहो, विद्दल मत बनो । महान्‌ उद्देश्य चुटकी मारते नहीं मिल जाते, उनके 
लिये अभ्रनन्त साधना श्रौर निरन्तर तप की श्रावश्यकता है । स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे-- 
कमल विकास चाहता है । रात-दिन कीचड़ में पर गहाकर वह इसके लिए प्रयत्न करता है। सूर्य 
की प्रोर मुह करके खिलने का प्रयत्न करता है। वह ठण्ड, घूप, हवा, वर्षा, कीचड प्रादि में रहकर 
ही प्रयत्न करता रहता हूँ, यही उसकी तपस्या है। सब प्रकार के द्न्द्दों को सहकर ही उद्देश्य तक 
पहुँचा जा सकता हैँ भ्ौर एक दिन आता हे जब भ्रमर उसकी प्रदक्षिणा करते हैं भ्रोर कहते हैं-- 
“पविन्र कमल तू खिल चुका है, तुभमें कितनी सुगन्ध है, कैसा सुन्दर रंग है, तुभमें कितना मीठा 
रस है” । यह है साधना श्लौर तपस्या का फल । तपस्या से ही सत्य की, सत्यसे बुद्धि की भौर बुद्धि से 
श्रात्मा की प्राप्ति होती है। भात्मा पर जिसने विजय प्राप्त करली उसने संसार को जीत लिया। 
परमात्मा ने तपस्या द्वारा ही विश्व का निर्माण किया है। भ्रतः मनुष्य को तपस्या भ्रपने जीवन में 
ढालनी चाहिये । 

वेदिक संस्कृति का दूसरा तत्त्व है सत्य । “न हि सत्यात्‌ परो धर्म” सत्य से बढ़कर दूसरा 
धरम नहीं। महषि दयानन्द ने मिथ्याडंबरों को दूर करते के लिये प्राण न्यौछावर किए, महात्मा गांधी 
ने सत्य का पालन जीवन भर किया, दशरथ ने सत्य की रक्षा के लिए राम को बन भेजा, राम ने 
सत्य की रक्षा के लिये पिता की भ्राज्ञा का पालन किया । उपनिषदों ने सत्य, ब्रह्म भौर श्रात्मा को 
समानारथंक बतलाया । बुद्ध भगवान्‌ ने भ्रपने शिष्य को मरते समय कहा कि एकमात्र सत्य बात 
भ्रमर होती है। सत्य ही निरन्तर रहने वाला धर्म है। सत्य को दीपक के समान हढ़ हाथ से 
पकडना । कबीर जी ने भी सत्य की महिमा बतलाते हुए लिखा है-- 

साँच बराबर तप नहीं भू'ठ बराबर पाप । 
जाके हृदय सांच है ताके हृदय भाप । क्‍ 

वेद में भी कहा गया है “तत्त्व पूषन्‌ भ्रपावृणु सत्यधर्माय हृष्टये” “पनृतात्सत्य मुपैभि” मूठ 
से सत्य की भोर भाता हूँ। “सत्यमेव जयते नानृतमृ” यह है सत्य के विषय में वैदिक धारणा । 

वेदिक संस्कृति का तीसरा तत्त्व है त्याग । “ईशोपनिषद्‌' में त्याग से भोग करने का उपदेश 
दिया गया है। लिखा है 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा' इस कारण वेराग्य भाव से (त्यागे हुए धन से) भोग 


वेदिक संस्कृति के मूलतत्त्व 


करो। भोग का भादेश देते हुए भी कुछ विचित्र सा लगता है। पर भोग दो प्रकार के होते हैं, एक 
'लोभ से भोग' ओर दूसरा त्याग से भोग' । लोभ से भोग का मतलब है स्वयं भोगना । इस भोग पर 
परमात्मा ने रवयं प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। भ्रापफे घर में मन भर लड्डू हैं। पर श्राप दो-चार खा - 
सकते हैं । झापके पास बक्‍सों कपड़े हैं, पर श्राप तीन-चार पहन सकते हैं । प्रापके पास सैकड़ों जोड़े 
छूते हैं, पर प्राप एक जोड़ा काम में ला सकते हैं। वास्तव में त्याग से भोग में जो भ्रानन्द है, वह 
श्रानन्‍द भोग से भोग में” नहीं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में “त्याग की भावना भ्रात्मशुद्धि 
के लिए श्रावश्यक है।” प्राचीन भारत में यज्ञ और विशेष कर सर्वेमेध यज्ञ का विधान तो इसी 
भावना का विस्तार था। 


वैदिक संस्कृति के चतुर्थ मूल तत्त्व पर जब हम विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि 
इस संस्कृति ने प्राध्यात्मिकता को बहुत महत्त्व दिया था। आज हम धन तथा भौतिक समृद्धि को 
प्रधानता देते हैं।पर वेदिक लोग इनकी श्रपेक्षा श्राध्यात्मिकता एव नेतिक संयम को प्रधान मानतेहैं। 
चातुवेण्य॑ व्यवस्था में भ्राध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि होने के कारण वैश्य श्रौर सम्राट से भो ब्राह्मण 
का महत्त्व भ्रधिक माना गया हे कठोपनिषद्‌ में सम्पूर्ण भोतिक समृद्धि के विद्यमान होने पर भी 
कहा--'भौतिक वासनाएं तो एक जन्म क्या संकड़ों जन्म लेते जायें तब भी नहीं मिटतीं, परन्तु जब 
मनुष्य को भ्रात्मतत्त्व के दर्शन हो जाते हैं, उस समय भौतिक जगत्‌ हाथ जोड़कर खडा हो जाता है।” 
बृहदारएयक उपनिषद्‌ में जब याज्ञवल्क्य ने प्रपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति मैश्रेयी को देनी चाही तो 
उसने पूछा “किमहम्‌ तेनामृता स्याम्‌” ? याज्ञवल्क्य के प्रस्वीकार करने पर उसने कहा, “येनाहं नामृ- 
ता स्थाम्‌ किमहूं तेन कुर्याम्‌ जिस वस्तु को प्राप्त करके मैं सुखी नहीं हो सकती, उसको लेकर क्या 
करू गी। श्रतः श्राप मुझे भ्रात्मतत्त्व का उपदेश दीजिये । इस प्रकार अ्रध्यात्मवाद ही वह साधन है 
जिसमे सुख प्राप्त किया जा सकता है। प्रध्यात्मवाद का तात्पयं है भ्रहंकार भौर स्वार्थ को दूर कर 
अपने को सर्वत्र समभना अर्थात्‌ 'प्रात्मवत्‌ सर्वभूतानि यः पश्यति स परणिडत:” भ्रपने समान ही विश्व 
के प्रत्येक प्राणी से व्यवहार करना ही भ्राध्यात्मिकता का समभने लायक रूप है। वेदिक संस्कृति को 
छोड़कर ऐसी प्राध्यात्मिकता प्रन्य कहीं नहीं । इसी कारण विदेशियों के श्राक्रमण श्रौर पराजय का 
हम के कुछ प्रेभाव न पडा । श्राथिक हांनियों, पराजयों भौर कष्टों के बाबणूद भी उसकी श्रात्मा 
विजयी है। 


इन उपयुक्त तत्त्वों का सार और उहृं श्य 'शाँति की भावना' हमारी संस्कृति का अ्रन्तिम तत्त्व 
है। शान्ति की विजय को युद्ध की विजय से भश्रधिक गौरवशाली माना गया है । शान्ति की भावना 
इतनी उम्र भौर सच्ची थी कि उपनिषदों में कमंकारड में सवंत्र मंत्र की समाप्ति 'श्रोर्म शान्ति:!, 
के उच्चा रण के साथ होती है भौर प्राथंना की जाती है कि प्राकाश, पृथ्वी, जल, वनस्पति, वृक्षों 
भौर हृदयों में सवंत्र शास्ति प्राप्त हो । 


'कठोपनिषद्‌” में लिखा है कि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि वह वाणी को मन में, सन 
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को बुद्धि में, भौर बुद्धि को स्व में 'प्लात्मा' में तथा महान्‌ स्व या भ्रात्मा को शान्ति में विलीन 


कर दे। 
वैदिक संस्कृति कितनी महान है। इसी संस्कृति का प्रचार महषि दयानन्द की कामना थी। 


झ्रायं समाज का यही उद्ं श्य है श्लौर इसी उद्द ए्य की पूति के लिए ज्ञान, कर्म शौर शान्तिद्वारा 
प्रनेक व्यक्तियों ने प्रयत्त किया । 


डर 
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झो३म्‌ मधमानप्तोीो वनस्पतिसंधुर्मां भ्स्तु सूर्य: । 
माध्वीर्गावों भवन्तु नः ॥ऋ० १॥६०।८ 


हमारे लिये वनस्पतियां, सूर्य तथा गौयें मधुर हों । 
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वेदिक समाजव्यवस्था 
श्री ५० शिवदयालु जी, मेरठ 


हिन्द जाति में प्रचलित वर्तमान समाजव्यवस्था को ही बैंदिक समाजव्यवस्था मानकर 
प्रायः लोग उस पर नाना प्रकार के भ्राक्षेप करने लगते हैं। जन्ममुलक वर्णवाद, प्रचलित जाति- 
उपजातिवाद, प्रवर्ण सवरणवाद, स्पृश्यास्पृश्यवाद, उच्चावचयवाद कुछ ऐसे वाद श्राज दिन हिन्द 
समाज में प्रचलित हैं कि जिनका वेदिक समाजव्यवस्था से किन्विस्मात्र भी सम्बन्ध नहीं, कितु 
फिर भी इनको भ्राड़ लेकर विरोधी लोग वेदों को कोप्ते हैं। कास्टलेस सोसायटी का नारा जो प्राज 
के प्रगतिशील राजनीतिक मस्तिष्क लगाते हैं भ्रोर इन सब वा दो को मिलाकर एक नवस्तमाज के 
निर्माण की कल्पना का प्रचार करते हैं सो वह केवल प्रतिक्रिया के वशीभत होकर ही ऐमा करते 
हैं। उनकी यह प्रतिक्रिया इन प्रचलित वादों के विरोध हो तक सीमित न रहकर वैदिक समाज- 
व्यवस्था के विरोध में भी कार्य करती हृष्टिगोचर होती है। भ्रस्तु । 

प्रन्य देशों की भांति भारत की भी समाजव्यवस्था श्राज श्रेणी संग्रामवाद की कसौटी पर 

कसी जा रही है। तथा समाज को प्‌ जीपति एवं श्रमिक दलों के रूप में विभाजित किया जाने लगा 
है। इस विभाजन का प्राधार भी प्रतिक्रिया ही है। इसमें यथाथ वादता को स्थान नहीं । 

वेद यथाथंवाद का स्पष्ट प्रतिपादक है। 'संगच्छृध्वं' का वेदिक प्रादश्श लुप्त हो जाता है 
यदि हम इस साम्यवादी प्रतिक्रिया को प्रपना लेते है । फिर जो पैसे वाला वह पापी भ्रौर जो 
श्रमिक है वह पुएयात्मा एवम्‌ धर्मात्मा है। वेद धन को समाज के विभाजन का प्राधार ही नहीं 
मानता है। भ्रौर विश्व से मतवाना चाहता ह-गुणा: पूजास्थानं गुणिषु न च लिगं न च वयः । यहू 
उक्ति बेदिक भावना की पोषक है। वेद गुणों के प्राधार पर मानव समाज को दो अ्रंगों में भ्र्थात्‌ 
प्राय प्रोर दस्युप्ों में बांटवा चाहता हैं। 

प्रायं॑ सम्बन्धी बेदिक कहपना भी धन के कारण भश्रथवा देश विशेष में निवास करने के 
कारण प्रथवा किसी मत वा सम्प्रदाय में भ्रास्था रखने के कारण नहीं है । भ्रपितु श्रेष्ठ गुणों के 
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गंगाप्रसाद प्रभिनन्‍्न पन्‍य 


घारण करने एवम्‌ श्र ष्ठ कर्मो के भ्रनुष्ठान के कारण ही मानव श्रायं कहाता है । 

इसी प्रकार किसी पराजित या विजित वर्ग को दस्यु मानना भश्रथवा भ्रसंस्कृत भाषा बोलने 
के कारण म्लेच्छ को दस्यु कहना अथवा वनों में निवास करने वाली भ्ररएय जातियों को दस्यु 
का है वेद को श्रभीष्ट नहीं। वेद ने दस्यु की कल्पना भी गुण कर्मों के झ्राधघार पर 
हाँ का ह। ह 
श्रेष्ठ गुणा कर्मो' के कारण मानव झाय॑ बनता है, तो निद्ृष्ट गुण कर्मो' के हेतु बह प्नाय॑ 
भ्र्थात्‌ दस्यु कहलाता है । 

दस्यु को भी भ्रच्छे सस्कार एवम्‌ शिक्षा द्वारा श्रायं बनाना सदा से वेद नीति चली 
झ्रायी है। 'झण्वन्तो विश्यमायंत्र” का वेदिक घोष इसी नीति का प्रबल प्रतिपादक है । दस्युश्रों 
श्र्थात्‌ चो र, डाकू, दुराचा री, देशद्रोही, भ्राततायी दुजंनों को उचित दरशड देकर उनका सुधार करना 
भोद उनकी सन्‍तति को श्रायं श्रर्थात्‌ श्रेष्ठ नागरिक बनाना यह वेदाभिमानियों की सनातन 
पद्धति रही है । 

भ्रार्यों को चार वर्णो में भ्रर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य एवं शूद्रों में विभाजित करना वेद का 
प्रभीष्ट है। शूद्र निश्चय प्राय है श्रौर समाज में ब्राह्मण भ्रादि की भांति उसको सर्व अ्रधिकार 
प्राप्त हैं। वेद का पढ़ना, घोडश संस्कारों का करना, शिखा-सृूत्र का धारण करना चारों वर्णो के 
लिये विहित है। 'यथेमां वाचं कल्याणीम' इस मन्त्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवम्‌ शूद्र, म्लेच्छ 
एवं भ्ररएयादि सभी वर्गो' को वेद पढ़ने का अ्रधिकार प्रतिपादित है। मस्त्र में क्षत्रिय के उपरान्त शूद्र 
शब्द पठित है। इस पर पंडित समाज को विशेष विचार करना चाहिये । यह वेद की व्यवस्था इस 
बात की सूचक है कि शूृद्र को जो भ्न्य तीन वर्णों से हीन व छोटा माना जाता है वह भी वेद को 
मान्य नहीं । 

वैदिक कल्पना के अनुसार ब्राह्मण समाज का मस्तिष्क है तो क्षत्रिय भुजा है। वेश्य उदर है 
तो शूद्र पग है। जिस प्रकार शरीर में इन चारों अंगों का पारस्परिक सम्बन्ध भोर समन्वय है इसी 
प्रकार समाज में भी समभना चाहिये | पाँव में लगा काँटा सारे शरीर को व्यथित कर देता है; 
भुुजाएं मस्तिष्क भ्रादि सब चरणों में ही भुक जाते हैं पाँवों की चिन्ता सब अंगों को सताने लगती 
हूँ | इसी प्रकार समाज में शूद्रों के मान गोरव का ध्यान प्रतिक्षण भ्रन्य वर्णों को रखना चाहिये। 

शुद्र मूर्ख, भ्रनाड़ी, नीच भ्रादि को कहते हैं यह धारणा ही स्वंधा भ्रवेदिक है। मध्यकालीन 
जन्ममूलक वर्णावाद के मानने वाले प्राचाय ऐसी भ्रान्ति फलाने लगे थे। शूद्र का काम केवल प्रन्य 
तीन वर्णों की सेवा करना है न्‍्यह भी सर्वथा भ्रवेदिक कल्पना हे । शूद्र तो श्रम एवं तप का प्रति- 
निधि हूं “तपसे शूद्रमालभेत्‌” वंद के इस वाक्य के भ्रनुसार जीवन में तप का प्रम्यास करने के लिये 
हमें शूद्र को गुरु बनाना होगा। श्रम को बेद ने धर्म का पृथक एवं सर्वश्रेष्ठ श्रंग माना है। यथा 
“श्रमेण तपसा सृष्टा” भ्रादि मन्त्र स्पष्ट ही है। श्रमहीन जाति का संसार में विनाश निश्चित है। श्रम 
की भ्रवहेलना करने वाली जाति का भाग्य सूर्य कभी उदय नहीं हुआ करता । प्रतएव शूद्र की समाज 
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बेदिक समाज व्यवस्था 


में प्रतिष्ठा ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैदयों के समान करना हमारा पावन कतंव्य है! 

ब्राह्मण श्रपनी इच्छा से निधंनता को वरण करता हैँ। तप त्याग उसके प्राघार स्तम्भ हैं । 
वेद का प्रध्यपन प्रचार भौर विस्तार उसके जीवन की परम साधना हैँ । “विप्राणां भूषण वंदः” 
चाणक्य के इस सत्र के भ्रनुसार वेद का ज्ञान ब्राह्मण का परम भूषण हैं। भाचाय विदुर ने ब्राह्मण 
को वेदबन्धु की सुन्दर उपाधि से विभूषित किया है। ब्राह्मण प्रभु के पावन ज्ञान का विश्व में 
विस्तार करना भ्रपना परम धर्म समझता था। देश-देशान्तरों में द्वीप-द्वीपान्तरों में इन्हीं ब्राह्मणों 
के भ्राद्श के कारण किरात, बवेर, शक, हण भ्रादि जातियाँ भ्रनाये बन गई । जीवन पययन्‍्त वेद का 
स्वाध्याय व मनन ब्राह्मण की दिनचर्या थी । ऐसे ब्रह्मवर्चस्वी ब्राह्मण जब भारत में थे तो देश का 
भाग्यचक्र ऊपर चमचमाता था भ्रोर जब पुन। होंगे तब भारत निश्चय ही विश्व का गुरु बनेगा । 
संसार की भूतकालीन झाये जातियां एक बार पुन: श्रायंत्व को श्रपनावेंगी। भारत में इस प्रकार 
ब्राह्मणों का कभी प्रत्यन्ताभाव नहीं हुआ, श्राज भी नहीं हे । किल्तु यह संख्या मात्र श्रगुलियों पर 
गिनी जा सकती हूं भ्रोर इससे काम चलने वाला नहीं। इस कमी को दूर करना राष्ट्र का महान्‌ 
कत्तंव्य है । वत्तमान काल के जन्मूमलक ब्राह्मण॒त्व का इस वेदिक सिद्धान्त से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
बेदिक ब्राह्मण ज्ञान, तप, तेज, त्याग, वर्चंस एवं साधनाझ्रों का धनी हुआ करता है । 

क्षत्रिय प्न्याय, श्रनीति, श्रत्याचार को कुचलने व मिटा देने के लिये प्रतिक्षण प्रयत्नशील 
रहता है। निर्धन श्रनाथों की सेवा, रक्षा व उन्नति में सदा तत्पर रहता है। दृष्ट, दुराचारी का दमन 
करना उसका परम धर्म होता है। देश की शत्रुओ्रों से रक्षा उसका पावन कतेंव्य होता हैं। नाना 
भ्रसत्र शस्त्रों का संचालन उसका नित्य का श्रभ्यास रहता है । 

वेश्य कृषि, गोपालन, वारिज्य की उन्नति के लिये श्रपने जीवन को खपाता हू । समाज की 
सब भोजन, वस्त्र, श्राचछादन, निवास श्रादि की आवश्यकता्रों की पूति करना वेश्य का परम धरम है। 
शूद्र नाना प्रकार की कलाकौशल, शिल्पों की रक्षा एवं उन्नति करता है। श्रम एवं सेवा के कार्यों , 
को दोड़ दौड़कर करने में शूद्र को भ्रानन्द भ्राता है। प्माज की भ्रशुचिता को दूर करना भी उसका 
एक लक्ष्य होता है । 

इस वेदिक वर्णाव्यवस्था का यथार्थ व्यवहार इस युग में एक बार पुनः होने लगे तो संसार 
निश्चय ही स्वर्ग भर्थात्‌ सुख का धाम बन जाये । यह वैदिक वर व्यवस्था काल्यनिक नहीं व्यावहारिक 
है। युग-युगान्तरों तक विश्व में इसका व्यवहार होता भ्राया है। कुछ विकृत रूप में श्राज भी संसार 
के विभिन्न देशों में यह विद्यमान है। भ्ब इस युग की सबसे बड़ी पुकार वेदों के पावन ज्ञान के 
झालोक में वैदिक समाजव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना है। इस वेदिक समाज व्यवस्था से ही नव- 
समाज का निर्माण होगा । प्रथवा प्राचीन समाज-व्यवस्था का पुनः प्रचलन होगा। इस व्यवस्था की 
स्थापना के हेतु भ्ाज प्रार्यो' को प्रयत्नशील होना है । 


कर्यत्तमाज की दाशनिक पृष्ठभूमि 


श्री ईवरदयालु भरा, 
मुख्य उपमंत्री श्रा० 7० प्० उत्तरादेश 


सब श्री १० गंगाप्रसादद्रय ने श्रायंसमाज के लिये बहुत कुछ किया है--उस सबका वर्णन 
करना इस लेख का उद्देश्य नहीं है। उन्होंने विशेष रुप से प्रायंसमाज के लिये एक कार्य किया है 
ग्रौर वह है दाशनिक विषयों का विवेचन तथा ग्रायंसमाज की दाशनिक प्रथ्ठभूमि पर विचार- 
विमश । यह संयोग की बात है कि नाम में समानता के साथ-साथ परिडतद्य के इस काम में भी 
तमानता है। 

दशन का, जीवन तथा मानव क्रियाप्रों में बहुत महत्त्व है। मानव की समस्त क्रियायें किसी 
ने किसी प्रेरणा का परिणाम होती हैं। प्रेरणा कम की जननी है' यह बात पशुभरों की क्रियाप्रों 
के सम्बन्ध में भी सत्य है, परन्तु पशु-क्रियाग्रों की प्रेरक केवल नेसगिक प्रवृत्तियां होती हैं। इसके 
विपरीत मानव-क्रियाप्रों की प्रेरणा निश्चित विचारों तथा भावनाग्रों से मिलती है। ये विचार 
तथा भावनायें क्रिया के लक्ष्य को प्रत्यन्त स्पष्ट रूप में सामने रख कर निर्धारित होते हैं। इनको हम 
जीवन के मूल्य कह सकते हैं। इन यृल्यों को निर्धारित करने की प्रक्रिया तथा इन मूल्यों का समन्वित 
रूप दोनों हो जीवन के दर्शन हैं। इस प्रकार जिज्ञात्रा की प्रवृत्ति, उपस्थित विचारों तथा क्रियाप्रों 
का परीक्षण तथा विवेचन एवं कुछ मूल्यों का निर्धारण करने की समस्त प्रक्रिया का नाम है। 

प्रत्येक व्यक्ति का प्रपना-प्रपता जीवन-दर्शन होता है। उसकी क्रियायें उसी से प्रेरित तथा 
संचालित होतो हैं। व्यक्ति के मानसिक स्तर के प्रनुमार यह दर्शन नेसगिक प्रवृत्तियों, भावनाभरों, 
विचारों प्रथवा तक पर भ्राधारित हो सकता है। इस प्रकार मानतिक विकास तथा परिवर्तनों के 
साथ-साथ व्यक्ति के जीवनदर्शन में भी समय-समय पर परिवतंत होता रहता है। किस्तु तामें।जिक 
जीवन परिवर्तनशील होते हुए भी सब मनुष्यों के जीवन से कुछ ने कुछ सामान्य सम्बन्ध प्रवध्य 
रखता है, प्रतः वह वेयक्तिक जीवन की प्रपेक्षा स्थिर होता है। व्यक्ति के जीवन-दर्शन की भ्रपेक्षा 


व ! ६ है 





आयसमाज की द्ाश॑निक ए्रष्ठभूमि 


समाज का जीवन-दर्शन भ्रधिक तकं-संगत तथा परीक्षित होता है। समाज की क्रियायें इसी दर्शन 
से प्रेरणा पाती हैं। जो व्यक्ति इस दर्शन के साथ भ्रपने जीवन को जितना प्रधिक समन्वित कर 
लेता है, वह उतना ही श्रधिक समाज की स्वीकृति तथा प्रशंसा का पात्र बन जाता है। | 

्रायंसमाज सामाजिक सुधार की दिशा में मह॒षि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रवरतित एवं 
संगठित एक पग है । देश की तात्कालिक परिस्थितियों के प्रनुसार इसका जन्म श्रवश्य हुआा था 
परत्तु इसके नियम सुहृढ़ दाशेनिक पृष्ठभूमि पर निर्धारित किये गये थे , ग्रारयंसमाज की गति- 
विधियों को इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से दो भागों में बाँठ सकते हैं। इसके कुछ कार्य सामथिक 
परिस्थितियों के प्रनुसार होते रहे हैं। उनके पीछे देशकाल की झ्रावश्यकताशों का बल था। परन्तु 
आझायंसमाज को अ्रधिकाँश गतिविधियाँ वैदिक दर्शन की सुहृढ़ प्रेरणा का ही परिणाम हैं। वैदिक 
दर्शन भ्रत्यन्त विशाल है तथा उसका विस्तृत विवेचन इस लेख में प्रभीष्ट नहीं है; किन्तु प्रायंसमाज 
के कार्यो की प्रेरणा जिन दाशं निक सिद्धान्तों से मिलती रही है उनका सक्षप में वर्णन किया जा 
सकता है। वदिक दर्शन का मूलभूत सिद्धान्त ग्रास्तिकता है। “परमेश्वर का श्रादिमूलत्व”' 
श्रायंसमाज के प्रथम नियम में ही स्वीकार कर लिया गया है । इसी सिद्धान्त पर वेदिक उपासना, 
यज्ञ विधान, सन्ध्या-वन्दनादि नित्यकर्म भश्राधारित हैं । श्रास्तिकता का यह प्रत्यय प्रायेसमाज की 
ही कोई नवीन बात नहीं है, किन्तु इसी प्रत्यय के साथ ईश्वर का स्वरूप भी अनिवायं रूप से 
सम्बद्ध है । श्रायेसमाज के द्वितीय नियम में ईश्वर के स्वरूप का वर्णान करके महर्षि दयानन्द ने इस 
सम्बन्ध में किसी भ्रम को शेष नहीं रहने दिया है। यहीं से श्रायेसमाज के दर्शन के विशिष्ट रूप का 
भ्रारम्भ हो जाता है। यह वंशिष्ट्य त्रेतवाद के सिद्धान्त द्वारा भौर भी स्पष्ट हो जाता है, वर्योकि 
वंदिक दर्शन में प्रास्तिकता का तात्पयं केवल ईश्वर के भ्रस्तित्व में विश्वास से ही नहीं होता है; 
जीव श्र प्रकृति के पृथक भ्रस्तित्व में विश्वास रखता भी वंदिक प्राध्तिकता का अभिन्न अ्रंग 
है| वेद के ईश्वर प्रणीतत्व, स्वतःप्रामाएय तथा सत्यता में विश्वास प्रायंसमाज के दंन का 
प्रमुख अंग है। इस विश्वास को भी हम प्रास्तिकता के भ्रन्तगंत ले सकते हैं। मनु ने “नास्तिको 
वेदनिन्दक:” कहकर श्रास्तिकता तथा वेदविश्वास को एकाकार कर दिया है। वेद के सम्बन्ध मे यह 
विश्वास किसी भ्रन्ध घारणा का परिणाम नहीं है।यह तके तथा विचार पर ग्राधारित है। 
इस विश्वास के ग्रभाव में प्रास्तिकता निष्फल हो जायगी, क्योंकि वेद के बिना ईश्वर, जीव श्रौर 
जगत के स्वरूप का विस्तृत ज्ञान कोई नहीं करा सकेगा । 

समाज के स्वस्थ संचालन के लिये व्यक्ति श्रौर समाज के जीवन में मूल्यों का समन्वित रूप 
होना चाहिये । मनुष्य की क्रियाझों में शामज्जस्प होना भ्रावश्यक है। यह सामंजस्य तब तक नहीं 
हो सकता जब तक कर्ता भ्रपने झापको स्वतन्त्र भ्रनुभव ने करे। श्रायंसमाज का कर्मफल दर्शन- 
जीवन के मृल्यों को संमन्बित रखने में सहायता करता है। “कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र हे तथा 
फल पाने में परतस्त्र ।” यहू दर्शन मनुष्य को पुरुंषा्ी बनाता हूँ। साथ ही उसे भपते कर्मों का 
उत्तरदायित्व दूसरों पर डालने श्रथवा परिस्थितियों को दोष देने के दोष से अचा कर स्वयं भ्रपनी .... 
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गंगाप्रसाद अमभिनन्‍्दन प्रन्‍्थ 


त्रुटियों पर विचार के लिये भी प्रेरित करता है। जीव श्र ईश्वर के सम्बन्ध कों भली प्रकार 
समभने के लिये कमंफल की व्यवस्था को समभना प्रावश्यक है। यदि विचार करें तो कर्मफल की 
व्यवस्था भी प्रास्तिकवाद का ही एक भाग हैं। ईश्वर तथा जीव के प्रथक्‌-पृथक्‌ अ्रस्तित्व को 
स्वीकार करने के पदचात्‌ यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता हैँ कि इन दोनों का पारस्परिक 
सम्बन्ध क्‍या हैँ ? इस प्रदन का उत्तर कमंफल व्यवस्था के रूप में मिलता है । 

व्यक्ति झ्ौर समाज के सम्बस्धों को उचित रूप में स्थापित रखने के लिये भी श्रायंसमाज 
के नियमों में व्यवस्था है। “प्रत्येक को सामाजिक सर्वे हितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना 
चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें।” इस नियम को समाज के संगठन का 
दाशनिक झ्राधार माना जा सकता हूं । इसी का परिणाम वर्णाश्रमव्यवस्था हे। यदि वर्णाश्रिम 
व्यवस्था के पीछे इस दाशंनिक सिद्धान्त का पालन नहीं होता तो यह व्यवस्था निष्फल होगी। 
इतिहास बताता हूँ कि भारत में इस व्यवस्था की प्रसफलता का कारण इसकी दाशेनिक पृष्ठभूमि 
की उपेक्षा ही था। 

संक्षेप में श्रायंसमाज की यह दाशंनिक पृष्ठभूमि कही जा सकती है । इस पृष्ठभूमि को समभ- 
कर जीवन व्यतीत करने वाला श्रायंत्व के ग्रधिक निकट होगा तथा समाज का उपयोगी श्रंग बन 
सकेगा । यह स्मरणीय हैँ कि जीवन में व्यावहारिक रूप प्राप्त किये बिना दर्शन का कोई उपयोग 
नहीं है । भ्रत: दाशनिक सिद्धान्त केवल पृष्ठभूमि के रूप में ही उपयोग में लाने चाहियें। केवल 
दार्शनिक चिन्तन वेयक्तिक प्रात्मतुष्टि का साधन हो सकता हैँ, परन्तु सामाजिक प्रगति में उसका 
योग नगरय हूँ । 

परत: दाशंनिक सिद्धान्तों को भली प्रकार समभकर उन पर प्रपनी क्रियाग्रों को झराधारित 
करने में ही श्रार्यों तथा श्रायसमाज की सफलता हैं । 


ऋषोरणां प्रस्तरोडसि नमोस्तु देबाय प्रस्तराय ।।| भ्रथबे ० १६।२।६ 
, है प्रभो ! तू ऋषियों का प्रसारक है। तुम दिव्य प्रचारक के लिये नमस्कार हो । 
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वेदिक गोपाल 


ह० युन्शराम शर्मा, (०-एच० ह०, द्यानन्द कालेज, कानएर 


गोकुल के गोपाल का जीवन गोप-गोपियों और गौश्रों के दीच व्यतीत हुम्ना। प्राज ने वह 
गोकुल रहा, न गोप रहे, न गोपिकाएँ प्रौर न गोएँ। जिन द्वादश वनों में गौएँ हरित दुर्वाइकुरों को 
चरतीं, हुम्बारव से दिग्दिंगंत को श्राह लादित करतों श्रौर दुग्ध धार से गोपों के शरीरों की पुष्ट 
किया करती थीं, वे वन भी प्राज हृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। 
विशिष्ट देश प्रोर काल को वस्तुएँ कुछ समय तक अपना रंग-रूप स्थिर रखती हैं, परस्तु 
वे सनातन नहीं होती । परिवततन प्रकृति का नियम है। कुछ व्यक्तित्व ऐसे प्रवश्य होते हैं, जिनकी 
छाप समय के ऊपर गहरी पड़ती है। भगवान्‌ श्री कृष्ण जिन्हें गोपाल भी कहते हैं, ऐसा ही महा- 
प्राण व्यक्तित्व रखते थे। पर ग्रपने जन्म के पूवव वे भी इस व्यक्तित्व से शूत्य थे। नीचे हम वेद के 
प्राधार पर ऐसे गोपाल भर गौप्नों का वर्णन करते हैं, जो थे, हैं, भ्रोर सदेव रहेंगे । 
ऋग्वेद मण्डल ६ यृक्त २५ में यह मंत्र भ्राता है :-- 
न ता नव्न्ति न दभाति तस्करों नाप्तामामित्रों व्यधिराइधषति । 
देवाश्च याभियंजते ददाति वे ज्योगित्ताभिः सचते गोपति! सहू ॥! ३॥ 


हस मन्त्र में एक गोपति भ्रर्थात गोपाल है जिसकी गौए कभी नष्ट नहीं होती, चोर जिन 
गौप्रों को चुरा नहीं सकता (गोपाल हृष्ण की तो गोगरों को ब्रह्मा चुरा भी ले गए थे भौर वे ग्रपने 
गोष्ठों से भी दूर दूर भाग जाया करती थीं।) 

शत्रकृत व्यथा जिनका धर्षण नहीं कर सकती (गोपलक्ृष्ण को जरासस्ध के १५ ही के 
प्राकमणों से मथुरा छोड़नी पड़ी थी गौर वे द्वारका में जाकर रहने लगे थे। उनकी गोश्रों की भी 
पेनुक, प्रलम्ब, वृषभ, केशी प्रादि दैत्यों ने व्यधित किया था।) जिन गौशरों द्वारा देषयजन किया जाता 
है भौर प्रन्त में जो देवों को ही समपित कर दी जाती हैं, उन गोश्रों के साथ गोपाल सदंव संयुक्त 
रहता है। भ्रध्यात्म में ये गोएं इच्दियाँ पर गोपाल प्रात्मा है। प्रात्मा से इन्द्रियां कभी वियुक्त नहीं 
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होतीं। दरीर के गोलक तो जन्म के साथ प्रादुभूत और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं, परन्तु 
इन्द्रियाँ जो वस्तुतः इन्द्र (ध्रात्मा) की ही शक्तियां हैं, सदेव उसके साथ बनी रहती हें । मृत्यु के 
उपरान्त प्राण के साथ ही ये चली जाती हैं ग्रौर मोक्ष की श्रवस्था में भी श्रात्मा का साथ नहीं 
छोड़तीं । शक्ति अपने शक्तिमान्‌ से पृथक हो ही नहीं सकती । 

इन्द्रियां दो प्रकार की हैं:--बाह्य और आम्यन्तर। पांच करमेंन्द्रियां और पांच 
शानेन्द्रियां बाह्य हैं, क्योंकि उनका मुख बाहर को खुला है। ये बाहर भरे हुए ज्ञानामृत में डुबकी 
मारकर उसका कुछ अंश आत्मा के पास सदेव लाया करती हैं। श्राभ्यन्तर इन्द्रियां श्रन्तःकरण 
कहलाती हैं श्ौर चार हैं :--मन, बुद्धि, चित्त, तथा अ्रहकार । ज्ञान मन में जाकर पचता और 
झपनी विभिन्नरूपता छोड़लर एकाकार बनता है। यह एकता बुद्धि में जाकर सग्रुण सत्ता मात्र रह 
जाती है। चित्त में नाना जन्मों के वासनापुञ्ज एकत्र हैं। भ्रहंकार इन सब का संचालक है । 

इन्द्रियों के उभय प्रकार जगत्‌ सम्बन्ध से श्रपने विशुद्ध शक्ति रूप का परित्याग कर बंठते हैं 
परत: अम्यास द्वारा साधक इनका परिष्कार किया करते हैं। यह परिष्कार दोनों प्रकार की इन्द्रियों 
में तीन रूप धारण करता है। भ्रथवेवेद के निम्नांकित मंत्र में इनका वर्णन इस प्रकार है :-- 

प्रजापते: झ्रावृतो ब्रह्मणा व राउहुं कश्यपस्य ज्योतिषा वसा थे । 

जरदधष्टिः कृतथोयों बिहायाः सहस्रायुः सुकृतश्चरेय ।।१७॥१।२७ 

बाह्य इन्द्रियों का परिष्कार शुक्र के संयम से होता है श्रौर वर्चरव में उसकी श्रभिव्यकिति 
होती है। जो साधक क्ृतवीयं है, भोजन के सात धातुझ्रों में पकने के उपरान्त जो शुक्र की स्थिति 
झाती है, वह स्थिति जिसके भ्रधिकार में है, उसकी इन्द्रियां प्राशमयी शक्तिमयी तथा यश्ोमयी बनती 
हैं। उसकी वाणी में ओज, दर्शन में प्रखरता तथा श्रवण में भ्राशुग्राहिता व्याप्त हो जाती है। 
वह कर्म-कौशल का धनी बन जाता है। उसके श्रवयव पुष्ट एवं सक्षम होते हैं। वह श्रपने कर्म के 
साथ दूसरों को भी साहाय्य प्रदान करता है। यह वर्चस्व प्राणशक्ति के साथ उसके समस्त शरीर में 
प्रविष्ट हो जाता है। जो कृतवीर्य नहीं है, जिसने भ्रपने शुक्र की सावधानी से सुरक्षा नहीं की है, उस 
के मुखमण्डल पर यह वर्चस्व दिखाई नहीं देता । 


वर्चेस्वी श्रद्धों के प्रन्दर मन कश्यप की ज्योति से परिपूर्ण होना चाहिए। यह श्रान्तरिक 
साधना है। कद्यप प्रपने मूल रुप में पश्यक है, जिस तक पहुँचने के लिए मनन रूपी सोपान पर 
चढ़ना होता है। मनन श्रौर चिन्तन का स्थान श्रवण से ऊपर है। मनन ही मन को ज्योतिष्मान्‌ 
बनाता है भ्रौर यह ज्योति ही उसे पश्यक भ्रर्थात्‌ द्रष्टा का पद प्रदान करती है। बाह्य इन्द्रियां भी 
ज्योति की साधिका हैं । परन्तु मन इन ज्योतियों की भी ज्योति है। जब इसे पश्यक की ज्योति 
प्राप्त हों जाती है, तब समस्त मनन श्रौर चिन्तन देबी रूप धारण कर लेता है। 

कश्यप की ज्योति के ऊपर प्रजापति का ब्रह्म है, ज्ञान है। ज्ञान स्वयं ज्योति है। यह महत्तम 
शक्ति है। यह प्रभेथ कवच है, जिस से झ्रावृत होकर साधक पश्रदब्ध, भ्रवेध्य तथा भ्रपराजित हो 
जाता है। जिस साधक ने वर्चंसू, ज्योति भौर ज्ञान के कवचों से भ्पते को ढक लिया, वह सहस्र 
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वर्षों जैसे दीधंकाल तक जीवन व्यतीत करता हुग्ना सुकृत का धनी बन जाता है। वह वस्तुतः 
गोपाल होता है, अपनी इन्द्रियों की रक्षा करता है। उसकी इन्द्रियकपी गौएँ हँसती हुईं, मोदमान, 
बैजस्विनी तथा शक्तिशालिनी होती हैं । 

वर्चस्व श्रौर प्राणवत्ता परस्पर सम्बद्ध हैं। प्रणों का श्राह्मान करते हुए वेदिक ऋषि 
कहते हैं :-- 

श्रारादास इन्रवन्तः सजोषसो हिरण्यरथाः सुविताय गन्तन | 
इयं वो अ्रस्मतृ प्रतिहयंते मति: तृष्णजेन दिव उत्सा उदन्यवे ॥ कऋऋ० ४-२-२१ 

प्राण ! प्राप्नो ! तुम रुद्र हो, रोगों को दूर करने वाले हो, निबलता को रुलाने वाले हो, तुम 
इन्द्रवन्त हो, श्रात्मा तुम्हारे साथ रहता है, जहां तुम हो, वहीं आत्मा है, जहाँ तुम नहीं हो, वहाँ 
भ्रात्मा भी निवास नहीं करता, तुम्हारे प्रयाण के साथ प्रात्मा भी प्रयाण कर जाती है, तुम्हें छोड़ 
कर श्रात्मा रह नहीं सकता । तुम श्रनुपम स्नेही श्रौर सेवा करने वाले हो । तुम्हारी गति निश्चित रूप 
से रमणीय है, श्रथवा वह रमणीयता के साथ हित साधन करने वाली भी है । मेरा सुवित, उत्तम 
रक्षण, तुम्हारे ऊपर ही भ्रवलम्बित है | श्रतः प्राण ! श्राग्नो | मेरी मति श्राज तुम्हारी बसी ही 
कामना कर रही है, जैसी प्यासे चातक के अन्दर देवी जलधाराश्रों की .मना होती है । 

जब ग्रात्मशक्ति से समवेत प्राण शरीर में संचार करते हैं तो प्राणी प्रनिवेचनीय श्रानन्द का 
अनुभव करता है। उसकी उमंग, उसका उत्साह, उसकी स्फूर्ति, उसकी कार्यतत्परता, उसकी तन्म- 
यता श्र एकनिष्ठा देखते ही बनती है। एक भ्रद्ध त तेज उसके मुखमंडल को प्रदीप्त करता रहता 
है। मस्तक पर श्री धौर श्रंग में मरड की श्राभा विराजमान हो जाती है। वह सक्रियता का मृत्तिमान्‌ 
रूप घारण कर लेता है। 

इस प्राण को ज्योतिमंय मन सहायता पहुँचाता है | प्राण बलवान्‌ भी हो पर यदि उसे मन 
की ज्योति का सहारा न मिले तो वह नितान्‍्त पंगरु है। मन की ज्योति ही उसे गतिशील बनाती है। 
धनुधंर भ्रजु न की समस्त प्राशवत्ता मन की कातरता के साथ निमू ल हो चली थी, द्रोणाचाय जेसे 
महारथी मन के पुत्रशोक से श्राक्रान्त होते ही किकतंव्यविमृढ हो रथ में लेट गए थे। दूसरी 
ओर मन की ज्योति के जाग्रत होते ही चन्दबरदायी प्रृथ्वी राज को पराधीन श्रवस्था में भी स्वाधीन 
कर सका । छत्रपति शिवाजी प्रौरंगजेब के चंगुल से श्र सुभाषचन्द्र बोस श्रंग्रेजों के दुतजाल से बाल- 
बाल बच कर निकल गए। 

मन की दिव्यता, ज्योतिर्मयता के संबंध में यजुवंद के चौतीसवें श्रध्याय के वे छ: मन्त्र पढ़ने 
भोर विचारने योग्य हैं जिनका भ्रन्तिम चरण 'तन्मे मनः शिवसंकल्पमरतु' से समाप्त होता है। 
यहां हम भ्रथवेंद का एक मंत्र उद्धृत करते हैं, जो देवी मन की प्रशंसा में लिखा गया है । ' 

“पंजानामह मनसा सं चिकित्वा सा युष्सहि सनता वेव्येन, 
मा घोषा उतस्थः बहुले बिनिहुंते मेषुः पप्तद्‌ हन्द्रस्य भ्रहन्यागते । (भ्रथवंवेद ७-४२-२) 
हम देवी मन से कभी पृथक्‌ न हों । मन की दिव्यता ही सम्यक्‌ ज्ञान भोर विमशे की श्रोर ले 
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जाती है। यह ज्ञान और विमश ही हमें ऐसा सामथ्य प्रदान करते हैं जिस से हम कष्टों का पहाड़ 
टूटने पर भी नहीं घबड़ाते और श्रत्यधिक प्रसन्नता के भ्रवसरों पर फूल कर कुप्पा नहीं हो जाते, 
श्रपने ग्रापे से बाहर नहीं हो जाते, भ्रपनी ही सीमा में बने रहते हैं। यह संतुलन की श्रवस्था देवी 
मन के द्वारा ही सम्पादित भ्रौर सिद्ध होती है। भ्रन्धकार भ्ौर प्रकाश, दुःख भौर सुख, जन्म श्रोर 
मरणा में भ्रविचलित श्रथवा वेद के शब्दों में 'प्रया' बने रहना देवी मन की ही करामात है। मन को 
ज्योति का ही चमत्कार हैं। 
मन की ज्योति का स्रोत दंवी बुद्धि का ऋदेश है। यदि बुद्धि श्रासुरी है, स्वार्थं-लिप्त है, तो 
वह कल्याण-पथ का निर्देश कर ही नहीं सकती । यदि प्रकाश को ही तम ग्रावृत कर ले, तो कहां 
का दशन श्रौर कहाँ की नीति ? अन्धता ही भ्रन्धता चतुर्दिक फैलेगी, उसी का शासन चलेगा। सत्य 
प्रहिसा, तप, दान, यज्ञ ग्रादि सभी दवी भाव प्रपना सा मुह लिए खड़े-खड़े रुदन करेंगे। फिर मानव 
को श्रेय का नहीं, घोर निक्र ति का सामना करना पड़ेगा, जिस में सत्‌, शुभ श्रोर भद्र धाँय-धाँय कर 
के जलने लगते हैं। भ्रतः सःघक देवी बुद्धि का ही पक्का पकड़ता है। भ्रासुरी बुद्धि का तिरस्कार 
करता हुझा वह यज्ञिय बुद्धि का ही आश्रय ग्रहण करता है। उसे भ्रपना भद्र इसी में निहित दिखाई 
देता हैं। 
देवी बुद्धि को भ्र गीकार करने के लिये देवों का ग्राह्वान करते हुए कहते हैं :-- 
“प्रा वो थिय॑ यज्षियां बते ऊतये देवा देवों यजतां यशियामिह । 
सा नो दुह्ीयदू यबतेव गत्वोी सहत्रधारा पयसा भहों गोः॥ (ऋग्वेद १०-१० १-६) 


देवो ! तुम्हारी बुद्धि श्रत्यंत निमंल हैं, पवित्र है, उससे सदेव यज्ञ कर्मों का भी विस्तार होता 
है । ऐसी ्रापकी पवित्र बुद्धि को भ्राज मैं भी प्रपने भप्रन्दर स्थापित करना चाहता है। इसी से मेरी 
रक्षा होगी | यही मेरे लिये सहस्न धाराशरों में दृग्ध देने वाली महीयसी गौ का कार्य करेगी। बड़ी 
गो का सहसख्र धारोष्ण दुग्ध जैसे पुष्टिकारी है, वेसी ही पुष्टिकारिणी भ्रापकी बुद्धि होगी । देवो ! 
प्रपनी यही बुद्धि मुभे दे दो । 

बड़ी श्यामा गौ सरल, चिकक्‍्कश, सतोगुणी जो का सेवन करती है। देवों की बुद्धि सदेव सतो- 
गुण प्रधान याज्ञिक भ्रनुष्ठानों का अनुसरण, सेवन और उनमें रमण करती है। यजनशीलता, 
मानो देवी बुद्धि का ही भ्रपर नाम है। यज्ञ शब्द का उच्चारण करते ही देव-भाव श्राकर उपस्थित 
हो जाता है। भ्राज॑व प्रधान देवों की धी, सरल, प्रकाशमय, सत्यसम्पन्न, देवों की सुमति हमें क्या 
नहीं दे सकती । उनकी सुमति और प्रेरणा में रहते हुए हम उनके सखा-भाव को प्राप्त कर लेते 
हैं। देवों का सखा ! श्राह ! यह कंसी स्पृहणीय, उदात्त उपलब्धि है। 

यह जीवन देवताप्रों का ही दिया हु्ना है। श्रत: उन्हीं की सेवा में इसे समपित भी होना 
चाहिये । भ्रांखें दिव्यता की श्रोर चलें, कान भद्र श्रवण करें, मन देवों के प्रकाश का वरण करे 
भोर बुद्धि देवभजन में प्रवृत्त हो, तो मानो हमने प्रपनी गौ-रूप इन्द्रियों को सर्वाकरषण॒कारी देवों 


वेदिक गोपाल 


की चरणासेवा में लगा दिया। गोपियां श्रौर गौवें कृष्ण भगवान्‌ की श्रोर श्राकषित होती थीं । 
हमारी इन्द्रियों का श्राकषंण दिव्यता की ओर हो, केन्द्रस्थ देवाधिदेव कृष्ण की झ्ोर हो, यही . 
ग्रभिवांछित है । 

बाह्य इन्द्रियों के दो भाग हैं; शञानेन्द्रिय तथा करमेंन्द्रिय । भ्रन्तःकरण चतुष्टय में बुद्धि विशुद्ध 
ज्ञान की साधिका है श्रौर चित्त जन्मजन्मांतरों के संस्कारों का उपचय, जो ज्ञानोपलब्धि में 
सहायता देता है। मन कर्मो का प्र रक श्रौर भ्रंहकार सबका संचालक है। इस प्रकार भ्रन्त:करण 
भी अपने चार रूपों में प्रमुखत: ज्ञान और कर्म का ही सा'्टक है । 

ज्ञान भ्रोर कर्म भ्रात्मा रूपी पक्षी के दो पंख हैं, जिन्हें फड़फड़ाता हुआ यह सहसौ्रों वर्षो से 
इस ब्रह्मार॒ड में विचरण कर रहा है। ज्ञान श्रौर कम ही ऐसे श्रस्त्र हैं, जिन से यह राक्षसों का वध 
कर सकता है, इन्हीं के द्वारा यह सुकृतियों के लोक तक उड़ सकता है, जहाँ इससे प्रथम पुरातन 
ऋषि पहुँचते रहे हैं। 

गोपाल कृष्ण रूपी श्रात्मा के पास यही गोएँ हैं । उसकी इन्द्रियाँ वस्तुत: उसकी शक्तियां हें। 
गौ का भ्रर्थ इन्द्रिय लोकश्रसिद्ध भी है। १र इन इन्द्रियों में साधारण गौग्ों से विशेषता यही है, 
कि ये अपने इन्द्र का साथ कभी नहीं छोड़तीं। इनका गोपति आ्रात्मा इन इन्द्रिय रूपी गोौश्रों के 
साथ सद॑व संयुक्त रहता है । 

गोपाल कृष्ण का यह अ्राध्यात्मिक रूप है। उनका जो ऐतिहासिक रूप है, उससे इस 
आ्राध्यात्मिक रूप की कई अंशों में भिन्‍नता है। इस भिन्‍नता का उल्लेख प्रारम्भ में केवल संकेत 
रूप में किया गया है। इन दो रूपों के भ्रतिरिक्त उनका एक काल्पनिक रूप भी है, जिसका वरणुन 
कविजन बार-बार करते रहे हैं। कल्पना में कई अ्रनुभव एक होकर नवीन रचना रचते हैं। इस 
रूप में कल्पना सामूहिक रूप से नहीं, भ्रपने अ्ंशों और भ्रवयवों में सत्य होती है । कृष्ण का अर्थ 
ग्राकषंणा करने वाला है । गोपाल कृष्ण तो श्रपने श्राध्यात्मिक, ऐतिहासिक एवं काल्पनिक तीनों ही 
रूपों में परम झ्राकषंणकारी हैं । 


_>०० 2४१५... 


ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृवानु । 


उन ख्यातिपूर्ण मार्गों का जिन्हें बुद्धि वा पवित्र कर्मो द्वारा 
निर्माण किया गया है संरक्षण करो। 


रननननिनिनननननननननननननननननननमकनननभनिनानिगनियगिगिगिगएग7।एि एकल ियिय नी नननाननननननणणाा। १ ए७ धअपदताणयणा- 


दश भी 


श्री मदनमोहन विध्यातागर, हृदराबाद 


भारत के प्राचीन शरीर विज्ञानियों या योगशा स्त्रियों ने मानव शरीर में सबसे मुख्य धारक 
शक्ति 'प्राण' नामक एक तत्त्व है, ऐसा प्रनुसन्धान ग्रत्यन्त प्रेचीन काल में कर लिया था। वर्तमान 
शरोरगास्त्रवेताप्ं ने जैसे 'वाइट लिटी' या (विटेमिन' इनका ग्रविष्कार किया है यह कुछ ऐसा ही 
है परन्तु शरीर में 'वाइटलिटी' या जीवनशक्ति बढ़ाने के लिए वतंमान विकित्सकों के विटामिन 
ए, बी, सी, की तरह से उन प्राचीन चिकित्सकों ने प्राण प्र, प्राण ग्रा, प्राण इ, प्राण ई,... 
इस प्रकार 'प्राणपित्स' का प्रविष्कार नहीं किया । उन्होंने प्राणविद्या का विकास किया, जिससे 
कि प्रत्येक मनुष्य साधनविहीन भी क्यों त हो, प्रपने जीवन में स्वास्थ्य लाभ कर सकता था। उन्होंने 
'प्राणायाम' नामक एक ऐसी क्रिया का ग्राविष्कार एवं प्रयोग किया जिसे 'भानवशरीर' में होने 
वाले प्राण का नियमन, संवर्धन सामथ्यं सब मनुष्य के हाथ में हो गया। इससे न कैवल उसने 
'शारीरिक स्वास्थ्य लाभ ही किया, ग्रपितु 'भन का वशीक१रण' भी कर लिया। परिणामतः उसे 
प्रात्मप्रसाद! नामक एक स्थिति की प्राप्ति हुई, जिससे उसकी सूक्ष्म शक्तियों का विकास हुमा । 
इससे विपरीत 'विटेमिन' का प्रयोग शरौर में रोगजन्तुनिरोध भी न कर सका। चित्त की 
वृत्तियों के निरोध की तो बात ही क्या ? प्राणविद्या को जान तदनुसार प्र।णायाम करके भूमि 
के गर्भ में कुछ काल जीवित रहने का चमत्कार योगियों ने किया, परन्तु विटेमिन की गोलियां 
प्‌जीपतिवर्ग की उत्पत्ति या पृ जीपतियों को जीवन देने के सिवा कुछ न कर सकी । 

यद्रपि प्राण प्र, प्राण प्रा... भ्रादि रुप में किसी चीज का प्राविष्कार तो नहीं हुआ तथापि 
इस 'प्राण' के भेदों का निरुपरा भ्रवश्यमेव प्रचीन भारतीय प्रायुवंदशास्त्रियों ने कर लिया था। 
इन भेदों का परिचय प्राप्त करने का यह लाभ है कि जिज्ञासु प्रभ्यासी अपने को सवेथा निरोग रख 
तकता है। प्राण दक्ष प्रकार से मानव शरीर में कार्य करता है या शरीर में जीवन क्रिया मुख्य तोर 
पर दक्ष रूपों में व्यक्त होती है। एक-एक प्राण का भेद, उस-उस क्रिया से सम्बद्ध है। यदि बह 


दशा शाए 


विशेष क्रिया प्रर्थात्‌ तत्सम्बन्धी देहदशा विक्ृत होती है, तो उससे सम्बद्ध 'प्राण का झायाम' (संकोच- 
विकासात्मक प्रयत्न ) किया जा सकता है । 

जब मनुष्य शारीरिक रूप में स्वस्थ” (अपने भआपे में श्राश्चित, वैद्यों या श्रौषधियों पर 
प्राश्चित नहीं) होता है, तो उसे 'मानसिकस्वस्थता” (मन का वशीकरण या चित्तवृत्ति निरोधत।') 
स्वयमेव प्राप्त हो जाती है। इसीलिए योगशास्त्रका र ने-- 


प्रच्छदन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य । यो० ब० १॥३४॥ 
“प्राण को नासिका पुट द्वारा (प्रयत्न विशेष से) बाहर फेंकने श्रौर बाहर रोकने से मन की 


स्थिति सम्पादन करनी चाहिये" ऐसा लिखा है। 

यहाँ मुझे प्राणायाम क्रिया' या 'प्राणायाम के भेदों' का वर्णन नहीं करना है। यहाँ तो 
'प्राण' के सम्बन्ध में ही संक्षिप्त विवरण देना है। 

सब इन्द्रियों का कार्य प्राण के व्यापार से चलता है। सब इन्द्रियां 'प्रन्नाहजायन्ते ।' ये 
वैतनिक सेवकों जसी हैं . परन्तु प्राण वेतनभोगी न होकर ग्रवेत॒निक कार्यकर्त्ता-स्वयं-सेवक है। 
इसको अपने श्रनुकुल कर लने की कलापूर्णो साधना का नाम ही 'प्राणायाम' है, जिसके श्रभ्यास से 
“झग्निसंयोग से धातुप्नों के मल नष्ट होने की तरह ही (वेतन भोगी) इन्द्रियों के सब दोष (करप्टेड 
मूवमेण्ट्स) नष्ट किये जा सकते हैं ।' 

दहान्ते ध्यायमानानां घातुनां हि यथा मला: । 
तथेन्द्रियाणां दह्मन्ते दोषा: प्राणस्य निग्नहात्‌ । (मनु०) 

इन्द्रियों में बाह्य विकार से शरीर श्रनारोग्य होता है श्रौर श्रान्तरिक दोषों से चित्त की 
वृत्तियां विक्षिप्त होती हैं।इन दोषों को दूर करने में प्र।णायाम ही उत्तम साधन हैं। इस प्रकार 
प्राणायाम चित्त की एकाग्र स्थिति करता है । “चित्त की एकाग्रता करने में समथ' व्यक्ति की संकल्प 
शक्ति (विल-पावर) भ्रतिशय रूप में तीब्र (स्ट्रॉंग) हो जाती है । 

चित्त (माइण्ड) की वृत्तियां (फंकशन्स) के ज्ञान के सहश प्राण के नानाविध धर्मो' (विशेषताश्रों) 

प्रभावक चेष्टाओं) का ज्ञान भी योगमार्ग के पथिक के लिए श्रत्यन्त आवश्यक हूं। प्राण श्वास या 
हवा नहीं है, जैसा कि साधा रणत:ः लोक मानता है श्रौर न यह ग्रात्मतत्व हूँ, जेसा कि अधिकांश 
पाव्चात्य विद्वान्‌ मानते हैं। भारतीय दाशनिकों के श्रनुसार प्राण वह जड़ तत्व है, जिससे श्वास- 
प्रश्वास आदि समस्त क्रियायें एक जीवित शरीर में होती हैं। 

यह एक प्रकार की अग्नि है, जिससे द्वरीर में उष्णता रहती है। इसीलिए 'शरीर का 
उष्ण रहना' जीवन और “शरीर का ठण्डा' हो जाना मरण कहता है । झा वाइमय में कई स्थलों 
में प्राण को भ्रग्नि कहा है-- 

प्राणी पभ्रमृतं तदू हि भग्ने; रूपमु ॥ शतपथ १०-२-६-१० ।॥। 
प्राणो बाग्नि: ॥ श० प० २-२-२-१५ तथा श० १० ६-३-१-२१॥। 


...................ततत3+..3.3....+. १६६ ----- 


गंगाप्रसाद श्रभिननन्‍्दन ग्रन्थ 


तदर्निर्वे प्राश: ॥ जेमि० उप० ब्राह्मण ४-२२-११॥ 
ते वा एते प्राणा एवं यद्‌ झ्राहवनीय गाहेंपत्यान्वाहायंपथनारुया: श्ग्नय: ।। 

श., प. २-२-२०१८ ॥॥ 
प्राराग्नय: एबंतस्मिनू पुरे जापग्रति ॥ प्रइनों ० ४।३०४॥। 


ऐसा समभना चाहिए कि वाथु' के माध्यम द्वारा प्राण शरोर में कार्य करता है । भ्रगर मनुष्य 
को विद्युत्स्यश हो, तो वह इसीलिए निष्प्राण हो जाता हे क्योंकि उसका प्राण अपने सजातीय द्रव्य 
विद्युत्‌ में मिल जाता हूँ । 

विश्व के सब प्रर्यात वैज्ञानिक भी मानते हें “वायु में एक ऐसा विशेष पदार्थ या शक्ति होती 
हैं जो वास्तव में जीवन एवं बल प्रदान करती हूँ । वायु में विद्यमान इसी शक्ति की प्राण संज्ञा है । 
चेतन जगत्‌ में सब जीव झौर वनस्पतियाँ श्वास द्वारा हवा में से प्राण को ग्रहण करती हूं। 
यदि हवा में प्राशशक्ति का श्रभाव हो जावे, तो मनुष्य में जीवित रहने की द्क्ति न रहे। ताजी 
तथा छुद्ध हवा में प्राणतत्त्व अ्रधिक मात्रा में रहता है। श्वास-प्रश्वास के द्वारा यह प्राण प्रत्येक शरीर 
में थोड़ी बहुत मात्रा में प्रविष्ट होता रहता है, जो रुधिर तथा ज्ञानतन्तु मंडल को शुद्ध तथा स्फूते 
करता रहता है ।'' आत्मा शरीर में प्रविष्ट होकर जब इस प्राण को घारण करता है तब वह 'जीवित' 
कहाता है और समस्त इन्द्रियां एवं ज्ञानतन्तु मरडल अपना-अपना काये करते हैं। प्राण के निकलते 
ही श्वास-प्रश्वास बन्द हो जाता हें, इन्द्रियां क्षीण हो जाती हैं शोर भात्मा शरीर को त्याग देता 
हैं भ्ौर तब वह 'मृत' कहा जाता हूँ । 

(तेत्तरीय) उपनिषद्‌ में कहा है कि-- 

प्राण देवा प्रनुप्राशन्ति, सनुष्या। पशवदइच ये । प्राणों हु भूतानामायु:। तस्मात्सवरयुधमुच्यते । 

(तं० उप० ब्रह्म व० अनु० ३) 

“देवा --समस्त सक्रिय पदार्थ प्राण के सहारे चलते हैं श्रोर इनमें मननशील मनुष्य तथा केवल 
इन्द्रियचेष्ट पशु भी प्राण के सहारे सांस लेते हैं| प्राण सब भूतों--उत्पन्न पदार्थों --का श्रायु है, इस 
लिये यह सर्वायुष कहलाता हूँ ।” पांच भूतों से बने पदार्थों में जिन-जिन में भ्रात्मा निवास करता हैं 
वे पदार्थ प्राणसंबन्ध से 'चेतन्य' कहाते हैं; ज॑से मनुष्य पशुपक्षयादि शोर पाँच भ्रूतों से बने जिन पदार्थों 
में आत्मा आश्रय नहीं लेता, वे पदार्थ प्राणसम्बन्ध से 'जीवितमात्र' या सक्रिय कहाते हें; जैसे 
सूर्य चन्द्रादि तथा पृथ्वी ग्रादि । इनमें जो 'चलन-वर्धन-विकररणा' के कम हैं वे सब इस प्राणशक्ति 
के कारण ही होते हैं। 

छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में भ्राता है कि :-- फ 

सर्वारिंग हु वा इमानि भृतान्याकाशादेव समुत्यधन्ते, श्राकाशं प्रत्यस्तं यान्ति । (छा० १।९।१) । 

सर्वारिं! ह वा इसानि भृतानि प्राखमेबा्िसंविशन्ति, प्रारामम्युम्जिहते। (छा० १३१।६५ )। 

“सर्गासम्भ में पांचों स्थूलभूत भ्रौर उनसे निभित लोकलोकान्तर तथा सारे जज़॒म-स्थावर 
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दशा आता 


पदार्थ भ्रपने उपादान कारण भ्राकाश में प्राणशक्ति द्वारा प्रादुू त होते हैं। भ्र्थात्‌ इस प्राणशक्ति 
के सम्बन्ध से जीवित एवं सचेष्ट रहते हैँ । प्रलय के समय इसका आराश्रय श्रर्थात्‌ सम्बन्ध छूटने 
के कारण निर्जीव निश्चेष्ट श्रर्थात्‌ कार्यरूप से नष्ट होकर ग्राकाश में पुनः लीन हो जाते हैं ।” 

इसी बात को तेत्तिरीय उपनिषद्‌ भृगुवल्ली ३ में निम्न प्रकार से कहा हैः-- 

प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । प्रारेंन जातानि जीवन्ति । प्रारां प्रत्यभिसंविद्वस्तीति ॥ 

“प्राण से ही सब भ्रूत उत्पन्न श्रर्थात्‌ व्याकृत रूप से सत्‌ होकर, प्राण से ही जीवित रहते हैं 
ओर फिर प्रलयावस्था में प्राण में प्रवेश करते हैं श्र्थात्‌ श्रव्याक्ृत रूप में सत्‌ (विद्यमान) रहते है।” 

यह प्राण जंसे समष्टि रूप से सकल ब्रह्मारड (विराट) के 'संचालन' (गति) का कारण है, 
वेसे ही यह प्राण व्यष्टि रूप से पिशड शरीर को भी गतिमान-सचेष्ट-सजीव किये हुए है । न केवल 
इससे मनुष्य का शरीर ही, अपितु सारे जड़ पदार्थ, सूर्य चन्द्रादि, जड़वत्प्रतीयमान, वृक्ष लतादि 
तथा चेतन, कीट, पतंग, जलचर पशुपक्षि भ्रादि शरीर भी जीवन पा रहे हैं । 

(प्रशनोपनिषद्‌) के श्रनुसार “भाकाश से उत्पन्न हुए वायु-प्रग्ति-जल-पृथ्वी और इनके पर- 
माणु से लेकर बड़ -बड़े तारागण एवं सूये मण्डल सब रथि हैं। वह शक्ति जिप्से इनमें गति या 
कम्पन या हरकत हो रहो है तथा जिससे ये सब स्थिर रहकर ग्रपना कार्य कर रहे हैं, वह 'प्राण॒' 
है। प्राण जीवनशक्ति है श्रोर रयि मूर्त्त-भ्रमृत्त सकल पदार्थ हैं जो प्राण की शक्ति से श्रपनी सत्ता 
(व्यक्तित्व) को रखते हुए कार्य करते हैं। 

वेदों में 'प्राण' का उल्लेख कई स्थानों पर है। भ्रथवंबेद में पृथक 'प्राणसूकत' है, जिसमें प्राण 
की महिमा का वेज्ञानिक वर्णन है | यद्यपि इसमें प्राणों के नानाविध कार्य की चर्चा है, तो भी 
भिन्न-भिन्न नामों का परिगणान कर 'प्राण' हूस एक नाम से ही इन सबका निदेश किया है। 
इसी प्रकार यजुः श्र ० ४ मंत्र १५ में भी-- 

पुनम नः पुनरायुभ झ्रागतृ पुनः प्राए: पुनरात्मा मे झ्रागतू '' ॥। 

कुछ ऐसा ही निर्देश है। परन्तु लोक में 'पंचप्राण” तथा दशप्राण' ये दोनों शब्द प्रसिद्ध हैं। 
श्र्थात्‌ पांचों के मुख्य पांच भेद श्रौर कुल मिलाकर 'दशभेद' किये गए हैं। वेदों में कई रथलों पर 
प्राण श्रौर अपान दो का वर्णान भी पाया जाता है | ज॑ से--भ्रन्तइ्चरति रोचनःस्य प्राशादपानतोी ॥ यज्ु: 
३१७ तथा प्रथव ७।५॥३-२ संक्रामतं, मा जहोत॑, प्रायापानो स॑ सयुजाविहस्ताम्‌ ॥ कई स्थलों पर बेदों 
में 'प्राण, श्रपान श्रौर व्यान' इस प्रकार से 'प्राणत्रय/ का वर्णन भी मिलता है। 

प्राणाय स्वाहाधपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा '' ॥यजु० २२२३ ॥। 

परन्तु 'पंचप्राण' या 'दशप्राण' का वर्णान हमें वेदों में उपलब्ध नहीं हुआ । प्राणों का इस 
प्रकार वर्गीकरण हठपोग के ग्रन्थों में ही उपलब्ध होता हैं; पातंजल योग शास्त्र में भीये भेद 
नहीं हैं । जैसा भी हो भ्रागे इन सब प्राणों का वर्णन करते हैं। मानव शरीर में वृत्ति के कार्य-भेद 
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गंगाप्रसाद अभिननदन पभ्य 


से वह प्राण घुख्यतया दशविध कहा गया हूँ । 
प्राणशो5पान: समानश्चोदानव्यानों से बायव: । 
नाग: कूर्सोई्थ कृकलो देवदसो घनण्जय: ॥ गोरक्षसहिता ॥ 
मुख्य प्राण दस हैं:--प्राण, श्रपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और 
घनंजय । इन्हीं को 'दशविधि वायु” भी कहते हैं। वायु श्रर्थात्‌ प्राणवायु । इनमें पहले पांच मुख्य हैं 
भौर पिछले उन्हीं के अन्तर्गत हैं । 
हुदि प्राणों वसेन्नित्ममपानों गुहासण्डले। 
समामनो नाभिदेशे तु डदान: कण्ठसध्यग: ॥ 
व्यानों व्यापी दारीरे तु प्रधाना: पंचवायव: ॥। गोरक्षसहिता ॥। 


/हुदय में प्राण॒वायु, गुह्मदेश में श्रपान, नाभिकेन्द्र में समान, कशठमध्य में उदान श्ौर सारे 
द्रीर में व्यान व्याप्त है। ये प्रधान पंचवायु हैं । 
इन सब में प्राणवायु सबसे प्रधान है। भ्रन्य सब प्राण इसके श्राधीन हैं । श्र्थात्‌ जब तक देह 
में प्राशवायु रहता है, तब तक भ्रन्य प्राण भी भ्रपने-अपने क्षत्र में पभ्पने-अ्पने नियत कर्मों को 
करते रहते हैं। ये सब प्राण उपांसनायोग में लग्न जीवात्मा के शरीर की रक्षा करते हैं। प्राणों 
को वश में करने का नाम 'प्राणायाम' है। प्राणों को प्रपने श्रधिकार में चलाने वाले मनुष्य का 
ग्रधिका र उसके शरीर, इन्द्रिय तथा मन तीनों पर हो जाता है । 
प्राणायाम में 'प्राण-भ्पान-समान' इनका विशेष काम होता है; इनसे चार प्राणायाम भी 
किये जाते हैं परन्तु भन्य प्राणों का प्राणायामों में कुछ काम नहीं लिया जाता। प्राणायाम करने 
के समय सब प्राणों की गति सूक्ष्म हो जाती है। इनमें प्राणव्रायु का स्थान हृदय है, वहाँ व्याप्त 
होकर नासिका-पुट द्वारा बाहर की श्रोर चलता है। भ्रपानवायु गुदा में व्याप्त होकर नीचे की ओर 
गति करता है। समानवायु नाभिकेन्द्र में व्याप्त होकर भुक्त श्र॒न्न आ्रादि को पचाकर एक जातीय या 
एक रस बनाता है। 
'प्रक' में प्राणवायु को ह॒त्प्रदेश से गुदास्थान तक लेजाकर भ्रपानवायु से मिलाया जाता है, 
'रेचक' में प्रपानवायु को गरुदास्थान से प्राण द्वारा ऊपर की श्रोर खोंचा जाता है श्रौर 'कुम्भक' 
में प्राण-प्रपान दोनों की गति को समान वायु के स्थान नाभिमरणडल में रोक दिया जाता है (गीता 
४ ।॥२७ द्रष्टव्य है ) । 
प्रब दश प्राणों का विवरण देते हैं-- 
पायूपस्थे5पानं, चक्षुः शओन्रे मुखनासिकार््यां प्रारणः 
स्वयं प्रातिष्ठते, मध्ये तु समान: । एव हां तझ तसन्‍न 
समश्नयति तस्मादेतः सप्ताधिषो भवन्ति ॥ प्रश्नो० प्र० मं० ५ ॥। 
तथा द्रष्टव्य प्रइतो ४॥२-८॥ प्राणाग्गय एतस्मिन्पुरे जाप्रतोति"*'॥। 


जल मीफ लक 








दश आर 


निःश्वासोच्छु वासकासाइच प्राणकर्मेति कोलिताः । 

प्रपातवायो: फर्मेतदू. विण्मत्रादिविसर्जनसू ।। 

हानोपादानचेष्टादि. व्यानकमंति चेष्यते । 

उदान-कर्म तत्प्रोकत देहस्योन्नयनादि यत्‌ ॥ 

पोषणादिसप्तानस्थ शरोरे कर्म कीत्तितस । 

उद्गारादिगुणों यस्तु नागकर्मेति चोच्यते ।॥। 

निमीलनादिकूमंस्थ क्षु५॑ वे कूकलस्य वे । 

देवदत्तस्य विप्र द्ध ! तन्द्री कर्मेत कीत्तितमृ । 

घनंजयसल्यथ शोफादि सर्वकर्म प्रकीत्तितमृ ।। 

(योगी याज्ञवल्क्य ४ श्र० ६६-६६ इलोक) 
नाग कू्म॑ कृकल  देवदत्त धनअऊजय रूपा: पञचवायव: । 
एतेषां कर्मारित चर यथाक्रम उद्गारोन्मोलन क्षुधाजनन विजम्भण मोहरूपाणि ॥ 
(संगीतदपंणों, अ० १।इलोक ४३-४८ के आधार पर । राजा सुरेन्द्रमोहन टंगोर सम्पादित संस्करण) ।। 


प्राएः--रेचक । इवास का अन्दर ले जाना भ्रोर बाहर निकालना। मुख्यतः मुख तथा 
नासिका द्वारा गति करता है। साधारणतः भीतर से सात छिंद्रों ( १ मुख, २ नासिका छिद्र, २ 
श्रांसख, २ नाक ) द्वारा बाहर निकलता और भीतर के दूषित परमाणु बाहर फंकता है। भुक्त श्रन्न 
एवं जल को पहचानना और अलग करना । अन्न को पुरीष, जल को स्वेद एवं मूत्र और रसादि 
को वीय बनाना प्राणवायु का ही काम है। हृदय से लेकर नासिका पर्यन्त शरीर के ऊपरी भाग में 
ठहरता है। ऊपर की इन्द्रियों का काम इसी के ग्राश्न4 पर है । 

इस प्राणवायु को 'ब्रह्मांड' (भरकुटीमध्य) में धारणा स्थिर करके जब भ्रम्यास करते-करते वह 
वहाँ परिपक्रव हो जाती है, तब धातुक्षीण (प्रदर या प्रमेह) रोग नष्ट हो जाते हैं। पुरुष का वीय॑ 
गाढ़ा होकर हिमवत्‌ जमता है भ्रौर स्त्री के रजोविकार नष्ट हो जाते हैं। जठराग्नि प्रबलता से 
प्रदीप्त होकर पाचनशक्ति की वृद्धि होती है | प्राणवायु की धारणा से ही वीयें का आकर्षण एवं 
पुष्टि होती है भौर भ्रम्यासी उध्वरेता बनता है । 

अपान:-पूरक । बाहर से भीतर श्राना । यह शुद्ध वायु को भीतर लाता है। दृषित वायु 
को गुदाद्वार से निकालता है । गुदा से मल, उपस्थ से मूत्र शोर अएडकोष से वीये निकालता (रजः 
प्रख्रवशा भी) तथा गर्भ भ्रादि को नीचे ले जाता है। स्त्री गर्भाधान के समय वीये को इस भ्रपानवायु 
से ही ग्रहण करती है। इसके श्रशुद्ध होने से गर्भस्थिति नहीं होती । गर्भाशय में वीर्य चढ़ाने का कार्य 
प्पान से ही किया जाता है। अ्रपानवायु विक्ृत रुधिर को भी गुदा द्वारा फँंकता है। भ्रज्नादि को 
पचाने के लिए आग सुलगाना, कमर, घुटने एवं जाँघ का काम भी इसी के द्वारा होता है हे नीचे की 
झोर गति करता हुआ नाभि से जंघामध्य (या पादतल) तक श्रवस्थित है। निचली इल्द्रियों का काम 
इसके आ्राधीन है । 


१ २ मन ल लक 





गंगराग्रणाद अभिनम्दन पन्‍्य 


अपानवायु से वीये का स्तम्भन और प्राणवायु से वीये का भ्राकषंण होता है। 

समानः-यह शरीर में सत्र रस पहुंचाता है भर्थात्‌ भुक्त भ्रश्न-जल को पचा (एकजातीय) 
कर तथा रप्त बनाकर शरीर के सब पंगों तथा नाड़ियों (भ्रर्थात्‌ श्रत्थि, मेदा, मज्जा एवं चर्म बनाने 
वाली नाड़ियों) को पृथक्‌-पृथक्‌ तदनुकुल यथायोग्य विभाग से देता है। भुक्त श्रन्नादि का चालीस 
दिन पश्चात्‌ समानवायु द्वारा ही वीये बनता है। 

व्यानः--इसका मुख्य स्थान उपस्थमूल से ऊपर है। साधारणतः वह शरीर में सवंत्र गति 
करता रहता है, जिससे सब दरीर में चेष्टा श्रादि कम, जीवात्मा मन के संयोग से करता है। 
सारी स्थल एवं सूक्ष्म नाड़ियों में गति करता हुप्ना शरीर के सब अंगों में रुधिर संचार करता है 
भ्र्थात्‌ भुक्त श्रश्न-जल का समानवायु द्वारा बनाया हुश्ना रस रुधिर होकर इस व्यानवायु द्वारा ही 
समरत देह में भिन्न-भिन्न नाड़ियों हारा फिरता है । 


उदानः--कणठमूल में रहता हुआ शिरपयेन्त गति करने वाला है। शरीर को उठाये 
रखना भौर बल, पराक्रम, वृद्धि इसका काम है। इससे ही कशठगति श्रन्न-पान भीतर को खींचा 
जाता है भ्रर्थात्‌ खाये-पिये पदार्थों को कशठ से नीचे की भ्रोर खींच ले जाकर समानवायु को सोंप 
देता है । 

इसको यम भी कहते हैं, क्योंकि मृत्युकाल में प्रश्न-पान को ग्रहण करने (करठ से »ोचे उता- 
रने) के कार्य को बन्द कर देता है और मृत प्राणी के जीवात्मा को लिंग शरीर के साथ निकालकर 
उपके शुभ-अ्रशुभ कर्मो के श्रनुस।र यथायोग्य मनुष्यादि योनि तथा स्वर्ग-तरक (सुख-दुःख की सामग्री) 
आदि भोग के स्थान में पहुँचा देता है (प्रइनो० प्र० ३। मं० ६, भ्रर्थात्‌ उदान द्वरा ही मृत्यु के समय 
सूक्ष्म शरीर का स्थल शरीर से बाहर निकलना तथा पश्चात्‌ सूक्ष्म शरीर के कम, गुण, वासनाझं 
झौर संस्कारों के श्रनुसार पुनः गर्भ में प्रवेश होता है। 

स्वप्नावस्था की गाढ़ निद्रा में यह जीवात्मा को परमात्मा के श्राधार में स्थिर करता है। 
उस समय जीव को जो आनन्द होता है, वह नहीं जानता कि ऐसा भ्रानन्द किस कारण से हु्रा है, 
समाधि में यह योगी को परमात्मा से मेल कराक उसके आधार में भ्रानन्द प्राप्त कराता है। उस 
समय परमेश्वर का यथावतृ्‌ ज्ञान व साक्षात्‌ होने से जो भ्रानन्द होता है, वह वाणी से वर्णंन नहीं 
किया जा सकता । " 

उदान के द्वारा ही पिणड (शरीर) के व्यष्टि प्राण का ब्रह्मार॒ड के समष्टिप्राण से सम्बन्ध है । 
योगी जन इसी के द्वारा स्थूल-शरीर से निकल कर लोक लोकान्तर में घूम सकते हैं, ऐसी प्रसिद्धि 
है। मेरे विचार में यह सत्य नहीं (डष्टव्य 'ध्यानयोगप्रकाश' तृ० सं० १९५४ वि० सं० ४० २६०) । 
होते नाग:--इसके द्वारा उद्गार श्रर्थात्‌ छींकना, डकारना, श्रनिच्छित वमन एवं दस्त भ्रादि 
होते हैं। 


कूर्मः- इसके द्वारा शरीर में संकोचनीय कार्य, यथा पलक मारना प्रादि होते हैं । 





१७४ 


दश बाण 


ककल:--इसके द्वरा क्षुत्पिपासा की उत्पत्ति श्रर्थात्‌ भोजन-पान आदि की इच्छा होती हैं। 

देवदत्त:-- इसके द्वारा निद्रा, तन्द्रा, जम्हाई श्रादि होते हैं । 

धनव्जय:- इसके द्वारा मोह श्रर्थात्‌ मूर्डा, बेहोशी, बेसुध होना तथा खर्राठा भरना श्रादि होते 
हैं। धनंजय वायु में संयम करने से भ्रायु बढ़ती है। 

ईश्वर साक्षात्कार , योग ) में चित्त की वृत्तियों का निरोध ग्रांवश्यक है। चित्तवृत्तियों के 
निरोध का सर्वोत्तम साधन “श्रष्टाँग योग' है। इसमें “प्राणायाम' मुख्य है। इसके बिना 'प्रत्याहार- 
धारणा-ध्यान-समाधि' की सिद्धि नहीं हो सकती । प्राणायाम के लिए प्राणतत्त्व का ज्ञान आव- 
इ्यक है। जिस-जिस स्थान में जो-जो प्राण रहता है, उत्त-उस में प्रथक-पृथक्‌ संगम करने से प्रत्येक 
प्राण के स्वरूप तथा उस-उस की चेष्टाश्रों का यथावत्‌ ज्ञान होता है। जो पुरुष इन प्राणों के गुण 
कर्म स्वभाव-स्थिति' को यथावत्‌ जानकर यथायोग्य कार्यों में संयुक्त करता है, वही 'ब्रह्म विद” हो 
सकता है। 


यस्तन्न वेद किम्चा करिष्यति। 


जो कोई उस भश्रविनाशी सत्ता को नहीं जान पाता, वह ब्रह्म 
के तत्व ज्ञान के प्रभाव में केवल मात्र वंदिक ऋचाश्रों के 
श्रध्ययन मात्र से जीवन के परमोह श्य को 
प्राप्त नहीं हो सकता । 


क्षार्थ भक्ति-पंचक 


श्री विशवयन्धु शास्त्री एम० ए० एम० ओ० एल०, 
आओ डढी-ए (फ्रांत) के, टी. सी. टी. (इटली) होशियारपुर 


१. भक्ति जीवन का रस है। यह हृदय की तरंगों की एकतानता है। यह मन की दौड़-धूप 
का एक लक्ष्य पर केन्द्रित होना है। यह सब संशयों और संदेहों के घटाटोप बादलों को छिन्न-भिन्न 
करने वाला मध्याह्न का प्रचंड सूर्य है । निराशा और कायरता की श्रमावस्था की रात्रि में पूर्ण 
चन्द्र का प्रकाश है। वास्तव में वह मनुष्य मनुष्य नहीं हो सकता, जिसके जीवन में इस दिव्य-शक्ति 
का भ्रदृभुत बल न हो। यह वह सदा सुगन्धित पुष्प है, जो नीरस हृदय को रसयुक्त और आ्रावासित 
कर देता है। यह वह जीवन लता है, जिसकी महक से सूखी हुई भ्रन्तःकरण की कोपलें हरी-भरी 
हो जाती हैं । प्रत्येक भ्रायं के जीवन में भक्ति विशेष रूप से प्रकट होती रहनी चाहिए । वेद के उच्च 
प्रादर्शों को सामने रखते हुए इस भक्ति के पाँच श्रंग स्पष्ट दिखाई देते हैं। प्रत्येक श्रार्य को चाहिये 
कि इस पंचांग-भक्ति को समभकर अपने हृदय में प्रतिष्ठित करे । 

९ भगवद्‌ भक्ति-ऋषियों के बताये हुए मार्ग के प्रनुसार, हमें सच्ची प्रास्था से युक्त होकर, 
प्रश्न चरणों में सदा भुकना चाहिए। कम से कम सायं-प्रातः श्रपनी विनती का प्रकाश करना श्राव- 
इयक हूं। पाँच मिनटी संध्या को पर्याव्त न समभकर, प्रत्येक श्राय को यम, नियम भ्रादि का पालन 
ओर झासन, प्राणायाम का भ्रभ्यास करते हुए ध्यान तथा समाधि का प्रयत्न करना चाहिये । 

३, कई लोगों का यह कहना है कि भ्रब इतना समय नहीं मिल सकता कि श्रासन लगाकर 
देर तक संध्या की जावे । इस कथन में कोई सार प्रतीत नहीं होता । साधा रणतया लोगों के जीवन 
में समय का नाश ग्रब भी वैसा ही होता हैं, जसा कि शायद पहिले होता होगा | खेल श्रौर तमाशों 
में, हंसी भ्रौर ठट्टों में, जुए और शतरंज में, झ्राज भी मनुष्य पर्याप्त समय खोता हे। यदि उसे 
विश्वास हो जावे कि प्रभु की भक्ति सब थकावट को दूर करने के लिए श्रोर कार्य करने की शक्ति 
को बढ़ाने के लिए अनुपम श्रोषध है, तो झ्वद्यमेव वह व्यर्थ के कई भौर व्यसनों को छोड़ कर इस 
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आये भक्ति-पंचक 


पथ्िित्र व्यसन को धारणा करैगा। 

४ ध्यान श्रोर समाधि का भाव सुनकर डरना नहीं जाहिए। योग के भ्रंगों का धारण करना 
जीवन की सफलता की कुञ्जी है । जो लोग जीवन की दौड़-धूप से विरक्त होकर, मोह-माया से 
ऊपर उठ जाते हैं भ्रौर भ्रात्म-साधना द्वारा प्रभु के समीफ होते जाते हैं, वे धन्य हैं,परन्तु जो व्यवहार 
में, दिन-र/त की रगड़-भगड़ में, नाना प्रकार के प्रलोभनों के सामने, भयंकर संकटों भौर प्रापत्तियों 
की दाढ़ों के नीचे, श्रपनी सत्यता. निरभिमानता, प्रभुभक्ति श्रौर सज्जनता के ग्राधार पर खड़ा हो 
सकता हैँ, वह कमंवी र, थी र, मनस्वी, योद्धा, यमी श्यौर योगी से कम नहीं है । प्रभु की वास्तविक 
भक्ति सचमुच नित्य के जीवन-प्रवाह में ही प्रकट होती है । द 

५ सच्चे भक्त के माथे पर कान्ति तथा तेज का प्रकाश होता हैं। उत्तक भाषण में गौरव, 
गम्भी रता भ्रौर मधुरता श्रा जाती है। उसका व्यवहार शान्ति श्रौर शुद्धि से भर जाता है। चिढड़- 
चिड़ापन, धड़ाबन्दी, गाली-गलोच तथा ह॒ठधर्मी कुलक्षण दूर भागते हैं। सच्चा भक्त थोड़ा बोलता 
है, परन्तु उसका एक-एक दब्द सारगर्भित तथा भ्राकषंक होता है । 


६ वेदभक्ति-प्रभु की यह भ्रपार दया है कि बह हम निस्सहायों की सहायता के लिए ऋषियों 
भौर मुनियों के हृदयों में ज्ञान का प्रकाश करता हैं । प्रभु की प्रेरणा से प्रकाशित होकर वेद झादि 
सृष्टि से श्रायं-जोवन का मूल स्रोत बना प्रा रहा है । वेदिक ऋषियों का यह प्रकाश ग्रज्ञानके अस्धे रे 
को मूल से नाश कर देता हे । पथश्रष्टों को मार्ग दिखाता हैँ । निबंलों को बल प्रदान करता हे । 
एकान्त में सच्चे मित्र के समान मीठी तथा सच्ची बातें सुनाता है। प्रत्येक थ्रायें को चाहिए कि इस 
पवित्र भ्रमृतस्रोत में प्रतिदिन कुछ काल स्नान किया करें। 

७ यह भक्ति दो प्रकार से प्रकट हो सकती है। प्रथम जितना बन पड़े, नित्य स्वाध्याय का 
ब्रत धारण करना चाहिए। ऋषि दयानन्द ने आय समाज के नियमों में इस भाव को परमभर्मं 
माना है। विचार करने से प्रतीत होता है कि सब शास्त्रों का तथा सब धर्मोपरेशों का मूल ख्रोत 
होने से, वास्तव में वेद पर प्राश्नित होना ही परमधमं हे! इसके करने से पुराने भाय॑-जीवन की 
ज्योति के फिर जग जाने की प्राशा हो सकती हूं। 

५ हमारी बात-चीत में वेद तथा बदिक साहित्य के प्रति पूर्णां श्रद्धा का प्रकाश हो। इसके 
लिए प्रावश्यक है कि हमारे हाथ में सुन्दर रूप में वेद की पुस्तक भातवें श्र हम उन्हें पढ़कर, 
भच्छे-प्रच्छे मन्त्र स्मरण करें ध्ौर जहाँ भ्रवसर हो, लोगों को उन्हें सुनावें। भ्ब तक जो इस प्रोर 
हमने उपेक्षा को धारण किये रक्खा है, उसका प्रायश्चत्त करना होग।। हमारी वेदभक्ति का यह 
परिणाम होना चाहिए कि हमारे समाज में भच्छे-प्रच्छे वेद के विद्वान उत्साहित होकर सुन्दर 
साहित्य की रचना करें। वेद का प्रत्येक भाषा में प्रनुवाद हो भौर प्रत्येक पुस्तक के तये-नये संस्क- 
रण निकलें। प्रत्येक भ्रा्य को यह प्पना नित्य का कत्तंव्य बनाना चाहिये कि प्रतिदिन कुछ बेद- 
मन्त्रों का भ्र्थ सहित पाठ कर लिया करें । इससे क्रियात्मक रूप से वेद का प्रचार बढ़ेगा । 

९ ऋषिमक्ति-भा रम्भ काल से ऋषियों ने वेद प्रचार के प्रति जीवन दान किये रक्खा है । 


गयाग्रसाद अभिननन्‍्दन ग्रन्थ 


हम तक उन्होंने ही यह सारा बहुमूल्य भणश्डार पहुँचाया है। हमें उनके प्रति सदा भ्रादर का भाव 
प्रकट करना चाहिए। जि प्रकार उनके जीवन में तप श्रौर त्याग की प्रधानता थी, वेसे ही हमारे 
जीवन में भी इन गुणों का समावेश होना चाहिये। आयंक्तमाज में कुछ ऐसे लोगों का भी होना 

प्रत्यगत आवश्यक है, जो सर्वत्र देश-देशान्तर में वेर के उच्च विचारों का विस्तार करना ही 
अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनावें । वेद की विद्या उनका धन हो, सारा संसार उनका परिवार 
हो भौर सवंत्र प्रेम का व्यवहार करते हुए भ्रवने विशाल भावसे वह सबका उपकार करने वाले 
हों । उनके चित्त में सहानुभूति का समुद्र सदा तरंगित रहता हो । यही प्राचीन ऋषियों का भाव 
था । उनके पवित्र जीवन चरित्रों को प्रत्येक प्रायं को मनन करते रहना चाहिए । 


१० विशेषकर हमारा ऋषि दयानन्द के साथ समीपतम सम्बन्ध है। हमें चाहिये कि उनके 
श्रादेशानुसार, भ्रपना व्यवहार क रते हुए, मन, वचन शऔर कम से उनकी कीति का वित्त्तार करते 
रहें, परन्तु उनके विचारों के विपरीत आच रण करना श्लौर मौखिक रीति से ही केवल उउ्हें बड़े 
शब्दों से युक्त करना और सर्वेज्ञ कहते रहना पक्की नास्तिकता है। ऋषि की प्राज्ञानुसार विद्या 
प्रौर तप की वृद्धि कर शुद्ध चित्त होकर, वंदिक साहित्य का मनन तथा प्रचार करो। यही सच्ची 
श्रद्धा है और यही वास्तविक भक्ति है। यह प्रकाश का मार्ग है, दूसरा श्रन्धकार का मार्ग हूँ । प्रकाश 
में विचरो, यही ऋषि चाहते थे । | 


११ देशभक्ति-जिस मातृभूमि पर हम पैदा होते भौर स्थिति को धारण करते हैं, जिसके 
जल, वायु तथा अन्न हमारा जीवन हैं श्रौर जिनके न पाने से हम विदेश में व्याकुल हो जाते हैं, 
उसके प्रति श्रद्धामयी भक्ति की भावना प्रत्यन्त ग्रावश्यक हैं । इसका प्रकाश चित्रों के सामने प्रति- 
दिन मस्तक भूकाने से, वृक्षों के गिद तागे लपेटने से, पव॑तों की प्रदक्षिणा से, या नदियों में स्नान 
करने से नहीं हो सकता। हाँ, यह प्रत्येक श्रायं में उत्तट इच्छा होनी चाहिए कि मैं श्रपने देश को 
देख'। शीतल नदियों क॑ तीर पर, सघन वनों में, हिमावृत पर्वेतशिखरों पर, सूर्य की छूप में शोर 
पूर्ण चांद की चांदनी में बह प्राननद है, जो प्रत्येक हृदय को पश्रपने देश के साथ बाँधे रखता है । 

१२, परन्तु यह केवल बाहिर का प्रेम हैं । वास्तविक देशभक्ति इसमें है कि हम श्रपने देश 
को प्रधिक सम्पत्तिशालो प्रोर प्रपने देशवासियों को भ्रधिक सुखी भोर उन्नत करने का यत्न करते 
रहें | भ्रपने धर्मानुसार देश-हित तथा जाति-हित के कार्यो से श्रार्यों को कभी कन्धा न हटाना 
चाहिए। यह संतोष को बात हूँ कि भ्रपने भ्राचाय॑ का भ्रनुकरण करते हुए झाये सज्जन सदा इस 
विषय में प्रग्रसर ही पाये गये हैं । प्रभु करें कि ऐसे ही सदा बने रहें । 

१३ विश्वभक्ति--इससे भी ऊपर उठा हुम्ना श्रौर श्रधिक विस्तारमय भाव, समस्त संसार की 
भक्ति का होना है। श्रात्मिक दृष्टि से जब मनुष्य का शरीर भी उससे पृथक है, तो उसका इसके 
मोह में ग्रस्त होकर यह भ्रपना है, भिन्न है, यह शत्रु है, ऐसी कल्पना करना भी प्रविद्याश्रित है। 
झात्मा परमात्मा में विचरता है प्रोर वह सब स्थानों पर एक रूप होकर विराजमान है। सब प्राणी 
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श्राय॑ भक्ति-पंचक 


उसकी प्रजा हैं। प्तः प्रत्येक भ्रार्य को विश्वव्यापक भ्रातृभाव तथा शुभचिस्तकता को धारण करना 
धपना धर्म समझना चाहिए। 


१४, दूसरी जातियों तथा लोगों से स्नेह करता हुआ भी, वह भ्रपनी जाति तथां देश से . 
विशेष प्रेम रख सकता है। बढ़ता-बढ़ ता यह भाव, मनुष्यों के भ्नतिरिक्त, समस्त प्राणियों तक जा 
पहुँचता है। उस समय भक्ति की प्रथम कोटि श्रौर यह पाँचवी कोटि एक प्राकार हो जाती है । 
वस्तुतः जितना श्रधिक एक व्यक्ति प्र ममय बनता जाता है, उतना परमात्मा के समीप होता जाता 
है। परमात्मा प्रेमरूप हें । उम्तकी दृष्टि में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं, जो उसके प्रेम का पात्र न हो । 
यह उसके श्रगाध प्रेम का ही परिणाम हे कि पतित से पतित लोगों को उन्नत होने की नित्य नई 
सामग्री भर प्रेरणा मिलती हैं। यह वह शभ्रादर् प्रेम है, जिसमें मस्तक और हृदय, विचार और 
वासना, न्याय और दया एक हो जाते हैं। संकोच तथा छूप्राछृूत के निन्दित विचारों को त्यागकर, 
सब को अ्रपना लेने का विचार आते ही झाये घमं समस्त संसार का धर्म बना बनाया हूं । 


१५ यह भक्तित-पंचक हममें से प्रत्येक को अपनी नासिकाश्रों का श्वास बनाना चाहिये। यह 
भय जीवन का सार हू, यह आरयंकृति का निचोड़ है । यह हम में से प्रत्येक के धारण करने योग्य 
शाइवत धर्म है | यह भ्रार्य धर्म प्रचार का सबसे प्रथम भश्रौर प्रबल साधन हैँ । शेष सब इती के सहायक 
ध्लोर इसी के भ्रधीन हैं । इन विचारों को हृढ़ करके दूसरे उपसाधनों का विचार करना चाहिए। 


चित्र देवानामुदगादनीकम्‌ । 


समस्त विश्व ब्रह्मारड की परिक्रियाप्रों का सब्चालन 
झ्रसंख्यात दिव्य शक्तियों के द्वारा हो रहा है उन समस्त 
दिव्य शक्तियों का आधार स्वरूप परमात्मदेव है 
जो श्रतिविचित्र जीवनीशक्तिस्वरूप है । 


श्राय समाज के महान्‌ पिद्वान्त 
श्री मुनौखरदेव जी, पिद्वान्तशिरोगणि, अ्र्वाला 


एकेद्वरवाइ--प्रायंसमाज संसार के मनुष्यों के लिए केवल एक ईद्वर को ही उपास्य, 
पञ्य एवं स्तुध्य मानता है। जैसा कि बेद स्वयं कहता है कि:- 
/एक् एवं ममत्यों विवधों उच्च”. ऋ्ू०. २२०! 
/एको विश्वत्य भुवतत्यथ राजा ऋु० ६।३६॥४ 
“व एक हतू तमुध्यहि,. ऋ० ९४४१६ 
हत्यादि वेदों की प्रनेक ऋचाग्रों में श्वर के एकत्व का बलपूवेक प्रतिपादन किया गया है। 
केवल यही नहीं, वेद ने ईव्वरातिरिक्त की स्तुति का भी धोर विरोध किया है, जंसा कि:-- 
"मा चिदन्यदू विज्वंतत सल्ायो मां रिपप्यत 
गर्थात्‌ प्रभु के प्रतिरिक्त की कभी भी स्तुति न करो, क्योंकि उसके सहृश “न त्वा वां प्रस्यो 
दिव्यो न पार्षियों न जातो न जनिध्यते” न कोई हुआ शोर न होगा। इसलिए वहा पूज्य एवं उपास्य 
है। ऐसा प्रायंपमाज का मुख्य मन्तव्य है। 
प्रगति श्रोदि का ताम--मग्नि, हस्, मित्र, वरुण, रद्र, मस्तृ प्रादि सब नाम उस्ो 
परमेश्वर के गुणकर्मानुत्तार गौणिक नाम हैं।कोई भिन्न-भिन्न उपास्य देव नहीं हैं। जंसा 
कि यजु० प्रध्याय ३२ मंत्र ! में स्पष्ट निर्देश है-- 
“तरेबासित्तवादि्यस्तहू. वायुस्‍्ततु चतामाः । 
तेदेव शुक्र तहू ब्रह्म हा प्रापः स प्रभापति।॥ 
ईश्वर से सम्बन्ध--प्रायंतरमाज वेद के प्राधार पर यह मानता है कि ईश्वर से 
हमारा माता, पिता, सखा प्रादि का पवित्र सम्बन्ध है। भले ही प्रन्य मतावलम्बी ईश्वर को प्रपना 
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शझायसमाज के महान सिद्धारत॑ 


पिता मानते हों, परन्तु ईश्वर को मातृूत्रात्समल्य का प्रतिनिधि ग्रायंसमाज के अतिरिक्त किसी ने 
नहीं माना | यह विशेष बात आायेत्तमाज के मन्तञ्यों में ही दीखेगी। इसके लिए वेद का यह पविज्न 
मन्त्र पठनीय है :-- 
स्व हि नः पिता बसों त्वे माता शातक़तो बधुविध । 
झा ते सुम्नमोमहे ।। 
श्रेतवाद--भायंसमाज को छोड़कर प्रन्य सभी सम्प्रदायों व मतान्‍्तरों, में किसी में 
ब्रह्म दाद, किसी में जीववाद श्रौर किसी में प्रकृतिवाद ही माना जाता है। कंवल श्राय॑ धर्म ही है 
जो त्रेतवाद (ईश्वर, जीव, भ्रौर प्रकृति को अ्नादि रूप से नित्य) मानता है। इनमें ईइवर कर्मफल- 
प्रदाता, जगत्‌ क्रा निमित्त कारण है, जीव साधारण निमित्त कारण है तथा कर्म करने में स्वतन्त्र 
भ्रोर कम फल भोक्ता है और प्रकृति उपदान कारण है । तीनों के गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य हैं । 
इनमें ईइवर भ्रोर जीव चेतन और प्रकृति जड़ है। इसके लिए वेद का निम्न प्रमाण विचार करने 
गोग्य हैः-- 
“दा सुपर्णा सपुजा सलाधा समान वृक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पल स्वादह्त््यनइनश्नन्यों श्रभि चाकज्ीति ॥। 
ईइवरोय ज्ञान वेद--प्रायंममाज वेद को ही केवल ईश्वरीय ज्ञान मानता है, जो कि 
सृष्टि के श्रारंभ में ईश्वर ने मनुष्यमात्र के कल्याणा, धर्माधर्म के बोध, कतंग्याकतंव्य के भेद एवं 
पुएयपाप के विवेक के लिए अति कृपा करके प्रदान किया । पवित्र ज्ञान पक्षपातरहित एवं 
निर्भान्त सत्यता से परिपूर्ण है। इसमें किसी व्यक्ति जाति, व देशविशेष के इतिहासों, जन्म- 
कथाग्रों श्रौर हृइ्यों का कोई नाम को भी उल्लेख नहीं | बीजरूपेण सभी सत्य विद्याश्रों का वर्णन 
है। वेदिक शब्दों को देखकर ही मानव समाज ने अपने-प्रपने वस्तुजात के ताप्र निर्धारित किये। 
वेदों में जितने शब्द हैं, वे सब प्रायः यौगिक हैं, ध.तुज हैं। धातु के भ्रर्थानुसार ही वदिक शब्दों के 
भ्रय॑ होते दूँ, इत्यादि विचारों की पुष्टि के लिए वेदों की निम्न ऋवाएं देखने योग्य हैं:-- 
“पथमां वाच कल्याणोमावदानि जनेम्यः  यजु० २६२ 
“प्रमून॑ ब्रह्मरास्पतियेन्त्र बदत्युकथ्यम्‌ । यजजु ० ३४५७ 
“देवस्य पद्य काव्य ने मार न जीयंति। प्रथवं० 
“जोदयित्रोी सूनतानां चेतन्ती सुमतीनामु । ऋ० १।२।११ 
बेदाधिकार--भायंसमाज मानता है कि वेद का अधिकार स्त्रो-पुर्ष सभी मनुष्यमात्र 
को है। जैसे परमात्मा की निर्मित सृष्टि की प्रत्येक वस्तु पर सबका समान अधिकार है, वेसे ही बेद 
भो पवित्र प्रभु की कल्याणकारिणी पवित्र देत है। उस पर सबका समान प्रधिकार सिद्ध ही है। 
यदि प्रभु को यह श्रभीष्ट होता कि भ्रमृतपुत्र शुद्र श्रौर अमृतपुत्रो स्त्रियां वेद को न पढ़ तो प्यारा 
प्रभु इनको पढ़ने के लिए जिद्दा, युतन के लिए कान और विचार एवं मनन के लिए मस्तिष्क न 





हैक है >++>+>+>>भ9े» ० 





गंगाप्रसाद अमभिननन्‍्दन पन्‍य॑ 


देता। दिया है, इसी से सबका समानाधिकार सिद्ध होता है। प्रभु की वाणी सभी के लिए कल्यांरा- 
कारिणी है, जैसा कि वेद स्वयं कहता है ;:-- 

“वाबका न: सरस्वती” ऋ० १॥३।१० 

“सुभगा न: सरस्वती” ऋ० १।०८०७॥रे 

“बयेमां वां कल्याणीमावदानि जनेभ्य:  यज्जु० २६।२ 

“वाबसानो स्वस्त्ययनी  साम० ५।२॥८।३ 


नारी सम्मान--प्रायंसमाज में नारी का स्थान प्रत्युच्च है। नारी समाज, परिवार, 
गृह की शोभा है, लक्ष्मी है, दीप्ति है, श्रौर पगड़ी के समान है । वह दासी नहीं ढोल, गँवार और 
पशु के समान ताड़ने योग्य नहीं, वह तो पृज्या है। नारी सन्‍्तों की, वीरों की, देवताओ्रों की, 
जननी है, खान है ' नारी पुरुष की भ्रर्द्धांगिनी है। घर में रानी का स्थान रखती है। इस विषय की 
पुष्टि के लिए वेद की निम्न ऋचायें देखिए । नारी अपने गौरव का स्वयं बखान करती है-- 


“श्रहूं केतुरहूं मूर्धाहमुग्रा विवाचनो” ऋ० १०॥१५९॥२ 

“मम पुत्रा: शन्नहरो5थ से दुहिता विराट! 

“उताहमस्मि संजया पत्यों में इलोक उससे: 

“यथा सिन्धुनंदोनां साम्राज्य सुधुवे वृषा । 

एवा ₹वं साज्राश्येधि पत्युरस्तं परेत्य ॥ अ्रथवं ० १४।१।४३ 

दर समाज का अंग--यह झायेसमाज मानता है। शुद्ध घृणा का पात्र नहीं, पददलित करने 

योग्य नहीं, वह भी वेसा ही जीवन का भ्रधिकार रखता है जेसा कि श्रन्य वर्णों को प्राप्त है। शुद्र 
भी वेदादि सच्छास्त्रों का भ्रम्यास करके, सदाचारसंपन्‍नन होकर क्राह्मणत्व प्राप्त कर सकता है। 
योगी और महषि की पदवी प्राप्त कर सकता है। शुद्र वही जो विद्याहीन, मू्खता श्रादि गुणयुक्त 
है। ऐसा होता हुप्रा भी वह समाज का वबंस्ता ही प्रतिष्ठित ग्रंग है, जेसा कि विद्यादि गुण विशिष्ट 
ब्राह्मण । जेसे शरीर का प्रत्येक भाग मुख, बाहु, पेट और पांव अ्रपने-प्रपने स्थान पर उपयुक्त 
श्र आवश्यक हैं, उसी प्रकार समाज में भी प्रत्येक वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र उपयुक्त और 
प्रावर्यक हैं । भ्रायंसमाज में गुर, कम, स्वभावानुसार ही कोई पृज्य व निनन्‍्य माना जाता है; 
जन्ममात्र से नहीं। 


विवाहादशें-भारयंसमाज बालविवाह भादि का सदैव विरोधी रहता है, इसकी दृष्टि में 


विवाह के समय युवक्र २५ वर्ष से श्र युवति १६ वर्ष से कम श्राग्रु की न होनी चाहिए। विवाह 

काल में वर-वध की समान प्रायु और गुण, कर्म, तथा योग्यता होनी भ्रावश्यक मानता है, 
वृद्ध का बाल के साथ संबंव अनुचित मानता है। अक्षतवीर्य पुरुष का श्रक्षतयोनि कन्या के साथ 
विवाह उचित है। कुलक्षयादि की दशा में नियोग का समर्थन करता है। 





आयसमाज का महान सिद्धान्त 


जातिप्रवेश्ञ-जो प्राय जाति के लाल, लोभ प्रादि के कारण भ्रथवा किन्हीं विशेष श्रनिवाय 
परिस्थतियों के कारण अपनी जाति व धर्म को छोड़कर यवन व ईसाई बन गये हैं, उन्हें वेदामृत 
पान करा कर पुनः जाति-प्रवेश का अ्रधिक्रार आयेसमाज ही देता है। पुनः प्रवेश पर सभी प्रकार 
के रोटी-प्रेटी के सम्बन्ध का समर्थन करता है । यवनों व ईसाइयों की शुद्धि को ग्रायंसमाज अपना 
जन्मसिद्ध अधिक्रार मानता है। कृण्वन्तो विश्वमायंत्र' श्रायेसमाज का एकमात्र नारा है। 
पुरुषार्थवाद +आयंप्तमाज प्रारब्ज से पुरुषाथंतराद को प्रधानता देता है । मनुष्य जीवनपर्य॑त 
पुरुषार्थी बन कर रहे । पुरुषार्थी की प्रभ्नु सहायता करता हूँ। देवता दविद्वानु पुरुषार्थी 


को पसन्द करते हैं। प्रारब्व (भाग्य) के भरोमे बेठ कर जीवन को नष्ट न करके पुरुष अपने भाग्य 
का स्वयं निर्माण करे । ऐसी आायंत्तमाज की शिक्षा हूँ । 


पुनर्जन्मवाद -आश्रायंसमाज का यह ग्रटल एवं वेदानुमोदित सिद्धान्त हू, इसी के प्रनुसार 
ग्राचरण से मानव दानव बनने से बच सकता हूँ | इसी विश्वास के श्राधार पर कि मैं खोटे कम 
करूगा तो मुझे भ्रगले जन्म में सुख और मानव जन्म न मिल सकेगा, वह वर्तमान जन्म में शुभ 
कर्मों का जिनका फल वतंमान और परजन्म में शुभ हो, भ्रनुष्ठान करता हूँ । 


मुक्ति से पुनराबृत्ति-प्रायंसमाज का एक विशेष सिद्धान्त हे। मुक्ति कर्म जन्य हूँ । प्रतः 
कर्मफल की समाप्ति पर पुनः जीव अपने सृष्िट में भ्राने योग्य शेष कर्मों के श्रनुसार शुभ कर्मो के 
ग्रनुष्ठान के लिए, जिससे पुनः मुकित प्राप्त हो, लौट कर श्राता हैं। सन्त कर्मों का फल श्रनन्त किसी 
भी दशा में नहीं हो सकता है। यदि ऐसा हो जावे तो ईश्वर पर भ्रन्यायी होने का दोष लग 
जावेगा । इसलिए यही मानना ठीक हैँ कि मुक्ति से जीव लौटता हे । 

सक्ति के साधन-भायंसमाज मुक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वरोपासना, ज्ञानोपाज॑न, सत्संग, 
स्वाध्पाय, परोपकार, योगानुष्ठान, सत्याच रण; धर्माचरण शोर न्‍्यायाचरण भ्रादि साधन मानता 
है । तिलक, तिपुएड्‌, भस्म आदि का धारण; गगा, प्रयाग, काशी, भ्रादि में स्तान व यात्रा को साधन 
नहीं मानता । 


“तम्नेव विदित्वातिपृस्युमेति नान्‍्य: पसथा विद्यते5यनाय । यजभु० ३१११८ 
“विद्ययामृतमछ्नुते ।  यजु० ४०१४ 
पापनाश-अयसमाज का यह हढ़ मत हैं कि कोई कम भ्रच्छा या बुरा बिना फल दिये 
नष्ट नहीं होता है । चाहे कोई गंगास्नान करले, चाहे प्रयाग में डुबकी लगाले, पापकर्म का फल 


दुःख और पुएयकर्म का फन् सुख भ्रवश्य भोगेगा; भले ही मनुष्य भ्रविद्यावश ईसा पर या मुहम्मद 
साहिब पर ईमान ले प्रावे। किया हुम्ना कम बिता फल भागे नष्ट नहीं होगा जेसा कि वेद स्वयं 


कहता हें-- 


गंगापताद अ्रभिनन्‍्दन ग्रन्थ 


“न किल्विषमगत्र भ्रस्ति मन समसभान एति | 
झनन पात्र निहितं न एतत्‌ पक्‍्तार पक्‍व: पुनराश्शिति || प्रथवं० १२।३।४८ 


भक्ष्याभक्ष्य-- भ्रायंसमाज मांसादि तमोगुराप्रधान पदार्थों को भ्रभक्ष्य श्रौर मदिरा भ्रादि 
मादक द्रव्यों को अपेय मानता है | श्र कहता हूँ कि यह सब पदार्थ बुद्धि नाशक ब वोयेनाशक हैं; 
मनुष्य को भवित मागे से दूर ले जाने वाले हैं। मांस, मदिरा, तम्बाकू श्रादि सभी पदार्थ चरित- 
नाशक एवं झ्रायुनाशक भी हैं। इनसे सदा हल रहना चाहिये | इत्यादि अनेक श्रायेसमाज के 
महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हैं, जिनका श्राज विश्व में अचार होना भ्रावश्यक समझना चाहिये । इन्हीं 
सिद्धाश्तों के श्रनुसार झ्राच रण करने से विश्व में सर्वे सुख व शान्ति की स्थापना हो सकती हूँ । ऐसा 


हमारा विश्वास हैं । 


री 


र्वस्ति पम्थामनुचरेम सुय्याशिन्द्रभसाविव । 


हम लोग सूर्य भ्रौर चन्द्रमा के सहश कल्याएाकारक 
माग का श्रनुस रण करने वाले बनें । 


3७छएएणाराई.. द्र्डँ 4मायाााााारादारमवादरनकाभयात्भाकनााााभामाााभावहानकाताध ग्राताा काना इतना ना दाह का नहा नाइक काना भा इनका इनका काम पाक भवन भार नान काका नरम 


वैदिक सम्पता का आ्राधार 


पं० विनायकराव विधामातंरड, एम० १०, हैदराबाद 


ग्राज मैं भ्रापके सम्मुख ईशोपनिषद्‌ के प्रथम मन्त्र को व्यास्या रखना चाहता है 
जो कि प्राधीन भारत को वदिक सभ्यता का श्राधारस्तम्भ रहा है। यह वह मन्ण है जिसमें 
बोजरूप से उस बात को बताया गया है जो #ि वेदिक सम्यता रूपी शान्ति देवी के मन्दिर की 
नींव के तोर पर रहो ह। इसी मन्दिर में प्रवेश करके लाखों वर्षों तक देश-देशान्तर व 
द्वीप-द्वीपान्तर के महानुभावों ने भारतीय ब्राह्मणों के बरह्मानन्द में सुख भ्रौर प्रानन्द का प्रनुभव किया 
था। उम्र नोंव के ढीली हो जाने पर मन्दिर चकनाचूर हुमा श्रौर लग-भग पाँच हजार वष से भारत 
स्वतः ग्रनेक दु:खों का ग्रागार बना हुआ है। वह मत्र १:-- 

ईवस्यविद सर्व यत्‌ कि व जगत्यां जगतू । तेन (यकतेन भु जोथा मा गृषः करयत्विदूधनम । 

इसकी व्य|स्या के पूव में इसका शब्दार्थ रख देना चाहता हूं जो इस प्रकार से है। 

“हद संवंश” यह सब कुछ "यत्‌ कि च” जो कुछ भी “जगत्यां जगत्‌” चलायमान जगत में 
गतिमत्ता है। “ईशाव|स्य” परमेश्वर का निवासस्थान है। भ्रथति परमेश्वर के चलाने से चलता है। 
“तैन” इसलिए "त्यक्तेन” त्याग भाव के साथ ' भुजीया” दुनिया का उपभोग करो। “मा गृष:” 
सम्पत्ति के बारे में तृषणा मत कर, क्योंकि “घन” “कस्यप्वित्‌” धन किसका है? प्र्थात्‌ धन 
किसी छा नहीं। धनवान के मर जाने के बाद धनवान्‌ तो चला जाता है, पर्तु उसके धन मे से 
कुछ भी उत्तक साथ नहीं जाता । वह सब का सब यहीं रह जाता हैं। 

वेदों के प्राशय को चक्रवर्ती सम्राट सिकरदर ने प्रपने जीवन के प्रन्तिम क्षणों में जनता को 
जातकारी के लिए बहुत ही उचित तरीके पर रखा था । मृत्यु के समय जब उसे मालूम हुश्ना कि 
वह कंवल चद्द क्षणों का मेहमान है तब उसने सामस्तों से कहा कि उस सारी बूठ को, जो सँबड़ों 


शानााभाा॥ाआ20७वामाधााकााका दाता कहता लाना कक इ्रक्ाएकााल्‍ कान भा भयहाहाद। कर त्ाना थन्‍काकाा शतक उधनन कातता कक ॥क शक शम न ना थाना पक कता शक ता का भाव स्‍ वध शकाका मा ! छ ॥, का 


गंगाप्रसाद श्रभिनन्‍दन पन्‍थ 


राजाप्रों को परास्त कर उसने एकत्रित की, उसकी शब्या के इदं-गि्दे लाकर जमा कर दिया जाय । 
उसने भरी हुई भ्रांखों से समस्त जवाहिरातों के ढेर को देखा श्रौर देखकर अ्रनुभव किया कि उसमें 
से एक मिट्टी का ढेला भी उसके साथ जाने वाला नहीं है। तब उसने श्रपने मन्त्रियों को भाज्ञा दी 
कि मृत्यु के उपरान्त जब उसकी श्रर्थी श्मशान पर ले जायी जाये तब उसके दोनों हाथ श्रर्थी के 
बाहर रक्‍खे जायें ताकि सबको ज्ञात हो सके कि सम्राट्‌ सिकन्दर खाली हाथ श्राया था और खाली 
हाथ जा रहा हूं । प्रतः लूट-खसोट करके जिस धन का उपयोग नहीं किया जा सकती उसको एकत्रित 
करना सव्वंथा निरथंक है। 


उसी भाव को वेदमन्त्र के भ्रन्तिम चरण में प्रघन और उत्तर के स्वरूप में बतलाया गया हैं 
कि “धनं कस्यस्वित्‌” श्रर्थात्‌ धन किसका है। उन्हीं शब्दों में उत्तर दिया गया कि “धन कस्यस्वित्‌ 
श्रर्थात्‌ धन श्रथवा सम्पत्ति प्रजापति रूपी परमेश्वर का है। “क” शब्द का श्रर्थ संस्कृत में शतपथ 
ब्राह्मण में प्रजापति का बताया गया है । 'क” परमात्मा का वह स्वरूप कहलाता है जो,कि प्रजा का 
' पालन व रक्षण करने वाला है। भ्रर्थात्‌ मनुष्यमात्र के लिए जितनी सम्पत्ति है उसका श्रसली 
मालिक तो प्रजा का पालन व रक्षण करने वाला परमेश्वर है। और मनुष्य जो स्वतः की उसका 
मालिक समभता है, भ्रपनी सम्पत्ति का किसी हद तक केवल एक ट्र॒स्टी भ्रर्थात्‌ अ्मीन श्रादि विश्वस्त 
है। उसे भ्रपने धन का उपयोग उसी प्रकार से करना चाहिए जैसे कि यह लोकोपकार के लिए भ्रमानत 
या धरोहर है । 


सारे ब्रह्माएड पर ईश्वर की सत्ता केसे है ? इसको समभने के लिए प्रथम एक श्रत्यन्त सुगम 
उदाहरण को समभ लेना ठीक होगा । देवदत्त स्वत: को झपनी मोटर का मालिक समभता हूं क्योंकि 
मोटर कब चलाई जाय श्रोर किस दिशा में चलाई जाय यह सब देवदत्त की इच्छा के भ्रधीन रहता 
है । उसकी इच्छा के बिना मोटर में किसी प्रकार की गति नहीं भ्रा सकती । श्रर्थात्‌ जड़ पदार्थ का 
मालिक वही है जो कि उसमें गति लाने का सामथ्यं रखता हो। इसी हृष्टि से आप ब्रह्मारड की तरफ 
देखिये । ब्रह्माए॒ड को दूसरे शब्द में जगत्‌ कहा गया हैँ । जगत्‌ शब्द संस्क्ृतकी “गम” धातु से बनता 
हैं। जगत्‌ वह वस्तु हें जो गतिमान्‌ हो । 


संस्कृत भाषा का यह महत्त्व है कि तीन अक्षर के एक छोटे से शब्द में विज्ञान का एक बड़ा 
भारी सिद्धान्त कि ब्रह्माएड का एक-एक श्रणु अनेकविध गतियों से व्याप्त है, इसको 
उस दिन से मनुष्य-मात्र पर प्रकट कर दिया जिस दिन से संस्कृत भाषा का श्राविर्भाव हुआ । 
योरोप के विज्ञान-वेत्ताश्रों को इसके समभने के लिये सहस्त वर्षो की भ्रवधि की श्रावश्यकता 
हुई थी। 

सबसे पहले श्राप श्रपनी पृथ्वी को ही लीजिए, देखने को तो यह स्थिर दिखाई देती है, परन्तु 
भूगोल के जानने वाले बताते हैं कि इसमें दो प्रकार की गतियां हैं। एक तो यह श्रपने श्रक्ष के चारों 
तरफ फिरती है, जिसके कारण दिन शभ्रौर रात उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी में एक भ्रौर दुसरी यति भी 
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वैदिक सभ्यता का आधार 


है । वह एक विशिष्ट गोल मार्ग से सूर्य के चारों तरफ फिरती है, जिससे भिन्न-भिन्न ऋतुप्रों की 
उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार चन्द्रमा पृथ्वी के चारों श्रोर फिरता है। चन्द्रमा, पृथ्वी, बुध, शुक, 
शनि, इत्यादि ग्रहमरणडल बड़े वेग के साथ जिसका पता सामान्य दृष्टि से नहीं लगता, सूर्य के 
चारों तरफ फिरते रहते हैं। सूर्य श्रपने सारे परिवार के साथ एक मिनट में हजारों मील के वेग.से 
एक दूसरे सूर्यमशडल की तरफ खिंचा चला जा रहा है। यही स्थिति दूसरे सूर्यमंडलों की है। 
श्र्थात्‌ सबके सब सितारे जो रोज रात को आ्रास्मान में जड़े हुए मोतियों के समान जड़े दिखाई देते हैं 
श्रौर केवल पृथ्वी की उस गति के कारण जो श्रपने श्रक्ष के चारों तरफ है, पूर्व में उगते भर पश्चिम 
में डबते दिखाई देते हैं, प्रति मिनट हजारों मील की गति से एक-दूसरे से दूर श्रोर एक-दूसरे के 
समीप चले जा ओर भरा रहे हैं । 

यह तो हुई नक्षत्रों की गति । जरा भ्रांख खोलकर देखें तो हमको नजर आ्रायगा कि पानी 
ढनाव पांते ही उधर वह निकलेगा, नहीं तो भाप बनकर उड़ जायेगा, वह स्थिर नहीं रहता । इस 
प्रकार वायु भी बराबर बहता रहता हैं, स्थिर नहीं रहता ; हम झापका ध्यान इससे भी अ्रधिक 
सूक्ष्म गति की तरफ श्राकषित करना चाहते हैं। एक बतंन में पानी भरके रख लीजिये. प्रकट 
तोर पर यह पानी सर्वथा स्थिर है । वास्तव में बात ऐसी नहीं । वास्तव में पानी का करा-कर 
बतंन में इधर से उधर, उधर से इधर चक्कर लगा रहा है । इस बात को समभने के लिए उस पानी 
में आप मिश्री की एक डेली डाल दीजिए । वह जाकर तले में बैठ जायगी । सामान्य हृष्टि को पानी 
भी स्थिर श्लौर डेली भी स्थिर दिखाई देगी । श्राधे घण्टे के बाद यदि फिर श्राप उसी पानी को देखे तो 
पता लगेगा कि मिश्री की डेली गायब हो गई झऔर पानी सारा का सारा मीठा हो गया। श्रर्थात्‌ नीचे 
की मिठास ऊपर तक आ गई । मिश्री को सारे पानी में किसी ने नहीं फिराया | यह घटना इस- 
लिए हुई कि बतंन में पड़े हुए पानी का कण-कण चक्कर लगा रहा था। श्रर्थात्‌ बतंन में पड़ा पानी 
भी गतिमान है। श्रब वेज्ञानिक इसके भी आ्रागे गये हैं श्रौर कहते हैं किसी तत्त्व का छोटे से छोटा 
हिस्सा, जिसे परमाणु कहा जाता हूं, वह तीन गतियों का समुच्चय है, जिसे अंग्रेजी में प्रोटोन, न्यूट्रोन 
श्रौर इलेक्ट्रोन कहते हैं। भ्रर्थात्‌ जगत्‌ में विज्ञान के भ्राधार पर सर्वत्र गति ही गति है । 

प्रश्न होता हूं कि इस ब्रह्माएड में इस प्रकार की अनेकविध गतियों को लाने वाला कौन 
हैं ? प्रश्न का उत्तर देने के लिये वेद ने कहा “ईशावास्यम््‌” यह वाक्य भी उपयुक्त वाक्य 
“धन कस्यस्वितृ” के समान द्वयर्थक हं। “ईशावास्य” के एक श्रर्थ यह होते हैं कि यह सारा 
जगत्‌ परमेश्वर का “वास्य” निवास स्थान हुं । श्रर्थात्‌ परमेश्वर इस जगत्‌ के भीतर रहता हे। 
जगत्‌ के भीतर परमेश्वर किस प्रकर से रहता हूँ ? इसको समभने के लिये ईश शब्द की व्युत्पत्ति 
को देखना होगा । ईश शब्द वंदिक धातु “इपषिर्‌” से बना हँ। इसका श्रर्थ वृक्ष का रस होता हैं, 
प्र्थात वृक्ष का रस जिस प्रकार वृक्ष के कण-कण में रहता हे भरोर वृक्ष के हर हिस्से को प्रभावित 
करता है, उसी प्रकार परमात्मा भी जगत्‌ के एक-एक करा में व्याप्त रहता हुआ उसको प्रभावित 
करता है । बह केवल जगत्‌ के कण-कण में ही नहीं, भ्रपितु उसके बाहर भी ह । इस बात को उसी 
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बाबय मे दूसरी तरह बताया कि यह जगत “ईश प्रावास्य/ श्रर्थात्‌ परमात्मा से श्राचछादित हें। 
झर्थात्‌ परमात्मा जगत्‌ के भ्रन्दर शौर बाहर भी है। उदाहरण के तौर पर यू' बताया जा सकता है। 
एक खाली घड़े को जब हम नदी के किनारे पानी में ड॒बो देते हैं तो पानी जहां घड़े के भ्रन्दर भर 
जाता हूँ, वहां घड़ के बाहर भी रहता है । इस प्रकार परमेह्वर सर्वत्र हृश्यमांन जगत के भ्रन्दर भी 
हैँ भ्रोर बाहर भी हूँ। तथा भ्रन्दर व्याप्त रहता हुआ उन सब गतियों का निमित्त कारण है जिनको 
विज्ञान की पभ्नेक शाखाश्रों में ब्रह्मांड में होती हुई दर्शाया है । 


प्रव मालूम होता हे कि परमात्मा को सारे जगत्‌ का मालिक क्‍यों कहा । क्योंकि सारे जगत्‌ 
में गति उत्पन्न करने हारा वही हैं| भ्रतः गाड़ी का मालिक ज॑से गाड़ीवान होता हैं, ठीक इसी प्रकार 
इस विश्व का मालिक, उसका अविष्डाता परमपिता परमात्मा ही होता चाहिए, जिसकी श्राज्ञा के 
बिना उसका एक प्रणु भी हिल नहीं सकता । 

इतना बता देने के बांद मन्त्र में भ्रागे बताया गया है कि “तेन” इस कारण से क्योंकि तू 


झपनी सम्पत्ति का वास्तव में मालिक नहीं हैँ। “त्यक्तेन”” उसको त्यागभाव से “भु जीथाः” भोग 
कर। 


यहां “त्यक्तेन” शब्द ने बहुत घपला कर दिया हूँ । इसके कारण भिन्न-भिन्न ग्राचार्यों ने मन्त्र 
के मिन्‍न-भिन्‍न भ्रर्थ लगाये हैं। उदाहरणाथ शड्भूराचार्य जी ने जो कि श्रद्व तवादी हैं और सारे 
जगत को मिथ्या मानते हैं, उन्होंने मनुष्यों के सामने यह भ्रादशं रक्खा कि “जगत्‌ मिथ्या होने के 
कारण सवा त्याज्य है। उत्के साथ भ्रपना कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। उसको छोड़ के 
परमात्मा के सच्चे स्वरूप को पहिचान और उसी में प्रानन्द का भोग कर ।” शद्भूराचाय जी का यह 
प्र्थ इस का रणा सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह श्रर्थ “भ्रुजीया:” से बिल्कुल मेल नहीं खाता 
बेद ने रपष्ट प्राज्ञा दी है कि ' भृंजीथा:” भ्र्थात्‌ उपभोग कर । उपभोग प्राकृतिक वरतुश्रों का ही हो 
सकता है। प्रत: संसार का त्याग करके वेरागी बन निठल्‍ले तौर पर बंठे रहने की शिक्षा नहीं हो 
सकती । प्रत: शंकराचार्य का श्रर्थ सवंथा त्याज्य है । 

हांकराचार्य का यह प्रथं इसलिये भी त्याज्य है कि उसका ग्राधार प्रद्वेतवाद है। इस मन्त्र से 
परद्वतवाद की सिद्धि कही भो नहीं होती है। इसमें तो साफ तौर पर बताया गया है कि वैदिक सिद्धान्त 
के अनुसार स्वामी दयानन्द की बताई गई तीन श्रनादि वस्तुएँ हैं। एक जगत्‌, दूसरा उस जगत में 
व्याप्त परमश्वर ध्लौर तीसरा जगत्‌ का उपभोग करने वाला जीवात्मा । मन्त्र का सही प्र वही हो 
सकता हू जो इन तीन श्रनादि तत्त्वों को मान कर किया जा सकता हूं । 

त्रेत को मानने वाले कई झ्राचार्यो ने 'त्यक्तेन” का प्र्थ यह किया हैं कि वासनाश्रों का 
त्याग करके जगत्‌ का भोग किया जाय, इसी में मनुष्य को भलाई हे । यह स्र्थ भी वेराग्यपरक हुं 
झोर हमारी राय में सही प्रथं नहीं है । बात यह है कि बौद्ध काल से हमारे मनों पर वैराग्य की 
पकड़ इतनी जबरदरत हे कि हम न चाहते हुए भी उसी धौर बहे चले जाते हैं । जब बेद ने कहा है कि 
जगत्‌ का उपभोग करो, तो वासना का त्याग करो कहने में कोई भ्र्थ नहीं हैं । उपभोग तो नाम ही 





बेदिक पभ्यता का आधार 


वासनाग्रों की तृप्ति का ह । इसलिए वेद वासनाझ्रों को छोड़ देने की शिक्षा कभी नहीं दे सकता। 
भूख एक वासना है; इसकी तृप्ति करना आवश्यक है। भ्रन्यथा शरीर का नाश होगा । इसको छोड़ 
दो कहना गलती हे। इसी प्रशार शुद्ध रहने की इच्छा भी एक वासना है । स्तान करके उसको 
तृप्त किया जाता हैं । किन्तु ऐसे भी जनी साधु हैं जो इस वासना पर विजय पाने के लिये जन्म 
भर स्तान न करने का ब्रत लिये हुए हैं। हमारी राय में वेद ऐसी शिक्षा कभी नहीं देगा। वदिक 
शिक्षा के अनुसार परमेश्वर ने सृष्टि की रचना मनुष्य के उपभोग के लिए की हूं श्रतः मनुष्य को 
चाहिए कि वह श्रपनी प्राकृतिक उन्नति के लिये सांसारिक वस्तुओं का अधिक से भ्रधिक लाभ 
उठाये और अपने जीवन को सुखी बनाए। ऐसी भावनाएँ कि रेल मनृष्य को सुस्त बनाती है, श्रत 
मैं रेल में कभी नहीं चहू गा ।पेड़ो ग्रौर चाट जिह्ना को लोलुउ करते हैं, श्रतः न मैं मीठा खाऊ गा 
भ्रौरन में चटनी-मसाला खाऊंगा। मरे ऊपर कोई सर्दी गर्मी का असर न होंना चाहिये, श्रत 
ठण्ड के दिनों में न तो मैं ग्रंगीठी का उपयोग करूगा और न मैं गर्मी के दिनों में पंले का उपयोग 
करू गा। यह सत्र मूर्ख ता की बातें हैं। भ्रपने शरीर को वृथा दुःखी श्रोर कष्टमय करने में कोई बुद्धि- 
मत्ता की बात नहीं हैँ | वासनाग्रों पर विजय के अर्थ यदि इसके अ्रतिरिक्त कुछ भोर हैं तो वह 
दूसरी बात है । ि 

इसके विरुद्ध जो वैराग्यवादी नहीं हैं. वे इस मन्त्र का ग्रर्थ यों करते हैं कि “तेन त्यक्तेन'” उस 
परमात्मा द्वारा दी हुई सम्पत्ति का भोग कर। “कस्यस्विद्‌ धन” दूसरे की सम्पत्ति के बारे में 
“मा गृध:” अभिलाषा मत कर | हमारी राय में यह ग्रर्थ भी “मा ग्रव: पद के साथ सर्वेथा श्रसंगत 
है। वेदों के प्रनुमार मनुष्य प्रतनी सम्पत्ति के बारे में भी स्वेतन्त्र स्वतन्त्र नहीं है ' यह बात अच्छी 
भी नहीं कि यदि आपके पास इतनी सम्पत्ति है कि उस सबकी आपको आ्रावश्यक्रता नहीं है ती 
फालतू सम्पत्ति श्राप दूसरों के उपयोग के लिये न दें । 


अ्रतः इस मन्त्र का सही ग्रथ यही हो सकता है, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, कि हे मनुष्य ! 
वह धन ज़िसको तू अग्पना समभता है, वह तेरे जीवन में भी तुके छोड़कर जा सकता हूँ; तेरी 
मृत्यु के पश्त्रात्‌ तो निःसन्देह तेरे साथ जाने वाला नहीं है। वह किसी का नहीं । न तेरा है, न तेरे 
साथी का है । वह तो परमप्रिता परमात्मा का है। श्रत: उसका उपभोग त्याग भाव के साथ कर । 
यही वंदिक सम्यता का मूल आधार है, जिसे समक लेना हमारा कत्तंव्य हैं । 


त्याग का भर्थ है छोड़ देना । किप्ती वस्तु का दूपरे को देना भी त्याग कहलाता है। किन्तु 
उसके लिये संस्कृत श्रौर हिन्दी में एक दूप्रा शब्द 'दात' है। दान भर त्याग में थोड़ा सा भ्रन्तर 
है जिपको समझ लेता आवश्यक्र है । जब कोई वस्तु किसी को दी जाती है, कि वह उसका उपभोग 
या उपयोग करे तो वह दान कहलाता है। त्याग में सम्पत्तिमान्‌ किसी वस्तु को दूसरे को नहीं देता। 
वह अ्रपनो सम्पत्ति का स्वतः उपयोग नहीं करता है, परन्तु उसका उपभोग दूसरे करते हैं। इसका 
सबसे उत्तम उदाहरण कम है। यज्ञ कर्म में यज्ञकुर॒ड के भ्रन्दर हृवि का विसजंत किया जाता है। हृवि 


ब्रंगाप्रसाद अभिनन्‍्दन यर्य 


जलती है भ्रौर इसमे वायु शुद्ध होती है। इस शुद्ध वायु का उपभोग केवल यज्ञ क रने वाला ही नहीं 
पाता परन्तु अ्रनेक श्रन्य व्यक्ति भी पाते हैं, जिन तक वह शुद्ध वायु प्रसारित होकर पहुँचता है। इसका 
दूसरा मोटा उदाहरण धमंशाला श्रथवा श्रीषधालय का बनाना है। जब कोई सम्पत्तिमान्‌ पुरुष 
झपनी सम्पत्ति पर रात बने नहीं बठा रहता. भ्रपितु वह धमंशाला के बनाने में उसका विनियोग 
करता है तो वह त्याग करता है। धमंशाला के बनवाने में उसको एक प्रकार का श्रानन्द होता है। 
परन्तु वह धमंशाला का उपभोग नहीं कर सकता । इसका नाम सम्पत्ति का त्यागवृत्ति के साथ विनि- 
योग करना कहलाता है। धर्मशाला का उपयोग श्रनेक यात्री करते हैं, जो धृप श्रौर वर्षा से 
54 करके सुख शरीर शाँति पाते हैं। यही बात श्रौषधालय के बारे में भी कही जा 
सकती है । 


वेद ने खुले शब्दों में दान करने की दीक्षा नहीं दी । भ्रपितु यह कहा कि भ्रपनी सम्पत्ति का 
उपभोग त्याग के साथ किया कर । इसका भ्रर्थ यह हुआ कि भगवान्‌ ने त्यागवृत्ति को दान पर तर- 
जीह दी है । उसके दो बड़े कारण हैं । एक तो यह कि दान करते समय लेने वाला सम्मुख रहता है 
और उसकी वृत्ति दीनवृत्ति रहती है। श्रतः देने वाले में एक प्रकार के भ्रहंकार के उत्पन्न होने की 
सम्भावना! ह। वेद किसी के अन्दर इस प्रकार के श्रहुंकार के पंदा होने को सहन न करेगा। वास्तव 
में यह श्रहंकार तो भूठा हे क्योंकि देनेवाला जो कुछ देता है, वह तो उसका नहीं श्रपितु मरमेश्वर 
का है । दूसरी एक बात यह भी होती हैँ कि लेने वाला सम्भव हैँ, उस सम्पत्ति का जो कि उसे दी 
गई हू, न तो अपने लिए श्लौर न पराये के लिये कुछ भी उपयोग करे । एक लोभी व लालची के तौर 
पर उसे अपने खजाने में जमा कर दे । इसलिये कहा गया है कि सम्पत्ति का उपभोग त्याग भाव से 
किया जाना चाहिये। इस सम्पत्तिमान्‌ में अहंकार की भावना के उत्सन्न होने की बहुत कम सम्भा- 
वना हूँ। क्योंकि सम्पत्तिमान्‌ के साथ उन लोगों का प्रामना-सामना होने की बहुत ही कम सम्भा- 
बना होती है जा उसका उपभोग करते हैं । 


इसमें एक भ्रौर बात को भी लक्ष्य में रखना चाहिये कि सम्पत्ति का त्याग इस प्रकार करना 
चाहिये जिसमें कोई न कोई उसका उपभोग कर सके । यथा उपयुक्त उदाहरण में एक धमंशाला 
या प्रौषधालय जंगल में भी बनौया जा सकता है। बनाने वाले ने तो इसप्त प्रकार निःस्संदेह शभ्रपनी 
सम्पत्ति का त्याग ही किया, किन्तु इसका कोई फल नहीं हुआ | यह त्याग उत्ती समय फलवाच्‌ 
होगा जब धर्ंशाला किसी तीर्थ स्थान पर बनाई जाय, जहाँ हजारों की संख्या में यात्री विश्वाम 
कर सके श्र झ्रोषधालय किसी शहर में हो, जहां रोगी आ्राक र भ्रपने रोग का निवारण कर सके । 
बेद में 'भु जीथा: यह एक विधि वाक्य है। भ्रर्थात्‌ हमारी क्रिया ऐसी हीनी चाहिये जिसका कोई न 
कोई उपभोग श्रवश्य कर सके । 


यह है इस वेदमन्त्र का अर्थ । भ्र्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह श्रपने सामर्थ्य॑ के 
पग्रनुसार कुछ न कुछ बात ऐसी करता रहे जिसका कि लाभ उसके पड़ोसी को हो सके । जब तक 
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पड़ौसी-धर्म॑ वेदों की श्राज्ञा के श्रनुसार हर भारतीयों के रोम“रोम में भरा पड़ा था, भारत 
में सुखसमृद्धि और शान्ति का बोलबाला था, हर व्यक्ति सन्तुष्ट था, किमी को दुःख नहीं था, 
क्योंकि उसके दुःख-निवारण के लिये उसके इ॒र्द-गिर्द अनेक व्यक्ति हुआ करते थे। इस प्रनुपम 
सभ्यता के लोप के साथ सर्वत्र भ्रशान्ति का राज्य हो गया है । इसको दूर करने के लिये त्याग 
की नीति पर खड़ी पुरानी सम्यता का पुनरुद्धार करना होगा, ताकि दुनिया श्रशान्ति के गड़ढ़े 
से तिकल कर शान्तिरूपी हिमालय की चोटी पर चढ़कर संतोषमय पवन का श्रानन्दास्वाद 


ले सके । 





यज्ञेन पश्षमपजन्त देवा: । 


परमपिता परमात्मा यज्ञस्वरूप हैं। दिव्यगुणाविशिष्ट 
देव गण यज्ञरूप, सर्वेरक्षक, अग्निवत्‌ तेजस्वी ईद्वर की 
पूजा यज्ञ के द्वारा ही किया करते हैं । 





प्रभुभक्ति का वेद्िकस्वरुप 


आचाय भद्रपेन, अजमेर 


प्रात्मिक शान्ति भ्रौर परणानिन्द को प्राप्त करने के लिए ही यह जीव मानव देह में प्रवतरित 
हुप्रा है। यही इसके जीवन का चरम लड्ैय है। इस लिये ही यह जीवन सुख ग्रौर शान्ति का ग्रभि- 
लाषी बनकर उसको प्राप्ति के लिये दर-ब-दर भटकता और ठोकरं खाता फिरता है। इसके जीवन 
का सारा क्रिया-कलाप सारी उपेड़-बुन केवल जीवन को शान्त झ्रौर सुखमय बनाने के लिये ही है। 
किन्तु इस जीवन संग्राम में इतनी खटपट ग्रोर उधेड़-बुन करने पर भी जीव उस सच्चे सुख प्रौर 
शान्ति से वंचित ही रहता है, जिस की उसे चिर प्रभिलाषा है। इतना ही नहीं, प्रत्युत कभी-कभी 
तो वह जीवन में सुख प्रोर शान्ति के स्थान पर ग्रत्यन्त क्लेश, दुःख श्रोर प्रशान्ति का ही प्रनुभव _ 
करता है। संसार के नाना प्रकार के सुखप्रद विषयों भ्ौर वेभवों का भोग करता हुग्रा भी वह उनमें 
उस शान्ति श्रोर प्रानन्द का प्रनुभव नहीं करता, जिसको उसे चिर अ्रशिलाषा है। ऐसा क्यों! 
इसका मात्र उत्तर यही है कि जीव जिन भौतिक पदार्थों में परमानत्द भ्रौर परम शान्ति का अ्रभि- 
लाषी बन भटक रहा हूं, वे पदार्थ रवय सुख भ्रोर शान्ति से रहित हैं, कोसों दूर हैं। भला जिसके 
पास जो वस्तु है ही नहीं, वह दूस रे को क्या दे सकेगा ? जो स्वयं भृख-प्यास से तड़फ रहा है, वह 
हमें कंसे स्वादु भोजन तथा मधुर जल का पान करा सकेगा और हमारी भूख को शान्त कर 
सकेगा ? इसी लिये प्रात्मा जब इन भोतिक पदार्थों में भटक कर निराश हो जाता है, उसे भ्रपने 
प्रभीष्ट की प्राप्ति नहीं होती, इतना ही नहीं, प्रत्युत विश्व के विविध विषय-भोग और प्रामोद- 
प्रमोद सुख भोर शान्ति के स्थान १र उल्टा उसको दु:ख भ्ौर भ्रशान्ति का कारण बन जाते हैं, 
तब वह निराश हो जाता हैं। उसका भ्रात्मा संतप्त भ्रौर व्याकुल हो उठता है; उसे चारों प्रोर 
विषय वासनाप्रों को जलती हुई प्रचण्ड ज्वालायें व्याकुल प्रौर प्रशान्‍्त बना देती हैं । उत्त समय 
उसे सुख भौर शान्ति के परम धार प्रभु का स्मरण ग्राता है प्ौर वह पश्चात्ताप करता हुम्ना वेद के 
शब्दो में प्रभु पे पुकार उठता है । 


प्रभुभक्ति का वेदिकस्तरूप 


ये भा तपन्तयभित: सपत्नोरिष पशवः । ऋग्वेद १॥१०४५॥८ 

हे दीनबन्धो ! हे प्रधमोद्धारक, पतितपावन, प्रभो ! प्रब तो मुझे ये तष्णाएं, ये विश्व की 
क्षणशिक कामनाएं श्रौर विषयों की विष भरी वासनाएं सपत्नियों के समान सन्तप्त भ्रौर व्याकुल कर 
रही हैं। भगवन्‌ ! भ्रत्र मैं सब प्रोर से निराश होकर भौर तेरा भक्त बनकर तेरे द्वार पर ग्राया हूँ । 
हे दीन-बन्धो ! क्या इस दीन की पुकार न सुनोगे ? क्या भ्रपने इस भक्त को विश्व की क्षरिक वास- 
नाभ्रों और तृष्णाओ्रों से हटाकर अपनी प्रेममयी पावन गोद में नहीं लोगे ? उस समय ऋषि दयानन्द 
के शब्दों में प्रभु उस प्रतिव्याकुल भक्त की करुण पुकार को सुनते हैं श्रौर उसे भ्रपनी रुवंशक्तिमयी 
गोद में ले लेते हैं। प्रभु अपने शरणागत उपासक को निज शरण में कैसे ले लेते हैं। इस सम्बन्ध 
में ऋषि दयानन्द “सत्य धर्म विचार” नामक पुस्तक में लिखते हैं:-- 

“जब सच्चे मन से अपने श्रात्ना, प्राण और सब सामथ्यं से जीव भगवान्‌ को भजता है तो 
वह करुणामय परमेश्वर उसको अपने भ्रानन्द में स्थिर कर देते हैं। जेसे कोई छोटा बालक घर के 
ऊपर से श्रपने माता-पिता के पास नीचे ब्राना चाहता है, या नीचे से ऊपर उनके पास जाना चाहता 
है, तब हजारों आ्रावश्यक कामों को भी छोड़कर अपने लड़के को उठा कर गोद में ले लेते हैं कि 
कहीं हमारा लड़का गिर पड़ेगा तो उसको चोट लगने से दुःख होगा, भ्रौर जैसे माता-पिता भ्रपने 
बच्चों को सुख में रखने की इच्छा श्रौर पुरुषार्थ सदा करते रहते हैं। वसे ही परम क्ृपानिधि 
परमेश्वर की श्रोर जब कोई सच्चे ग्रात्ममाव से चलता है, तब वह प्रभु भ्रनन्त शक्ति रूप हाथों से 
उस जीव को उठाक र अ्रतनी गोद में सदा के लिए ले लेते हैं, फिर उप्तको किसी प्रकार का दुःख नहीं 
होने देते ।”” 

बास्तव में योगिजनों के शब्दों में इस प्रविद्य। श्रादि पंच बलेशों में संतप्त प्रोर परिणाम, 
ताप, संसार आ्रादि दुःगवों से दुःखी जीव के लिये एक्रमात्र वह सच्चिदानन्द प्रभु ही सच्ची शान्ति 
झ्रौर परम सुख का सहारा है। इसीलिए वेद कहता है:-- 

न त्वदृऋते भ्रमृता मादयन्ते । 

'हे ग्रानन्द कन्द, सच्विदानन्द प्रभो ! तेरी शरणागति के बिना तेरे यह भ्रमृत पुत्र पू्णानिन्‍्द 
को प्राप्त नहीं कर सकते ।” 

वास्तव में जो मनुष्य भ्रपने जीवन को कदाचारों श्रौर कुत्सित संस रों से हटाकर उस प्रभु 
की शरणा में भ्रा जाता है; दूमरे शब्दों मे वह भ्रपनी प्रधमावस्था पर पश्चात्तप करता हुप्ना उसका 
परित्याग कर सन्पृरुष प्रथात्‌ सन्‍्मागंगामी बन जाता है; भगव न्‌ भ्रवश्य उर के ऊपर सब प्रकार के 
सुछों की वर्षां कः ते है। इसमे वुछ भी सम्देह नहीं । इसीलिए वेद कहता हैः-- 

/स्वरूग्ने इन्डो वृषभ: सतामसि” । ऋग्वेद २।१।३ 

है परमज्योतिमंय प्रभो ! तुम ही ता सत्पुरुषो के लिये, भ्रपने ध्ननन्‍्य भक्तों के लिये, इन्द्र 

झोर वृषभ बनकर उनके उपर समग्र ऐशवर्य श्रौर सकल दुखों को वर्षा करने वाले हो । 
“सा ते भय जरितारम  १६१८६४ 








+ 


गंगा प्रसाद अभिनन्‍्दन पन्‍य 


तेरे प्रेमी भक्त को भय, चिंन्ता भौर दुःख कहाँ ? वेद के उपयुक्त बचनों से सिद्ध होता है कि 
एकमात्र प्रभुभक्ति ही इस भवबन्धन में पड़े जीव , को सुख, शान्ति श्रौर परमानन्द प्रदान करने 
वाली है। बिना ईहवर-प्राराधना के प्रात्मा को परम शान्ति शौर परमानन्द उपलब्ध होना 
कठिन ही नहीं, भ्पितु नितान्त अ्रसम्भव है । 

भ्रब उस प्रभुभक्ति का कया स्वरूप है, थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए। भवित में तीन 
बातों का जान लेना परमावश्यक है । हम किसकी भक्ति करें ? कंसे बनकर करें ? झौर क्‍यों करें ? 
बिना इन तीनों बातों के जाने, जो जन भक्त मार्ग पर चलने लगते हैं, वे सदा भ्पने चरम लक्ष्य से 
वंचित ही रहते हैं । इन्हें निज भ्रभीष्ट की प्राप्ति नहीं होती । म्रत: भक्ति मार्ग के पथिक को उपयुक्त 
तीनों बातों को जान लेना परमावश्यक है । 

भक्त का पहिला कर्त्तव्य है, कि वह यह विचार करें कि जिसको वह अपना आ्राराध्य 
देव बनाने चला है, जिस सुन्दर स्वरूप को वह प्रपने हृदय-मन्दिर में बसाना चाहता है, उसका 
क्‍या स्वरूप है ? उसकी उपासना करने पर मुझे भपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति होगी या नहीं ? 
भक्त कंसे झाराध्यदेव की भाराधना करे । इस सम्बन्ध में भ्रथवंवेद में एक सुन्दर मन्त्र 
झाता है-- 

तमुष्दुहि यो ध्न्त: सिन्‍्ध: सुनु: सत्यस्य । युवानभ्द्रोधवाज सुशवम्‌ | स्‍भ्रथवं ६।१।१ 

वेद कहता है, हे भक्त यदि तू सच्ची शान्ति शौर परम प्रानन्द को प्राप्त करना चाहता 
है तो 'तम्‌-उ-स्तुहि' उस ही प्रभु की उपासना कर 'यः प्रन्तः सिन्धु:' जो इस संधार में रम रहा है । 
'सत्यस्य सूनु: जो सदा सत्य की भ्रौर ही प्रेरणा करता है। 'युवानम्‌' जो स्वथा युवा श्रर्थात्‌ एक सा 
रहता है। 'सुशेवर्म जो सारे बलों, सुखों शोर आनन्द का भणडार है। 'पद्राघवाचम' जिसकी 
वाणी में किसी के प्रति ग्रसत्य, द्रोह प्रोर विश्वासघात नहीं है । 

भवत सोचता है, मैं भपने प्रभु को कंसे मिलू ! मेरा यह प्रियतम मुझे कहां मिलेगा? श्ौर नाना 

प्रकार को तृष्णाभों भोर भासुरी वासनापों रूपी तरंगों से तरगित काम, क्रोध, राग, मोह, ईर्ष्या, 
ढ्वष प्रादि जल जस्तु्नों से पूर्ण इस भवसागर में मेरा कोन सहारा है ? इन दोनों आाशक।प्रों का 
समाधान वेद का एक शब्द करता हूं। 'तमु स्तुहि यो प्रन्तः सिन्धु:' भक्त तू उस प्रभु की स्तुति कर 
जो सर्वव्यापक भोर सर्वान्तर्यामी हैं । उस भाराध्यदेव की भाराधना करने के लिये तुमे प्रग्यत्र कहीं 
भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि, 

वह तेरा भाराध्य देव हो भन्तर्यामी भोौर तेरे रोम-रोम में रम रहा हूं। फिर तुझे इधर- 
उधर जाने झौर भटकने की झ्ावश्यकता क्या ? भौर इसमें भी कुछ सन्देह नहीं कि यह ससार एक 
झथाह सागर हैं भौर यह जीव भपनी दुर्वासनाभों भोर निरबंलताभों के वशीभूत होकर इसमें 
गोते खा रहा है । परन्तु यह भी भ्रव सत्य है कि जो भक्त उस करुणामय प्रभु का भ्ाश्रय ले लेता 
है, उसकी प्रेममयी योद में बेठ जाता है, भौर उसकी शरण में प्रा जाता है वह इस भवसिस्धु से 
तर कर पार हो जाता है, फिर उसे बार-बार इस भवपसिधु में गोते स्थाने नहीं पड़ते। भगवान 


प्रभुभक्ति का वेदिकस्वरूप 


स्वयं “भ्रस्तः सिन्धु:” बनकर भ्रपने प्रिय भक्त को निज क रुणामय हाथों से पार लगा देता है । भक्त 
यह न समभ ले कि कहों मैं इस भ्रध्यात्म मार्ग पर, प्रभुभक्ति के पावन पथ पर, चलकर भटक तो 
नहीं जाऊंगा, कहीं ठोकरें तो नहों खाता फिरू गा। वेद कहता है, भक्त इसकी भी तू चिन्ता न कर; 
प्रभुप्राप्ति के पावन पथ पर चलने वाला उपासक कभी भटक नहीं सकता। कभी ठोकरें नहीं 
खाया करता | क्योंकि भगवान्‌ तो “ सत्यस्य सूनुः” है, वे सदा सत्य की ही प्र रणा किया करते हैं। 
झपने भक्त को सदा सन्‍्मार्ग पर ही चलाते हैं। उसे कभी भी कुमा्गंगामी नहीं बनने देते। फिर जो 
भगवान्‌ क। भक्त प्रसन्‍्मा्गरूढ़ ही नहीं होता, फिर भला वह भटकेगा कंसे ? जिस प्रभु-प्राप्ति के 
पथ पर सदा सत्य का ही पावन प्रकाश देदीप्यमान हो रहा है, वहां ठोकर भौर धक्के कहाँ ? 
फिर भक्त सोचता है, यह जो मैं संसार के जन्म-मरण के बन्धन में फस कर नाता प्रकार के दुःखों 
भोर बलेशों से संतप्त हो रहा है. वया प्रभ उपासना से यह जन्म, जरा, व्याधि भोर मृत्यु का 
बल्धन भी मुभसे छूटेगा या नहीं ? इस सम्बन्ध में भी वेद भक्त को भ्राश्वासन देता हें, “भक्त इसकी 
भी तू चिन्ता मत कर ।” भगवान्‌ का प्रनन्य भक्त उसकी प्रेममयी गोद में बेठ कर कभी जन्म, जरा 
व्याधि और मृत्यु के भवपाश में नहीं फसता । वह तो श्रपने प्रात्मस्बरूप में शिथत होकर सदा 
युवानम्‌' श्रर्थात्‌ सदा एकरस ही रहने वाले हैं। सदा युवा रहने वाले प्रभ के भक्त को जन्म, जरा, 
व्याधि श्ौर मृत्यु का भय कहां ? 
प्रभ--प्राप्ति का लक्ष्य केवल जन्म, जराव्याधि श्रौर मृत्यु से छुटकारा पाना ही तो नहीं 
प्रत्युत उससे छूटकर उस परमानन्द भौर परम शान्ति को प्राप्त करना है, जिसकी खोज में जीव 
न्म-जन्मान्तरों से भटक रहा है। भ्रतः भक्त सोच सकता है कि प्रभु की उपासना से मैं जन्म-मरण 
के बन्धन से तो छूट जाऊंगा, किन्तु मेरा श्रन्तिम लक्ष्य तो परमानन्द की प्राप्ति है। प्रभु-भवित 
द्वारा इसकी भी मुझे प्राप्ति होगी या नहीं ? वेदभक्‍्त इस सन्देह को भी अपने हृदय-पटल से दूर 
करदे । क्योंकि तेर पभ्राराध्य देव भगवान्‌ तो “सुशेव” हैं । सारे सुखों के भण्डार हैं । सारे 
झ्रानन्द के भगडार हैं। परम शान्ति भौर पूणानिन्द के धाम हैं। फिर यह कंसे सम्भव हो सकता 
है कि उस शान्ति श्र ग्रानन्द के परम निकेतन को प्राप्त कर लेने पर तू प्रानन्द से वचित रह 
जाय, उस परम -- कल्याणमय 'शंकर' को पाकर विध्व के क्षरिकक विषयभोग रूपी ककरों में ही 
धक्के खाता फिरे। भरे भक्त ! तू तो उस परम ज्योति को प्राप्त कर लेने पर वहाँ पहुंच जायेगा, 
कि जहाँ-- 
यन्नाननन्‍्दाइल भोदाइच सुद: प्रमुदः झासते । 
कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृषीनायमन्दों परि व ॥ ऋ० ११२।१ 


जहां भ्रानन्द भोर मोद के भ्रतिरिक्त भौर कुछ है ही नहीं वहां पहुंचकर भक्त की सारी 
कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं भौर फिर वह भ्राप्तकाम बन जाता है। 
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-+- तरतू स मन्दों धावति धारा धुतस्यान्धस: (झ० ८५।५८।१) वह प्रभु का झ्नस्य भक्त भवसागर से तर 
जाता है, जो हुदप-मम्दिर में अहती हुई प्रभुभक्ति रुपो धारा के साथ दोड़ लगाया करता है | 





| 





|गाप्रसाद अमिमन्दकतपन्ये 


प्रन्‍्त में भक्त के हृदय में एक सन्देंह भौर रह जाता हैं, वह यंह कि प्रभु के जिस मंगलभय' 
स्वरूप का वर्शान वेद ने किया है, क्या वह वर्णान सत्य भी है या नहीं ? क्या वास्तव में मेरे हृदय 
मन्दिर में ग्राराध्यदेव का ऐसा ही स्वरूप है जता कि वेद ने वर्णन किया है ? 

कहीं किसी भावुक कवि-हृदय ने भ्रपनी भावनामय प्रालकारिक भाषा में चढ़ा-बढ़ा के तो 
नहीं लिख दिया ? वेद इप सम्बन्ध में भी प्राश्वासन देता हुआ भक्त को कहता है:--' प्रिय भक्त ! 
याद रख, वेद किसी ग्रल्यज्ञ सांसारिक कब्र की कोरी कल्पना नही, वह तो साक्षात्‌ सज्ञ भगवान्‌ 
की प्रमुववाशी है। जिसकी वागी में कभी किसी के प्रति प्रसद्‌ व्यवहार ग्रौर विश्वासघात हो ही नहीं 
सकता, क्योंकि वह भगवान्‌ “ग्रद्रोधवाक'” है। भला उस ' ग्रद्रोघवाक्‌” की वाणी में अ्रसत्य, द्रोह 
ग्रौर विश्वासघात कहां ? इसीलिए यदि वास्तव में तू परम शान्ति श्रौर परमानन्द को प्राप्त करना 
चाहता है, तो इस वेश्बचन पर पूर्णो विश्वास कर श्रौर वेदभन्त्र में वर्णित उस परम कल्याणमय 
प्रभु की उपासना द्वारा उसमें तल्‍लीन हो जा भ्ौर इतना तहलीन हो कि तू श्रपने को भूल जाय 
भौर वेद के शब्दों में स्वयं कह उठे:-- 

यदरने स्पामह त्वं वा घा स्था भ्रहम । स्पुष्टे सतथा इहाशिप: ॥ ऋ० ८।४४।२३ 

हे प्राणधन ! भ्रब तो मैं श्रापफो भवभयहारिणी पावन भक्त द्वारा तुभमें इतना लवलीन 
हो गया, इतना तन्मय हो गया कि में तू बन गया, भ्रौर तू में हो गया। अझ्रब मुझे पता लगा कि 
पझपन भ्रनन्य भक्तों के प्रति तेरे कृपाकटाक्ष भर श्राशीवाद कितने अटल, भ्र॒व श्रोर सत्य हैं। 

पाठक देखें, भ्रथवंवेद के उपयु कत मन्त्र ने जहाँ भगवान्‌ के यथाथ स्वरूप को भक्त के सम्मुख 
रखा (६, वहां उन्ही शब्दो द्वारा भक्तिमार्ग में उठने वाले भक्त के सन्देहों को भी भली प्रकार दूर 
कर दिया है। 

बेद जहाँ भक्त के प्राराध्यदेव भगवान्‌ के सत्य, शिव भौर सुन्दर स्वरूप को यथा रूप में 
हमारे सम्मुख रखता है, वहाँ भक्त के स्वरूप श्रौर कत्त व्यों का भी बड़ा सुन्दर वर्णन करता है। वेद 
का कथन है कि जो भक्त प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, सर्वप्रथम उसके हृदय में प्रभु-भकति की 
तीव्र लगन होनी चाहिए, उत्कट अ्रभिलाषा होनी चाहिये । प्रभु-प्र म के प्रति उसे प्रपना सब कुछ 
भरंण कर देना चाहिए। भक्‍त सुन्द रदास के कथनानुसार भगवत्प्राप्ति के लिये इतना विह्वल हो 
जाय, इतना ब्याकुल हो जाय कि उसे अपने शरीर की सुध-बुध न रहे । 

प्रेम लग्यो जब ईइबर सों, तब भूल गयो सिगरो घर बारा | 
"यों उन्मत्त किरे इतहोतित, नेक रही न शरीर सम्भारा ॥ 


उसे तो वेद के कथनानुस।र. प्रभु से सदा प्रार्थना करनी चाहिये। 
उत स्वया तन्‍वा सं बदे, ततकदा स्वन्तबंदणं भुवाति || 
कि में हथ्यमहुणातों खुषत, कदा मृलोक सुमना प्रभिख्यम । 
.. - अ्रभो | वह दिन कब भायेगा, जब मैं तेरी प्र ममयी गोद में बेठकर तुमसे वार्तालाप करूँगा । 





प्रभुभक्ति का वेदकर्तरूप 


है प्रस्तर्यामित्‌ ! कत्र में तेरे दिव्य स्वरूप में इतना लवनीन हो जाऊगा कि प्रपती सुध-बुध भी भूल 
जाऊंगा ! नाथ | कब श्राप मेरे हृदय-मन्दिर के द्वार पर स्वयं झ्राकर निःशंक रूप से मे री भेंट स्वी- 
कार करोगे ! प्रभो ! वह कौन सी शुभ घड़ी होगी, जब मैं अपने शुद्ध, पत्रित्र श्रौर निमंल मन द्वारा 
तेरे मंगलमय परमानन्द स्वरूप के दर्शन कर कृतकृत्य हो जाऊंगा और प्रपने को धन्य-धन्य सम- 
मूंगा! इस प्रकार जब भक्त के हृदय में प्रभुप्राप्ति की तोत्र लगन, उत्कट भ्रार्काक्षा उत्यन्न हो जाती 
है, तो वह करुण क्ृत्राहृष्टि करते हैं भर उसे भ्रपनी प्र ममयी गोदी में बदन कर सदा के लिये 
निहाल कर देते हैं। किन्तु प्रभु प्राप्ति के प्रति इतनी तीन्र लगन, इतनी उत्कट शझ्नभिलाषा तभी 
उत्पन्न होती है जब भक्‍त संसार के क्षरिक विषय भोगों की झ्रोर से मुख मोड़ शुभ कर्मो द्वारा अपने 
हृदय को पवित्र श्रौर निमंल बना लेता है। दूसरे शब्दों में प्रपने सम्पूर्ण कर्मों को उस यज्ञरूपी 
प्रभ की हवि बनाकर श्यने जीवन को हविष्मान्‌ श्रर्थात्‌ यज्ञमय बना लेता है। इसी लिये वेद में भ्रभु- 
प्राप्ति को तीब्र श्राकांक्षा रखन वाले भक्त भगवान्‌ से प्रार्थंता करते हैं-- 
बयमिन्द्र रवायवों हृविष्मन्तो जरामहे । उत त्वमस्मयुवंसो ॥| ऋ० ३।४१।७ 


हें इन्द्र ! हम तेरे उपासक ह॒विष्मान्‌ बनकर, अपने जीवन को यज्ञमय बताकर, तेरी साधना 
करें जिस से कि तू हमारा श्रौर हम तेरे बन जायें | श्रत: जो भक्त प्रभु को श्रपना बनाना चाहता है 
उसे वेद के कथनानुसार अपने जीवन को यज्ञमय बनाकर प्रभु का बन जाना होगा। वेद ने तो प्रभु 
का नाम ही “यज्ञसाध” रखा हैं, भ्रर्थात्‌ जिसकी साधना यज्ञ द्वारा ही हो सकती हूँ । वेद 
कहता हैं:-- 

तमौलत प्रथम यशसाधम्‌ | ऋ० १।१६॥३ 

हे प्रभुप्राप्ति के भ्रभिलाषी जनों ! याद रक्‍्खो, वह मंगलमय प्रभु “यज्ञसाध हैं। भ्रत: 
यदि उसे प्राप्त करना चाहते हो, तो यज्ञ-साधना द्वारा ही उसकी स्तुति, प्रार्थना झौर उपासना 
करो । 

वह प्रभु “यज्ञसाध्य' है इसीलिए तो वेद कहता हूँ:-- 

यज्ञेन वर्बत जातवेरसमस्निम्‌ यज्रष्वं हुविषा तना गिरा । ऋ० २१२।१ 

है मनुष्यो ! उस वेदशान के भणडार के परमात्मज्योति को यज्ञ द्वारा ही अपने हृदय-मंदिर 
में प्रकाशित करो श्नौर अपने यज्ञमय कर्मों की ह॒वि द्वारा तथा प्रेमरसमयी उदार वाणी द्वारा 
उसके पवित्र नामस्मरण झौर उसके पावन गुणों का कीत॑ंन करते हुए उस परम ज्योति को दित 
प्रतिदिन भ्रपने हृदय मन्दिर में बढ़ाते चलो । 

पाठकबृन्द देखें बेद में प्रभुभक्ति का कंसा सुन्दर मागे बताया है श्लौर किस प्रकार प्रभु के 
पावन स्वरूप का, भक्त के करतंव्यों का शौर प्रभु प्राप्ति के पवित्र उद्देश्यों का मामिक वर्रान किया है। 
ईह्वर प्राप्ति का ऐसा सुन्दर स्वरूप क्या श्रौर कोई ग्रन्थ बता सकता है ? आ्राप्रो ! वेद नुथायी प्राये- 
जन ऋषि के दीक्षोत्सव के प्रवसर पर वेदवर्णित प्रभुप्राप्ति के पावन पथ पर चलकर अपने 
जीवनों को पवित्र, शान्त प्रोर सुख मय बनाएं । 
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सृष्टि की क्षायु 


थ्री उन्द्रमणि विधालड्वार, पालीरल, भाचाय, गुरकृल इन्द्रप्रथ 


वर्तमान युग के क्रान्तदर्शी ऋषि दयानन्द ने विद्वानों का ध्यान इस भ्ोर भाकषित किया था 
कि सृष्टि की प्रायु ४ प्र ३२ करोड़ वर्ष है। उनकी इस स्थापना का प्राधार था वेदमूलक मनु- 
स्मृति, गीता भौर वेद । मनुम्मृति में सृष्टि की भ्रायु-गणना हस प्रकार कौ गयी है :-- 

४लास ३२ हजार वर्ष का सबसे छोटा कलिसंज्ञक युग है। उसका दुगुना द्वापर, 
तिगुना त्रेता भौर चौगुना कृत या सम्ययुग है। भ्र्थात, कलि के काल को १० गुणा करने से 
(१++२+ ३-४६-१०) चतुयू ग या महायुग का काल बना, जो कि ४३ लाख २० हजार वर्ष हुए। 
फिर इस महायुग को १००० गुना किया जावे तो ४ प्रसव ३२ करोड़ वर्ष की सृष्टि-आयु हुई। 

इसी प्रकार गीता में भी यही प्रायु सृष्टि कौ प्रतिपादन की गयी है। भार फिर सृष्टि को 
दिन तथा प्रलय को रात्रि संज्ञा दी गई है। इन्हीं संज्ञाप्रों को “प्रहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो 
वशी” भ्रादि वेदमन्त्रों ने प्रमाणित किया है एवं सृष्टि श्रोर प्रलय की भ्रायु एक समान बतलायी 
गयी है। 

. अजुवेंद प्रध्याय ११, मलत्र ६-१ 'सहत्नस्य प्रमा प्रसि' वचनों द्वारा बतलाया थया है - हे 

परमेश्वर ! तू सहस्न युग परिम्ित सर्ग प्रौर प्रलय का प्रमाता है, निर्माता है। 

दूसरा मन्त्र प्रथवंवेद के + वें काएड २ सृक्त का २१ वां है-- 

शत तेःयुत हायनानृ हैं युग त्रोशि श्रत्वारि कृष्मः। 
इसाग्ती विश्वदेवात्ते हु मन्यातामहृष्रीयसाना: ।। 

मैं (ते) उन ग्रहोरात्रों भ्र्थात्‌ सगे भौर प्रलय को (शर्त प्रयुतं हायनात्‌) (० हजार वर्ष 
गुणा (००, प्र्यात्‌ १० लाख की संख्या तक के ७ शूल्यों ००,०००,०० से पहले वामतः क्रमश: 
(ई, त्रीणि चत्वारि युगे) दो, तीन, चार प्रंक रखने पर ४,१२,००००००० (४ प्ररब ३२ करोड़) 
प्रायु वाले करता है। (एद्धाती) ब्राह्मण भौर क्षत्रिय, तथा (विदवे देवा:) वेश्य, ये सब द्विज 
सा कक 





छृष्टि कौ आयु 


विद्वान्‌ ( प्रहषीयमानाः ) शान्तचित्त होकर (तेनु) उन सर्ग-प्रलय-रूपी भ्रहोरात्रों को . 
(मन्वन्तर) विचारें। 

परन्तु श्राजकल का युग विज्ञान-युग है। वह प्राचीन ऋषियों के तत्त्वदशन को नहीं मानता, 
प्रपितु प्रापाततः उसका उपहास करता है। यही कारण है किसी ने सृष्टि की भ्रायु हजारों तक 
बतलाई तो किसी ने लाखों तक। परन्तु कभी न कभी तो सचाई प्रकट होकर ही रहती है। 
पन्ततोगत्वा ग्रब वैज्ञानिक लोग उसी सत्य सिद्धान्त की श्रोर पहुँच रहे हैं, जिसके दर्शन कान्तदर्शी 
ऋषियों ने पहले ही कर लिए थे । 

२५ दिसम्बर १९५५ (पच्चीस दिसम्बर उन्नलीससो पचपन) का वाशिंगटन (प्रमेरिका) का 
समाचार उन्हीं दिनों दिल्‍ली के भ्रम रीकी दूतावास द्वारा प्रकाशित होने वाले अमेरिकन रिपोर्टर' 
पत्र में छुपा था कि श्रमेरिका की वेधशालाग्रों के प्रमुख ज्योतिषियों ने हाल में धोषणा की है कि 
पृथ्वी की ग्रायु पाँच भ्रब चालीस लाख वर्ष निकलती है। परन्तु साथ ही उनका यह भी कहना 
है कि इस गणना में बीस प्रतिशत को भूल हो सकती है। सही श्रोयु निकालने में प्रभी कई वर्ष 
भोर लगेंगे । 

वेज्ञानिकों की इस्त गणना में यदि ४० लाख की जगह, ४० करोड़ प्रतिशत की भूल मान ली 
जावे, तो पाठक हैरान हुए बिना न रहेंगे कि पृथ्वी की आयु शत-प्रतिशत ठीक वही निकलती है, 
जिसे भारत के ऋषियों ने बतलाया था । 

ग्रब देखिये, वह किस प्रकार ? ५ अरब ४० करोड़ का २० प्रतिशत हुआ, १ भरब ८ करोड़ । 
४ प्ररव ४० करोड़ में से १ ध्रब ८ करोड़ कम कर देने से शेष ४ भ्ररव ३२ करोड़ रहे । बस, ठीक 
पही सृष्टि की आधथु,है । 


मिन्रस्याहूं चक्षुषा सर्वारि भृतानि समोक्षे । 


मैं संसार के सब प्राणियों (मनुष्य, पशु, पक्षी भ्रादि) को मित्र 
की हृष्टि से देख । किसी से भी द्वेष न करू, न किसी को 
हानि पहुंचाऊ। 





१६६ 





धव्यक्त से व्यक्त 


आचा4 उदयवीर शास्त्री, विद्यावाचस्पति, गाजियाबाद 


धादिकाल-- 

स्वेप्रथम जब से मानव ने प्रांखें खोलीं, भपने सामने उसने विशाल भूमगडल को फैला पाया । 
दिन में देदीप्यमान दिवाकर प्रोर रात में तारे-भरे नभोमणडल तथा चाँद को चांद) ने उप्के 
मस्तिष्क को चमत्कृत कर दिया। मानव की कल्पना उड़।न भरने लगी। हरे-भरे जंगल, ऊँची-नी ची 
परत श्रेणियाँ, छतदन्ाते जलत्रोत, निरन्तर प्रवाहित सरिताग्रों की धारा एवं प्रकृति के विविध 
वेभव ने मानव के ज्ञानतन्तुग्रों को उत्तेजित कर दिया। जंसे प्रचिन्यशक्ति भगवान्‌ की प्रपार क्रपा 
से मानव की ग्रम्युदय निःश्रेयत-विद्धि के लिये ऐश्वयंसम्पन्न संसार का सृजन हुम्रा, वेसे ही उमके 
मानस ग्रथवा बौद्धिक सम्तुलन के लिये ज्ञानमय वेद का उपदेश प्राप्त हुमा । मानच ने तब भ्रपने 
को सच्ची माता की सुखमय गोद में प्रासीन पाया, उसकी वृत्ति संयत हो सम्मा्ग पर प्रारुढ़ होगई। 
इतको शान्त सुखद छाया में उसने विश्ल-पहेली को समझाने का प्रयतत किया | 

प्रादिकाल से विश्व की व्यास्या प्राज तक की जाती चली प्रा रही है प्रोर भागे भी इस 
क्रम के रद्ध हो जाने की कोई भ्राशा नहीं दीखती । साधारण मानव ही नहीं, प्रसाधरण व्यक्तियों 
के लिए भी यह एक बड़ी समस्यापृर्णो पहेली है। यह जगत्‌ कहाँ से भा जाता है ? इस ग्राशंका का 
समाधान प्रतेक रुपों में किया गया है, जिसने जिज्ञासु समुदाय को भोौर उलभन में डाल दिया है । 
उन विभिन्‍न विचारधाराप्रों का कोई एक उद्गम मालूम किया जा सका होता, तो सच्चे लक्ष्य 
तक पहुँचने में प्रधिक मुविधा हो गई होती। 
व्यक्त ते व्यक्त- 

गोतमढ्ृत न्यायदर्शन के चौथे प्रध्याय के पहले प्राह्विक में जगदुत्पत्ति विषय पर विभिन्न 
ग्याहर मतों का उल्लेख क्रिया गया है। परन्तु गोतम का प्रपना सिद्धान्त वहाँ यही प्रतिपादित है 
कि इस व्यक्त जगत्‌ की उत्पत्ति ध्यक्त कारण से ही होती है। व्यक्ताइ व्यक्तानों प्रश्यक्षप्रामाष्यात्‌ उत् 
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अव्यक्त से व्यक्त 


प्रकरण में यह गौतम का सूत्र है। इस पर व्याख्या करते हुये वात्स्यायन मुनि ने लिखा है--भ्रृत कहे 
जाने वाले व्यक्त, परम-सूक्ष्म पृथिवी श्रादि से शरीर आदि व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होत हैं। जो इन्द्रियों 


से जाना जाता है, वह व्यक्त है, उसके समान होने से उसका कारण भी व्यक्त है। दोनों में 
समानता क्‍या है ? रूप आदि गुणों का योग। रूप ग्रादि गुणों से युक्त नित्य पृथिवी भ्रादि से 
रूपादिगुणयुक्त शरीर ग्रादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा जाता है कि रूपादि- 
गुणयुक्‍त ज॑सी मिट्टी होती हे वंसा ही घड़ा ग्रादि द्रव्य उत्पन्न होता है। इसी के भ्रनुसार न देखे हुये 
का अश्रनुमान कर लिया जाता है। मूल उपादान श्रौर उमके विकार में रूप आदि का श्रन्वय देखे 
जाने से भ्रतीन्द्रिय पृथिवी भ्रादि की कारणता का श्रनुमान हो जाता है। 
वात्स्यायन के इस लेख से स्पष्ट है, कि शरीर घट आ्रादि इन्द्रियग्राह्म व्यक्त पदार्थों के मूल- 
कारण नित्य ग्रतीन्द्रिय परथिवी श्रादि (पृथिव्यादि के परमाणु) भी व्यक्त तत्त्व हैं, ग्रव्यक्त नहीं । 
इससे व्यक्त की उत्पत्ति व्यक्त से हो होती है, यह सिद्धान्त स्थिर होता हूँ । 
्रव्यक्त से व्यक्त- 
हस के विपरीत दूपरे स्थलों परे हम यह देखते हैं, कि यह सब व्यक्त जगत्‌ श्रव्यक्त से 
उत्पन्न होता बताया है। भगवद्गीता के दो इलोक इस विषय का स्पष्ट शब्दों में कथन 
करते हैं-- 
भ्रब्यक्तादोनि भुतानि व्यक्तन्रध्यानि भारत । 
प्रव्यक्तनिधनानयेव तन्नर का परिवेवना ॥॥२।२८॥। 
प्रव्पक्तादृव्पक्तय:. सर्वा; प्रभवन्‍्त्यहरागमे | 
राज्यागमे प्रलीयन्‍ते तत्रवाध्यक्रसज्ञके ॥ ८।१८॥। 
दे श्रजु न ! सब भूत, आ्रादि अवस्था में श्रव्यक्त रहते हैं, इनकी आदि दशा ग्रव्यक्त है। 
परिणत होकर मध्य में व्यक्त हो जाते हैं, नाश होने पर फिर श्रब्यक्त श्रवस्था में चले जाते हैं । 
उत्पत्ति से पूर्व भ्रव्यक्त, उत्पन्न होने पर व्यक्त, बिनाश होने पर पुनः अ्रव्यक्त । इनकी परिस्थिति 
ही: ऐसी है, इस विषय में चिन्ता क्या करनी ? 
जब सर्ग का समय झ्राता है, तब समस्त व्यक्त पदार्थ ग्रव्यक्त तत्त्व से प्रादुभू त हो जाते हैं । 
रात्रि प्र्थात्‌ प्राय काल थाने पर उसी भअ्रव्यक्त संज्ञक तत्त्व में इन सब का लय हो जाता है । 
मनुस्मृति के.प्रारम्भिक इलोकों में भी गीता के समान व्यक्त जगत का प्रादुर्भाव अ्रव्यक्त से 
बताया है। इनके अ्रतिरिक्त वेद में भी इस विषय के संकेत मिलते हैं। ऋग्वेद के ददयाम मणएडल के. 
१२६ सूृकक्‍त की एक ऋचा है-- 
कामस्तदग़् समवत् ताथि मनतो रेतः प्रथम यदासोतु । 
सतो अन्ध मसति निरविग्दनू हुदि प्रतोष्या ककयो मनीषा ।॥। 


सर्ग के भादिकाल में प्रध्यक्ष सवेनियन्ता का वह संकल्प है, जो मन का पहला बीज होता 
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गंगाग्साद अभिनन्दन पनन्‍्य 


है | क्रान्तर्शी ऋषि प्रतिभासम्पन्न बुद्धि द्वारा विचार कर मस्तिष्क में व्यक्त के [सतः] सम्बन्ध को 
(बन्धु ) भ्रव्यक्त (अभ्रसति) में समझ लेते हैं । 

सर्वंत्ताधारण को यह विषय पूरांछप से हृदयंगम करता कठिन है, विचारशील विद्वान 
इसको वास्तविकता को जान लेने में समर्थ हो जाते हैं, फिर भी स्व॑ कल्याण की भावना से प्रयत्न 
इस श्रोर होता ही है। श्रव्यक्त से व्यक्त का प्रादुर्भाव होने का कथन जिज्ञासु को अचम्भे में डाले 
रखता है श्रोर वह श्रपने विश्वास को एक लक्ष्य में टिका नहीं पाता। इस्ती कारण विवार धारा 
झनेक दिशाप्रों में बहने लगती है, जो भ्रनेक प्रकार के संशयों को हढ़ बनाने में सहायक हो जाती 
है। भ्रभी हमने गोतम-न्यायसूत्रों के वर्णन का उल्लेख किया है, पर इस समय हम उसके विस्तार में 
जाना नहीं चाहते। हमारे सामने दो ही स्थिति हैं-(१) गौतभ, कणाद का कहना है, कि व्यक्त 
जगत्‌ व्यक्त उपादान कारण से बनता है | (२) भ्रन्य ऋषियों तथा स्मृति एवं श्रूति का कहना है 
कि व्यक्त जगत्‌ का उपादान का रण ग्रव्यक्त है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। 
व्यक्त का स्वरूप- 

इस दिशा में सर्वप्रथम यह जान लेना भ्रपेक्षित है कि' व्यक्त' का स्वरूप क्या है-? वस्तु की वह 

कौनसी प्रवस्था हैं, जिसे हम व्यक्त कहतं हैं ? प्राय: यह समझा जाता है किजो वस्तु इन्द्रियों 
द्वारा ग्रहण की जा सके, बह व्यक्त' मानी जाती हैं। ऐसा नड़ीं, कि ठपक्‍त का यह रूप समझा 
जाना सर्वेत्षाधारण या अनजान लोगों का हो. ग्रन्थका रों के भी उल्लेख उपलब्ध होते हैं । मनुस्मृति 
के प्रारम्भिक ग्यारहवें श्लोक के ग्रव्यक्त' पद की व्याख्या करते हुए टीककार कुल्लूक भट्ट ने 
लिखा है--'ग्रव्यक्त बहिरिन्द्रियागोचरम्‌” श्रर्थात्‌ 'भ्र6 क्त! वह है, जो बाह्य इन्द्रियों से ग्रहण न 
किया जाय । इसका स्पष्ट श्र है, जो बाह्य इन्द्रियों से ग्रहणा किया जाय, वह “व्यक्त' है। परन्तु 
गौतम, करणाद के विचार से “व्यक्त! का यह स्वरूप मान्य नहीं है । 

ग्रभी हमने इस लेख में ऊपर वात्स्थायन के एक संस्कृत सन्दर्भ का हिन्दी रूपान्तर दिया 
है। वहाँ व्यक्त जगत्‌ के जिम उपादान का रण को व्यक्त कहा है, उसके लिये तीन विशेषण पदों का 
प्रयोग किया गया है--परमसूक्ष्म, भ्रतीन्द्रिय, मित्य । स्पष्ट है, वहाँ इन पदों के द्वारा पृथिवी श्रादि के 
परमाणुओों का निर्देश है। परमाणुम्रों के भ्रतीन्द्रिय (इन्द्रियों से ग्रहण न किया जाना) होने में 
कोई सनन्‍्देह नहीं है, पर उनको “व्यक्त! माना गया है। अन्यथा गौतम-फणाद का यह सिद्धान्त ही 
उखड़ जाता है, कि व्यक्त जगत्‌ की उत्पत्ति 'व्यक्त' से होती है। इससे हम इस +रिणाम पर पहु चते 
हैं, कि इन्द्रियों द्वारा ग्रहणा होना व्यक्त का रूप--एक मोटा कथन है । व्यक्त” की कोई अ्रन्य परिभाषा 
हानी चाहिये। 


परमाणु व्यक्त हे--- 


वत्स्पायन के उक्त सन्दर्भ में इसको स्पष्ट किया है। वह कहता है, रूपादि गुणयुक्त कार्य 
ब्यक्त है, भौर वह “व्यक्त' कारण से ही उत्पन्न होता हूँ । शंका की गई, उस कारण में व्यक्तता का 


ते 


भ्रव्यक्त से व्यक्त 


स्व5प क्या है ? भाष्यकार समाधान करता हे--ज॑से रूपादिगुरायुक्त कार्य है वैसा ही उस कार्य का . 
मूल उपादान का रण भी रूपादि गणों से युक्त हे । का्ये के साथ का रण की यह समानता कारण के 
“्यक्तः भाव को स्पष्ट करती हैं । इससे यह परिणाम निकलता हूँ, कि किन्‍्हीं भी रूपादि विशेषता ग्रों 
से युक्त होना वस्तु के “व्यक्त' भाव को सिद्ध करता है। गौतम-करणाद के विचार से व्यक्त घटादि 
कार्यो में रूपादिगुणनिमित्तक जो विशेषता हे, वैसी ही उनके उपादान कारण परमाणुपओ्रों में भी हैं, 
इसलिए परमाणु ग्रतीन्द्रिय हाता हुआ भी “व्यक्त' हें और इस पश्राधार पर गौतम कणाद का-व्यक्त 
से व्यक्त उत्पन्न होने का-सिद्धान्त सम्पन्न होता हैं । 

न्याय-वंशेषिक सिद्धान्त के अनुसार परमाणु श्रति सूक्ष्म हे, इसका नाम पी 'परम-पश्रणु' है, 
छोटेपन की सीमा । वात्स्यायन ने उक्त सन्दर्भ में इसे परमसूक्ष्म कहा हूँ । ये परमाणु चार प्रकार के 
बताये गए हैं--पाथिव, आप्य, तंजस, वायवीय । पृथिवी-परमाणु पृथिवी का छोटे से छोटा कर है, 
इसका श्रब प्रथिवी रूप में विभाग नहीं किया जा सकता, भ्रर्थात्‌ वह पृथिवी के दो करा नहीं हैं, वह 
निरवयव प्रथिवी तत्त्व हूँ! इसका प्रागेवविभाग न होने का यह गअभिप्राय नहीं हू कि इसका श्रागे 
विश्लेषण न होसकता हो, प्रत्युत इतना ही तात्पय॑ हैँ कि प्रथिवीरूप में अ्रन्तिम तत्त्व हूँ | इसमें उन 
विशेषताश्रों # उद्भव हैँ जिनके श्राधार पर इसका नाम पृथिवी, जलादि नही । गन्ध झ्नौर रूप 
आदि की वह विशेषता इसमें रहने पर भी घटादि के समान इन्द्रियग्राह्म नहीं है, क्योंकि उसके लिए 
एक श्रौर विशेषता की श्रावश्यकता हूं, जिसे 'महत्त्व' कहा जाता हे, वह प्रभी इस में उत्पन्न नहीं 
हुआ । इस प्रकार परमाणु प्रतीन्द्रिय रहता हुआ्ना भी व्यक्त हें । 


परमाणएु-विदलेष रए -- 

पृथिवीरूप में श्रन्तिम तत्त्व होने पर भी पृथिवी परमाणु का आगे विश्लेषण किया ज।सकता 
है।५र विश्लेषण होने पर जो भी वह तत्त्व होगा, उसे प्रथिवी नहीं कहा जासकरेगा, क्‍योंकि वहां 
उन विदेषताम्रों का अ्रन्तर्धान हो चुका हु, जिन के कारण उसका नाम पृथिवी हुश्रा। । तत्त्व की उस 
अवस्थ। में वहां उन सब विशेषता्रों का भ्रभाव होने से-- जिनके कारण तत्त्व का पृथिवी, जल झ्रादि 
विशेष नाम रक्‍खा गया--उसको 'भ्रविशेष' कहेंगे। यह विषय अब न्याय-वेशेषिक की प्रतिपाद्य 
सीमा से बाहर निकल जाता है, और सख्य के प्रतिपाद्य की सीमा में प्रवेश कर जाता है। न्याय- 
वेशेषिक में पृथिवी भ्रादि के भ्राद्य मूलभूत करों से ही जगदुत्पत्ति की व्याख्या का प्रारम्भ किया 
गया है। सूक्ष्म से स्थुलभाव की प्रक्रिया श्रोर॒ प्रमाणों द्वारा उसकी परीक्षा करना इन शास्त्रों का 
प्रतिपाद्य विषय है । फलत: हृश्यमान स्थल जगत्‌ के तदनुकूल सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्तों को मूल मान 
कर इन शास्त्रों की प्रवृत्ति है । इन मूल करों की नित्यता इतने ही अंश में है. कि कोई भी पायिव 
झञ्रादि विकार उनके अस्तित्व के बिना संम्भव नहीं, और उसके श्रागे प्रतिपादन की यहां 
झपेक्षा नहीं । 


परमाणु का उत्पाद- | 
परमाणु की विशेषश्_और उसके स्वरूप विवेचन तक हम “व्यक्त' ससार में ही परिचरण 
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करते हैं। परमाणु का विश्लेषण किये जाने.पर तत्त्व की जो भ्रवस्था है, उसका नाम 'प्विशेष' है, 
यह अ्रभी ऊपर कहा, सांख्य में इसका यही नाम है। इसका दूसरा नाम वहां 'तन्मात्र' बताया है। 
जैसे 'प्रविशेष' पद में किन्‍्हीं भी विशेषताभ्रों के न होने की ध्वनि है, वैसे ही 'तन्मात्र' पद में भी 
वही भाव है। केवल उतना भ्रर्थात्‌ सब प्रकार की विशेषताग्रों से रहित । सांख्य-योग ग्रन्थों में इस 
का स्पष्ट प्रतिपादन है, कि 'ग्रविशेष' भ्रथवा “तन्मात्र' से विशेष की उत्पत्ति होती है। साँख्य के 
तीसरे श्रध्याय का पहला सूत्र है-- क्‍ 
“झजिदोेधाद विशेषारभ्भ:” क्‍ 

प्रविशेष से विशेष का झा म्भ भ्रर्थात्‌ प्रादुर्भाव होता है। प्रथिवी श्रादि विधशेषों का जो सब 
से पहला रूप है, वह पृथिवी भ्रादि का परमाणु है।ग्रभिप्राय यह हुप्रा, कि भ्रविशेष-तन्मात्रों का 
सर्वप्रथम जो परिमाण होता है, वह पृथिव्यादि परमाणु हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख वाचस्पति मिश्र 
ने योगदर्शन (१।४४) के व्यासभाष्य टीका तत्त्तवेशारदी में किया है। विस्तारभय से हमने उसे 
यहाँ नहीं लिखा जिज्ञांसु पाठक वहां देख सकते हैं । 

ग्रतीन्द्रिय व्यक्त परमाणु से इन्द्रियग्राह्म पदार्थ की रचना कैसे हो जाती है, इस प्रक्रिया का 
उल्लेख न्य।य-वशेषिक के व्याख्याग्रन्थों में स्पष्ट रूप से क्रिया गया है। वहाँ परमाणु से प्रागे 
उत्पत्ति-क्रम इस प्रकार बनता है-दो परमाणु का मिल कर एक द्चणुक बनता है, श्रौर तीन 
दधणुकों के संयोग से एक त्रसरेणु अथवा व्यणुक । इस में दबणुक्रों की बहुत्त्व संड्या के कारण 
महत्त्व गुण का उत्पाद हो जाता है, जो वस्तु के इन्द्रियग्राह्म होने में विशेष निमित्त. है। इस तरह 
जो भ्रभी तक व्यक्त होता हुआझ्ना भी अतीन्द्रिय था, भ्रब वह इन्द्रियग्राह्म श्रवस्थ। में भ्रा जाता है । 
परम एुपृर्व-तत्त्व 

प्रब हमें परमाणु से पहले को 'अ्रविशेष” अ्रवस्था के तत्त्व की परीक्षा करनी चाहिये। 
हम जानते हैं, परमाणु व्यक्त पदार्थ है। भौतिक रचना की दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है, कि 
यह पहला पदार्थ है, जो व्यक्त अवस्था में ञ्राया है। इससे पहली भ्रवस्था में तत्त्व 'भ्रव्यक्त' माना 
_ जाना चाहिये | वस्तुस्थिति यह है, भौतिक जगत्‌ की स्थिति की श्रपेक्षा से मौटे तौर पर भले ही 
उसे अ्रव्यक्त कहा जाय, पर है वह भी व्यक्त | यह ठीक है, कि परमाणु को व्यक्त माने जाने का जो 
निमित्त है, वह निमित्त भ्रविशेष में नहीं है । भुतरचना से ही उस विशेषता का प्रारम्भ होता है । 
यद्यपि भूत रचना का कारण होने से 'प्रविशेष' अवस्था के तत्त्व को भी गौण रूप से यह नाम दे 
दिया जाता है, और उस अवस्था मे इन तत्त्वों को सूक्ष्म भूत! कह देते हैं; पर इनके सच्चे रूप के 
बोधेक पद “प्रविशेष' ग्रथवा 'तन्मात्र' ही हैं । 
: ध्रध्यात्म-श्रधिभृत क्‍ 

समस्त जगद्गचना का दो भागों में विभाजन माना गया है। एक भ्रध्यात्म, दूसरा भ्रधिस्रृत । 
'तम्मात्र' से भ्रधिभूत रचना का प्रारम्भ होता है। इससे पहला जगत्‌ श्रध्यात्म है। इसमें दस इन्द्रिय, 
मन ,भहंकार भोर बुद्धि का समावेश है। इन्द्रिय, भ्रध्यात्म और भ्रधिभूत के भन्तर्राल का एक 
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प्रावश्यक सूत्र है, जो अधिभूत को प्रध्यात्म के साथ जोड़ता है। श्रधिभूत की श्रपेक्षा अ्रध्यात्म का 
आत्मतत्त्व के साथ समीप का सम्पक है। समीपता में भी तारतम्य है। बुद्धितत्त्व श्रात्मा के 
सर्वाधिक समीप सम्पर्क में रहता है, उसके बाद अहंकार, तब मन और इन्द्रियाँ। श्रध्यात्मजगतु में 
इन्द्रियों की स्थिति भ्रूतों के सर्वाधिक समीप है। यह सूत्र यदि भ्रपनी मध्यगत स्थिति से छिन्न हो 
जाय, तो बाह्य जगत्‌ के साथ आन्तर जगत्‌ का सम्बन्ध टूट जाता हूँ । यह वर्णन यहां प्रसंगवश 
किया गया । इससे हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि परमाणु के प्रादुर्भाव में श्राने से पूषं, और 
परमाणु के का रण 'अविशेष' से भी पर्व जगत्‌ की इतनी रचना हो चुकी होती है। 

श्रविशेष भ्रथवा तन्मात्र का कारण “अ्रहंकार' है। परन्तु भ्रहंकार से तन्मात्रों का परिणाम 
होने के पूर्व कतिपय निमित्तों के सहयोग से भ्रहकार, मन तथा इन्द्रियों को प्रादुभू त करता है । 
पग्रहंकार का उपादान बुद्धि है, और बुद्धि का कारण ग्रव्शक्त प्रकृति । समस्त कार्य विश्व का मूल 
उपादान तत्त्व यही है । इसका श्र कोई उपादान नहीं हैँ । यह श्रव्यक्त तत्त्व है। इसके कार बुद्धि 
पग्रादि समस्त पदार्थ व्यक्त हैं । 

ग्रतीन्द्रिय परमाणु को व्यक्त मानने की जो परिभाषा पहले कही गई है, वह '“बुद्धि' भ्रादि 
तत्त्वों के व्यक्त माने जाने में लागू नहीं होती । परमाणु भौतिक जगत्‌ का प्रथम “व्यक्त” तत्त्व है, 
वहाँ रूपादिगुणायोग व्यक्तता का नियामक है। परन्तु अ्रध्यात्म जगत्‌ में यह स्थिति नहीं हू । यहां 
मूल प्रकृति 'सत्त्व-रजस-तमस्‌' की साम्यावस्था हूँ । यह मूल उपादान का 'अ्रव्यक्त' रूप हे । त्रिग्रुण 
में साम्य न रहने पर श्रर्थात्‌ वेषम्य हो जाने पर “अव्यक्त' भ्रवस्था नहीं रहती, वैषम्य से होने वाला 
प्रत्येक परिमाण व्यक्त' हे | उस स्थिति में “त्रिगुण' का 'साम्य' ही प्रव्यक्तभाव का नियामक हूं । 
उपसं हार - 

यद्यपि समस्त भ्रध्यात्म श्रधिभूत, त्रिगुण वषम्य का ही परिणाम हैं पर किसी स्तर पर 
विशेष विचार के लिये विभिन्न पद्धतियों का आ्राश्रय ले लिया जाता है । यह केवल वस्तुतत्त्व के 
विवेचन की भावना से होता हे । इसमें किसी प्रकार के पारस्परिक विरोध की आशंका का श्रवकाश 
नहीं । फलते: न्याय-वेशेषिक के श्रारम्भवाद के श्रनुसार, किस प्रकार श्रतीन्द्रिय तत्त्व से इन्द्रिय- 
ग्राह्म पदार्थ बन जाते हैं, यह्‌ स्पष्ट कर दिया हूँ । परिणामवाद के अनुसार त्रिगुण में वेषम्य भाते 
ही पदार्थों की अश्रभिव्यक्ति होने लगती हे। यह सब त्रिगुण के विषमतापूर्ण अ्रन्योन्यमिथुन का 
चमत्कार हैं। यदि हम इस रहस्य को समभ पाते हैं, कि त्रिगुणा की साम्य अवस्था जब त्रिगुण 
सर्जनोन्मुख नहीं हँ---उसका 'अ्रव्यक्त' रूप हु, तब श्रव्यक्त से व्यक्त हो जाने की पहेली समभने में 
निस्सन्देह हमें सुविधा हो जाती हैँ । अ्रव्यक्त' श्रौर व्यक्त' इन विरोधी प्रतीत होने वाले पदों को 
देख कर ही हमें भयभीत नहीं होना चाहिए । इस प्रक्रिया के अनुसार “अव्यक्त' से 'व्यक्त' होने पर 
तत्त्व के स्वरूप में कोई श्रन्तर नहीं भ्राता । श्रव्यक्त और व्यक्त का यह सञ्चर और प्रतिसञ्चर 
निरन्तर निर्बाध चला करता हूं । द 


शेण्श लत 


मानव के महान पाँच कर्तव्य 


श्रीमती शकुन्तल्ला देवी, मेरठ 


प्राज जब कि प्रपना देश स्वतन्त्र है प्रोर प्रपनी सरकार लौकिक प्रम्युदय के लिए सवत्मिता 
प्रयलशील है, तब युग की याचना है कि ज न-जन में नेतिकता के जागरण के लिए महर्षि दया- 
नत्द द्वारा संस्थापित प्रायंतमाज वेदिक क्रियाकलाप को पुनर्जावित करे। ग्राये-जनों के सरस, 
संगम, स्वस्थ जीवन ही इतर जनों के लिए चुम्बक की भाँति ग्राकष॑ण सिद्ध हो सकते हैं। सम्प्रति 
संध्षार सत्य सिद्धान्तों के पोषक कोरे भ्रादशवाद को सुनने के लिए ही नहीं प्रपितु प्रापके प्राचरण 
को भी परखने का प्रभिलाषी है। वह श्रायं की करनी एवं कथनी का एकत्व देखने का इच्छुक है । 
प्रतः राजनेतिक ग्रखाड़ों से दूर रह कर हमारा श्राभ्यन्तरीय प्रौर व्यावहारिक जीवन-चरित्र का 
चित्र एक ही सुनहरे रंग से चित्रित प्रथवा रंजित होना योग्य है। जीवन के इस सोन्दय को प्रात्म- 
सात करने के लिये हमें प्रपने जीवन के दैनिक नित्य कर्मों की प्रोर सृक्ष्मता से हृष्टिपात करना 
होगा। मनु भगवान्‌ ने दिव्य जीवन बनाने के लिग्रे निम्ननिखित वेदविहित मार्ग का निर्देश 
किया है।-- 
ब्रह्ययज्ञ देवपज्ञ भूतयज्ञ वे सवंदा | नयज्ञ पितयज्ञ व दयाशक्ति ने हापयेतू ॥!॥ 
प्रमूषय नरतन को पाकर मनुष्य को ग्रपने एवं लोककल्याण के निमित्त नित्यप्रति नियमा- 
नुसार इन पांच कत्त थ्यों का अनुष्ठान करना चाहिए । वेद की उृक्ति है:- 
“ईजाता: स्व यान्ति लोकम' 
प्र्यात्‌ यज्ञों के करने वाजे पुरुष परमधाम को जाते हैं तथा “भ्रयज्ञीयों हुतवर्चा भवत्ति” 
प्रौर जो यज्ञ नहीं करते वह निस्‍्तेज दीपक के तुल्य बुभ जाते हैं। श्र ष्ठतम कम करने का नाम यज्ञ 
है। “यश वे श्रष्ठतम कर्म्म” । शास्त्रों में यज्ञ की संज्ञा “प्रध्वर” है प्र्थात्‌ तुम्हारे यज्ञ हिंसाून्य 
होने चाहिये। इस यज्ञीय ग्राचरण से जहां मनुष्य का प्रात्मा निष्पाप, निष्कलक होता है, वहां हम 
(!)%षि ऋण (२) पितृ ऋण (३) देव ऋण इन तीनों ऋणों से भी उऋण हो जाते हैं| इन 
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मानव के महान पांच कर्तव्य 


उपयु क्त पाँच यज्ञों के स्वरूय को स्पष्ट करते हुए मनु महाराज मानवशा सत्र में लिखते हैं:-- 
प्रध्यापन ब्रह्मपत्र:, पितयज्नस्तु तपंणम्‌ | होमो देवों, बलिभौंतो, नुयशोःतिविपुजनम्‌ ॥।२॥। 


भावाथ यह है कि श्राचार्य कुल में गुरुशुश्रषापूर्वक ब्रह्मचयं के साथ वेदों का पढ़ना-पढ़ाना 
तथा ग्रात्मनिरीक्षण करते हुए प्रातः-सायं ब्रह्म का ध्यान करना (ब्रह्मयज्ञ) है। इस आच रणा के द्वारा 
प्राणी ऋषि ऋण से छूट जाता है। दूसरा-प्रपने परिवारों में जो जीवित वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध 
हों, उनकी प्रीति-संतुष्टि के लिये श्रद्धापूर्वक नित्यप्रति सेवा, सम्मान का भाव रखना पितृयज्ञ 
है। इस व्यवहार से मनुष्य पित ऋणा से उऋणा होकर वृद्धजनों के झ्राशीर्वाद से लोक में फलते व 
फलते हैं । तीस रा-सगन्धित, रोगनाशक, पौष्टिक औषधियों के द्वारा वेदमन्त्रों से अग्नि में होम 
करके (ग्रपने से दृषित किये गये वातावरण को शुद्ध, पत्रित्र, शक्तिशाली, नोरोग बनाता देवयज्ञ 
कहाता है । देव शब्द से जहाँ जड़ देवताग्रों का ग्रहण होता हू, वहाँ ' त्रिद्ासों हि देवा:” शतपथ के 
इस प्रमाण से विद्वान, चरित्रवान्‌, परोपकारी, धर्मात्मा, महात्माश्रों को पुजनीय देवयज्ञ की मर्यादा 
के अन्तर्गत ही समभना चाहिए। इस दिव्य क्रिया से मित्र, शत्रु सबका उपका र करता हुझ्ना पुरुष देव 
ऋण के भार से मुक्त हो जाता हैं । चौथा-जितने भी जलचर, स्थलचर, नभचर योनियों में 
कोटानुकोटि कीट-पतंग,पशु-पक्षी हैं उनमें एक अ्रात्मतत्त्व के दशन करते हुए सबके जीवन रक्षार्थ यथा- 
शक्ति सुख-साधनों की स॒व्यवस्था करना (भृतयज्ञ) कहलाता हूं। इसको ही श्ञास्त्र 'श्रहिसा परमो 
धम: कनाम से स्मरण करते हैं। अ्रहिसा सब धर्मा का मूल है । 

पॉचवॉ-लोक रक्षार्थ भूखे, प्यासे, बीमार, बेरोजगार व्यक्तियों का भ्रन्न, जल, वस्त्र, स्थान, 
झ्ौषध इत्यादि से देशकाल का विचार करते हुए रवागत-सत्कार करना, मधुर भाषण से दूसरों के 
दिल के घावों पर प्रेम का मरहम लगाना नृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ (ग्रतिथि यज्ञ) कहाता हे । हां, सत्र 
पःभ्-कुपात्र का विचार रखना बुद्धिमत्ता हैं । सोचिये, गोमाता सूखे तिनके खाकर मधुर अमृतमय 
क्षीर देती हैं श्रौर विषधर सप्प क्षीर पीकर विष वमन करता है । यह है महान्‌ भ्रन्तर । पभ्रत: दान 
का पात्र में सदुपयोग हो, इसका विचार करना दाता का अपना दायित्व हे । दानों में भी गुप्त दान 
की विशेषता हूँ । 

यह हे हमारे पूब॑जों द्वारा प्रचलित, प्रस्थापित, साम्यवाद, समाजवाद श्रथवा मानवधर्मं, 
जिसको प्रतिदिन नियम से पूरा करके पुनः भ्रपने जीवन के निर्वाह करने का नाम हूँ, भ्राय॑ जीवन, 
श्रमर जीवन । वेदिक संस्कृति का एक ही लक्ष्य हे 'तेन त्यक्तेन भुजीथा:” “जौश्ो भौर जीने दो” 
दस भव्य भावना को ही जन-जन के हृदय घट में भरना श्ाज के युग की मुख्यतम माँग हैं। वेद भग- 
वान्‌ स्पष्ट छब्दों में कहते हैं “कैवलाघो भवति केवलादी” जो केवल मात्र भ्पने लिए पकाते हैं 
वह पापी केवल पापों को खाते हैं। स्मृति ग्रन्थों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो नर-नारी इन 
पाँच यज्ञों के अनुष्ठान बिना भोजन करते हैं वे दानव “क्रेवलं मलमइनन्ति ते नरा न संशय” केवल 
मल को खाते हैं। श्रौर जो यज्ञ का शेष भोगते हैं 'पश्शिष्टाशिन: सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्बकिल्विष: वह सन्त 
पुरुष सब पापों से विरक्त होकर ब्रह्मधाम में विश्राम पाते हैं। इन उपयु क्त मानवीय पंच दैनिक 
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कतंव्यों को यज्ञ नहीं महायज्ञ कहते हैं। “यज्ञवहायत्ी व्यष्टिसमष्टि सम्बन्धात्‌”' श्रर्थात्‌ जब मानव 
स्वार्थ के संकुचित क्षेत्र से हटकर “बसुव्व कुटुम्बकम्‌' की उदात्त भावना से भूषित हुश्ना विश्वकल्यारा 
के निमित्त निष्कामकर्म के रूप में इन यज्ञों का व्यवहार करता है उस स्थिति में इन यज्ञों की 
संज्ञा महायश्ञ हो जाती है। ठीक है नररूप नारायण की सच्ची सेवा ही सच्चे प्रर्थों में सच्ची 
प्रभुभक्ति है। यज्ञ, तप, ब्रत, उपवास, अनुष्ठान सब साधन हैं। समता, सहृदयता ओर श्रद्धा का 
धारण करने के लिए चरित्र का निर्माण ही ईश्वर की उपासना है। इन पचयज्ञों का भ्रनुष्ठान लोक 
में सम्पन्न ही व्यक्ति करें ऐसी बात नहीं है। एक निर्धन श्रपनी श्राधी रोटी में से एक ग्रास भी 
भगवदर्पण करके धनिकों से कई गुणा भ्रधिक पुरय का भागी बन सकता है। “भक्त की भावना के 
भूखे हैं भावुक भगवान्‌” यह किवन्ती जगत्‌ प्रसिद्ध ही है। जब मानव का मानव स्तर इतना महान्‌ 
बन जायेगा तब ही हमार। लोकिक प्रम्युदय होगा और निःश्रेयस की सिद्धि तो स्वतःसिद्ध है 
जायेगी उस स्थिति में ही हमारे परिवार शिवसदन तथा सकल संसार स्वर्ग का श्रागार बन 
जायेगा। राष्ट्र की यह स्थिति उस १रिस्थिति में ही संभव है, जबकि घर-घर में मातृशक्ति धमं- 
परायणता के रूप में प्रकट होगी । धर्मं का पालन करने वाली श्रथवा परिवार में घर्मं का पालन 
कराने वाली धर्मपत्नी ही होती है। मह॒षि दयानन्द का स्त्रीसमाज के कन्धों पर भारी ऋण है, 
जहाँ भ्रन्य प्राचाय “द्वारं किसेकक नरकस्य ? नारा” लिखकर नारी की अ्रवहेलना निदा करते रहे, वहाँ 
भगवान्‌ दयानन्द एक धर्माचार्य हैं जिन्होंने युगों से मुरकाये मातृशक्ति के मलिन मुखमणडल को 
भूमसडल में सर्वप्रथम मणश्डित किया। उन्होंने बतलाया कि मानत्र में मनुष्यत्व का मेल कराने 
वाली माता ही है । “माता निर्मात्री भवति' । इस प्रकार ऋषि द्वारा प्रदर्षित रवस्वरूप को पहचान 
कर यदि देवियाँ ऋषिऋणा से प्रनूणा होने की भात्रना से आगे बढ़ें तो वह कौनसा;प्रसाध्य काम है, 
जिसे प्रतला कहलाने वाली मातायें पूर्ण नहीं कर सकतीं। इस भोतिकता के प्रवाह में .बहते हुए 
बहरे जगत्‌ को ग्राध्यात्मिकता के सन्देश को ध्ुनाने की ञ्राज श्रावइ्यकतोा है, जिसका अ्रांदि स्रोत 
मातृशक्ति हूँ । बड़े-बड़े जगद्विजयी सूरमा, धंसंस्थापक महात्मा जननी की ही गोद में पलकर बड़े 
हुये थे। स्त्रियां नरक का सामान नहीं, नर की खान हैँ। वे गुरुजन धन्यवाद के पा हैं; जो ज्ञानगंगा 
के प्रधाद से जबता जनादेंन के मानसतल को प्रकाशित करते हैं, हमें प्रन्धकार से प्रकाश में ले 
चलते हैं। प्रकाश जीवन है, भ्रन्धकार मृत्यु है। वह हमें श्रमरत्व के पीयूष का पान करवाते हैं। 
श्रायं जगत्‌ ऐसे ज्ञानी जनों का यदि ग्रभिनन्दन सत्य भ्रर्थो' में करता चाहता है, या वह देव दयानन्द 
क॑ सुनहरे स्वप्नों का सा+र संत्तार बसाना चाहता है तो एक मार्ग है 'स्वकर्सशा समस्यच्य सिद्धि 
बिन्दति मानव: अपने कर्मो के.फूलों से हम उनका भ्रभिवादन करें। 


वयानत्द बन्दे जगदू गुरुम्‌ । 





पाइचात्य दिद्वानों की दृष्टि में वेदिक वाडमथ 
ढा० पय देव शर्मा साहित्याल॑कार, 
एम, ए., ढौ-लिट, अजमेर 


प्रब यह तथ्य तो विश्व की प्रायः समस्त विद्वन्मणडली द्वारा स्वीकार किया जा चुका है कि 
प्रोफेसर मक्ममूलर के शब्दों में ““[॥8 २2५80 |$ ॥6 0|069 000| ॥॥॥6 ॥9/479 0॥]0 
५०0॥]0” प्रर्थाव्‌ संसार के पुस्तकालय में सबसे प्राचीनतम ग्रन्थ ऋगेद ही है। हमें इस छोटे से लेख 
में देवना यह है कि हमारा वैदिक साहित्य केवल प्राचीनता की हृष्टि से ही नहीं, किन्तु प्रम्य 
टैष्टियों से भी पाश्चात्य विद्वानों को कहां तक प्रभावित कर सका है ? उन्होंने समय-समय ।र उस 
के सम्बन्ध में क्या उद्गार व्यक्त किये हैं ! 

व्ययपि ईसाई प्रचारकों ने अपने प्ररम्भिक काल में भारत में प्राकर यूरोयीय विद्वानों को 
भ्रम में डालने के लिये एक 72077 ४४0॥७॥ "यजुत॑दम” की रचना भी फ्रेंच भषा मे कर डाली 
प्रौर वाल्टेयर ग्रादि विद्वानों के सम्मुव वेद के नाम से प्रस्तुत को गई। लेकिन बेद्रिक साहित्य से 
यूरोप के विद्वानों को सर्वप्रथम चमत्कृत ग्रौर प्रभावित करने का कार्य तो फ्रांस के एक तवयुवक 
विद्वान )09070॥ (डूपरोन। ने किया जो सन्‌ ७६० में भारत प्राथा था और ८० से प्रषिक हस्त- 
लिक्षित प्राचीन ग्रन्थ यहाँ से फ्रांस को ले गया था। उन ग्रन्थों में मुगल सम्राट शाह हां के पुत्र 
दाराशिकोह द्वारा कृत उपर्तिषदों का फारसी ग्रनुवाद भी था। डूपरान मे उसको ,8॥॥] लेटिन, 
भाषा में अ्रनुवाद करके “प्रोपनिखत” (00/॥९॥0॥4/) के नाम से प्रकाशित किया, ।जतका जमेनी 
के प्रप्तिद्ध दाशनिक विद्वान्‌ शोपनहावर ने पढ़ा भ्ौर तब उसने ये उद॒गार प्रपट |कय:--"यह 
प्रनुपम ग्रन्थ ग्रात्मा की गहर।इयों तक को हिलोर डालता है। इसके प्रत्यक वे।बय से मौलिक, 
गम्भीर और भ्रत्यन्त ज्य.तिष्मान्‌ विचार ऊपर उठते हैं। हमार चारो श्र भारतीयता का वाता- 
वरण भाप से भश्रा। ही खड़ा हो जाता है भ्रोर ऐसा प्रतीत होता है कि मानों ये विचार हमारे भ्रपने 
प्रात्मिक बन्धु के विचार हों। हमारे मनों पर यहूदी तथा ईसाई संस्कारों को जा रढ़ियां औ्रौर प्रन्ध- 
विश्वास छाये हुए हैं वे इन विचारों से एकदम धुल जाते हैं। समस्त संसार में इसके जोड़ का इतना 


गंगा प्रसाद अभिनन्‍्दन ग्रन्थ 


उदात्त कोई प्रन्य ग्रंथ नहीं हो सकता । अ्रपने जीवन में मुझे उपनिषदों से ही शान्ति मिली है शौर 
उन्हीं से मृत्यु के पश्चात्‌ भी शान्ति प्राप्त होगी। “7]6ए ॥8ए०७ 9७6९॥ ९ 50]806 ० ॥9 
[6 शातवे 69 शा] 96 (06 50806 #तिश' 6९8[. 

यूरोप में संस्कृत भाषा के प्रचार से वेदिक साहित्य का मान अभ्रधिकाधिक वृद्धिगत होता 
गया । सन्‌ १७८६ में विलियम जोन्स ने रायल एशियाटिक सोसाइटी के अ्रधिवेशन में यह घोषणा 
की थी कि “संस्कृत परम अ्रदूभुत भाषा है। यह यूद वी (ग्रीक) से श्रधिक पूर्ण श्रौर लंटिन से अधिक 
सम्पन्न है” । इससे यूरोपीय विद्वानों में संस्कृत पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हुई। सन्‌ १८०२ में एक अंग्रेज 
प्रलेक्जेन्डर हेमिल्टन भारत से संस्कृत सीख कर फ्रांस की राजधानी पैरिस में ठहरा था, जब कि 
अंग्रेजों का नेपोलियन बोनापार्ट से युद्ध आरम्भ हो गया और हंमिल्टन पैरिस में ही बन्दी बना लिया 
गया । उसने जेल में ही लोगों को सस्कृृत पढ़ाना आरम्भ कर दिया। उससे चेजी ने संस्कृत पढ़ी 
चेजी से इलीगल और'बनंफ ने ओर बनंफ से जर्मन विद्वान्‌ मेक्समूलर ने संस्कृत पढ़ी, जिसने अपने 
जीवन के अधिकांश वर्ष वेदिक साहित्य के अध्ययन में ही लगा दिये। उसी ने तृल्‍नात्मक भाषा 
विज्ञान और तुलनात्मक धम क अध्ययन को परम्परा प्रचलित की । ऋग्वेद का प्रामाणिक संस्करण 
उसने इस इलोक को भूमिका में देकर छुपाया:-- 

द “जामंण्यदेशजातेव श्री “गोतोर्थ” निवाधिना | 
मोक्षमलरभट्ट न ग्रथोड्यं संविशोषितः ॥। 
प्र्थात्‌ श्मंणी (जर्मनी) देश में उत्पन्न, गोतीर्थ (४070) में निवास करने वाले मोक्ष 
मूलरभट्ट ने इस ग्रंथ का सशोधन किया है । 
इसी प्रकार वेदों की प्राचीनता के संबन्ध में रव्रेंड मौरिस फिलिप नामक पादरी ने अपने 
ग्रन्थ “06 ['९४०७॥॥९४ 0। 06 ४९०४४ में लिखा हैः:-- 6 (8 |80085 05९8/९65 
॥0 [6 जग्ां४श0ए 0 दा।णा00029 0 006 (€४/धाा6्पां, फू ॥439 5९५ ॥09 ९०॥) 
रर2ए९6 35 [॥6 08650 9000, 704 जाए 0०06 2॥990 7808 99॥ ०0 06 जश्ञ06 
७00.,” 
प्र्थात्‌ पुराने अरहदनामे के इतिहाध्॒ के प्रनुसन्धान के बाद अब हम यह निश्चित रूप से कह 
सकते हैं कि ऋग्वेद कवल आये जाति का ही नहीं, समस्त संसार का सब से प्राचीनतम ग्रथ है। 
प्रोफेसर हीरेन (#6८८॥) ने भी ऐतिहासिक श्रनुसन्धानों (780704) ॥२८६८७०॥६७) में यही 
भाव इस प्रकार व्यक्त किया है। 

"पु॥९ ४९१३४ ॥'6 ए|॥07 00प79 ४॥6 ०>6050 70768 ९०0०770708९0 ॥॥ $७॥5- 
€ा, ...]6फए 9970 8]076 | 07 इ0तछभ $|.200प्रा, 38 >९९00० ० काशं।]९ 
॥8॥ 0 प॥6 णाजशध्ात पर्षाण) 0 #एशञध्ा।9: 

प्रर्थात्‌ “निस्सन्देह संस्कृत में रचित वेद ही सबसे प्राचीन ग्रन्थ हैं। मानवता की प्रग्रग।मी 
प्रगति के लिये “ईद्वरीय प्रकाश” के प्रदर्शक एकाकी चमत्कार के रूप में बंद ही हमारे सम्भुख 





पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में वेदिक वाहुमय 


उपस्थित हैं ।” कितने सुन्दर भाव हैं । इसी प्रकार फ्रांस के विद्वान्‌ 7.०07 ॥0000$ ने घोषणा की- 
“"प॥6 2०९१ 5 ॥6 7059 $फ्रतगा6 ०07९6फ5007 ० पाल शल्य ९9495 रण 
॥प/ का ५.” भ्रर्थात्‌ मानवता के सर्वोच्च श्रेष्ठ मार्गों का महान्‌ उच्च विचार प्रदानकर्त्ता ऋग्वेद 
ही है। इसी प्रकार श्रमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान्‌ थोरी, नोबेल पुरस्कार विजेता मंटरलिक, फ्रांस के 
डा० जेम्स कजिन्स, रूस के विद्वान वोलिगार आदि भ्रनेक विद्वानों ने वेदों के उच्च ज्ञान से प्रभावित 
होकर श्रपने बहुमूल्य उद्गार प्रकट किये हैं। प्रो मास्करो ने तो “[्री4]4988 ० ॥॥6 80प7? 
नामक ग्रंथ में वंदों, उपनिषदों को आत्मा के लिये हिमालयसहश महान्‌ एवं विशाल गौरवास्पद 
स्वीकार किया है। यही नहीं वैदिक साहित्य की बात तो अ्रलग रही, नीत्से नामक विद्वान ने तो मनु- 
स्मृति तक को पढ़ने के पश्चात्‌ ही लिखा था “/ छ०ण॥ ज़ांसा 5 $छांगप] ॥00 5पए९१07 
0९एणात ९०07एका30॥, ९एशा (0 वाह ॥ 0०6 छाध्थी जाग 6 छ896 ज़०070 9९ 
8 8.” श्रर्थात्‌ मनुस्मृति समस्त तुलनाओं से परे एक श्राध्यात्मिक उच्च स्तर का ग्रंथ है जिसके 
नाम के साथ बाइबिल का नाम भी एक सांस में लेना पाप होगा । कहां तक गिनाया जाय, वेदों श्रौर 
वेदिक साहित्य के संबन्ध में पाइचात्य विद्वानों ने जो उदगार प्रकट किये हैं, जिस श्रद्धा बे वेदों का 
स्तवन करते हैं, वह वास्तव में अनुकरणीय है । यद्यपि कुछ विरोधी विचारधारा के दर्शन भी यत्र 
तत्र होते हैं गौर वेदों के निर्माण काल के संबन्ध में तथा बदों में इतिहास है या नहीं, इसमें भी 
उनका मतवेभिन्य मिलता है, फिर भी ऋषि दयानन्द द्वारा निरमित आयेसमाज के तीसरे नियम में 
कही गई इस बात से सभी सहमत हैं कि “वेद सब सत्य विद्याश्रों की पुस्तक है । वेद का पढ़ना पढ़ाना, 
सुनना सुन।ता सब का परम धर्म है।” श्रतः हम भी श्रद्धावनत हो वेदभक्त कवि के शब्दों में वेदों का 
स्तवन करते हैं । क्‍ 


वेद भगवन्‌ ! तुम हमारे पृवजों के प्राण हो । 
रूप में पुस्तक के हो पर तत्त्व में भगवान्‌ हो ॥ “'सूये” 





4. 6॥ 


जात पाँत को मिठा दो-क्यों ! 


श्री सन्‍्तराम, बी० ए०, होशियारपुर 


प्रत्येक धर्म के दो भ्रंग होते हैं -7क उसका प्रध्यात्मवाद या दाहनिक प्रंग प्रौर दूसरा 
उसका समाजवाद या लोकिक़ गअ्रंग। प्रध्यात्मवोद प्राय: श्रपरिवर्ततीय होता है। उसके थिद्धान्तों 
में कोई फेर-बदल नहीं हो सकता, परन्तु सामाजिक नियम काल भ्रौर परिस्थिति के प्रनुसार सदा 
बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति या समाज काल भ्रोर परिस्थिति के प्रनुसार भ्रपने लौकिक व्यवहार 
प्रौर प्रधाप्रों को नहीं बदलता, जो युगवाह्य बातों के साथ ही चिपटा रहने का दुराग्रह करता है, 
वह धराधाम से मिट जाता है। हिन्दू लोग जिसे श्राज सनातन धर्म के नाम से पुकारते हैं उसके 
इतिहास पर भी जब हम दृष्टि डालते हैं तो हमें प्रपनी उपयुक्त बात के »नेक प्रमाण मिलते हैं । 
हमारे पव॑ज प्रावश्यकतानुतार समय-समय पर भ्रपने सामाजिक नियमों में निःसकोचभाव से परि- 
बतंन करते रहे हैं। उदाह रण लीजिए-- ेु 
मानव धर्मशास्त्र के प्रारम्भिक इलोकों में ब्राह्मणों को शूद्र स्त्रियों से विवाह की प्रनुमति 
थी (३।१२-१३), परन्तु बाद के इलोड़ों में यह भ्रनुमति वापित्त ले ली गई (३॥१४-१६)। इसमें 
लिखा है-“इतिहास प्रौर कथाग्रों में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि ब्राह्मणों भौर क्षत्रियों 
ने प्रापत्काल में भी शूद्र स्त्रियों से विवाह किया हो (३१४) | यह कितनी ग्रनेतिहासिक बात है ! 
पुराने इतिहास में प्रोर प्रथंशास्त्र में भ्रसवर्ण विवाह के प्रचुर उदाहरण भिलते है-अरधंश्षासत्र, 
भाग ३, प्रध्याय ७--१६४ | 
मानव धर्म शास्त्र में एक जगह लिखा है-“दासी के पुत्र उसके स्वामी की सम्पत्ति हैं 
(६-११) प्र्धात्‌ यह धर्म-शात्त्र पशुप्रों भर दाक्षों की सन्‍्तान में कोई भ्रन्तर नहीं देखता । इसके 
विपरीत 'प्रयंशास्त्र' में सष्ट लिखा है कि दासी-ुत्र भी “आय” है। सम्राद प्रशोक ने घोषणा 
. की थी कि कानून की दृष्टि में ब्राह्मण भोर शूद्र सब बराबर हैं। परन्तु मनुस्मृति ने सम्राट प्रशोक 
की इस व्यवस्था को रह करके एक ही प्रपराध में ब्राह्मण भर शूद्र के लिए प्रथक-पृथक दरण्डों का 
विधान कर दिया (5२६७-२७७,३६६-३७६) । “भ्रथंशास्त्र” की व्यवस्था के भप्रनुतार धृद्रों को वेद 





७७ * 





जात-पांत को मिटा दौ--क्यों ? 


पढ़ने श्रौर यज्ञ करने दोनों का अधिकार था (प्रथ॑शास्त्र, भाग, १, अ्रध्याय १०-१६), परन्तु 
मनुस्मृति ने इस प्रधिकार को छीन लिया । 


जेसे ग्राजकल स्त्री-पुरुष का नियमपूर्वक सभा-मण्डप में विवाह होता है श्ौर किसी दूसरे 
पुरुष का उस विवाहित स्त्री से संबन्ध रखना निषिद्ध एवं पाप समझा जाता हैं, वेसी बात आादि- 
काल में न थी। इससे अनेक बार, साँडों की भाँति, पुरुषों की आपस में लड़ाइयाँ हो जाती थीं। 
इससे सामाजिक जीवन भ्रज्ान्त रहता था। इसी बुराई को दूर करने के लिए विवाह की प्रथा 
चलाई गई । इस प्रथा के बनाने वाले उद्दालक मुनि के पुत्र श्वेतकेतु थे । 


इ्वेतकेतु के संबंध में कथा है कि एक दिन श्वेतकेतु ऋषि अ्रपनी माता के पास थे | उनके पिता 
भी वहीं पर थे। इसी बीच एक ब्राह्मण ग्राकर उनकी माता का हाथ पकड़, कहने लगा-“युवति, तुम 
मेरे साथ चलो । भ्रब वह ब्राह्मण, मानो बलपूर्वक श्वेतकेतु की माता को लेकर चल दिया। 
इससे श्वेतकेतु को बहुत क्रोध हो श्राया । श्वेतकेतु को कुपित देख उनके पिता उद्दालक ने कहा-- 
“बेटा, क्रोध न करो | अत्यन्त प्राचीन काल से यह धर्म चला आ रहा है। संसार में सभी वर्णो की 
स्त्रियाँ इस विषय में स्वाधीन हैं। सब मनुष्य श्रपने वर्ण की स्त्रियों से गाय-बेल के समान श्राचरण 
करते हैं। जो जिस में चाहे विहार कर सकता हैं ।” 


उद्दालक ने इत प्रकार पुत्र को समझाया । परन्तु श्वेतकेतु ने उतत धर्म का अनुमोदन न किया । 
कुपित श्वेतकेतु ने स्त्री श्रौर पुरुष के लिए यह सामाजिक नियम बना दिया कि एक स्त्री एक ही 
पुरुष की होकर रहे ।+- 


दूसरा उदाहरण एक स्त्री के श्रनेक पति होने की प्रथा हु । द्रौपदी के पति पांच# पांडव थे । 

इसी प्रकार जटिला गौतमी »< के सात पति थे और वाती नाम की एक मुनि कन्या ने प्रचेतस नाम 

वाले दस भाइयों से विवाह किया था। ( महाभारत, आदि पव, श्रध्याय १९०, १५) परन्तु श्राज इन 
प्रथाप्रों को हानिकारक समझ कर बन्द किया जा चुका हूं । 


"अल जनीननना+-3+कुर-१--- ९५५ ० ०५१०५ स्कलाकतान “० पगाकक-५५- -१०५००+ ६- +कल्बकक न » ८पादज अतान “न 3----+ पलक अयजक अलनाओथ कप तक, , 8५ ३ "७ -वरकनयार+3 33०५. ०५-4०+७- आर. “० +कन+नकन3-.क-3-॥००%.>+ ३७) >3 ० कवर ३७०-+-५+अ+नकोक 3५ > अदक४ “++.2९-भ# #मककक-+... 3. ८. 3 4फन्‍3०७) नमन ॥+++३4-न>-3- मनन. 2 कब कलम +-+नन. +"०की>-म»-+आ 3 माना ४० +०+%०++७५-3० ६५4-40.--.33- +%+*+न नाक 2३०० १०९, ५५००० +उााथ व 44५०० 2मककना, 


+ मा तात कोपं कार्षास्त्वमेष धर्म: सनातन: । 
ग्रनावता हि सर्वधां बर्णातामंगना भुवि ॥ 
पथा गाव। स्थितास्ताता: स्वे सथे बरणं तथा प्रजा: | 
महाभारत झादि पथ, झ० १२३, इलोक १४-१५ 
६8 युधिष्ठिर उवाच--- 
सर्वेबां धमंतः कृष्णा महिषी नो भविष्यति । १६७२३ 


झानुपृष्येरा सर्वषां गृह्लातु ज्वलने करानू ॥ भ्० १६७।२६ 
>शयते हि पुराणं$पि जटिला नाम गौतूमो। 
ऋषोनध्यासितवतोी सप्त धर्मभृतांवरा |।प्रादिपय प्रध्याय १६९१४ 
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गंगाप्रतसाद अभिननन्‍्दन येन्थ 


इसी प्रकार वर्शाभेद भौर जात-पांत भी कोई सनातन या अ्रपरिवतंनीय नियम नहीं। श्रादि- 
काल में चार वर्गों की वांट नहीं थी। यह विभाजन पीछे से किया गया । उसके प्रमाण महाभारत 
श्रौर पुराणों में भी मिलते हैं। श्रीमद्भागवत पुराण (स्कन्ध ६।१४) कहता हँ-- 

एक एव पुरा बेद: प्रणवः सर्ववाइमय: । 
देवो नारायरोो नान्‍य एकोइग्निर्र्णमेव व ।।४।। 

श्रीघर स्वामी इस का श्रर्थ करते हुए कहते हैं कि पहले सर्ववाड्मय प्रणव (प्रोंकार) ही 
एकमात्र वेद था | एकमात्र देवता नारायण थे शौर कोई नहीं । एकमात्र लौकिक अ्रग्नि ही श्ररिनि 
झभौर एकमात्र हंस ही एक वर्ण था । 

महाभारत कहता है-- 

एक बर्णोसिदं पुर्व॑ विश्वसासीदू युध्िष्ठिर । 
कमंक्रियाविभेदेन घातुव॑र्ण्य प्रतिष्ठितिम ॥। 

श्र्थात्‌- है युधिष्ठिर, इस जगत में पहले एक ही वर्णो था गुण-कर्म के विभाग से पीछे से 
चार वर्णा स्थापित किये गये । 

भविष्य मह।पुराण के ब्रह्मपर्व, अ्रध्याय ४२ में लिखा है--“यदि एक पिता के चार पुत्र है तो 
उन चारों की एक जाति होनी चाहिये। इसी प्रकार सब लोगों का पिता एक परमेश्वर ही है। इस 
लिये मनुष्य-समाज में जाति-भेद है ही नहीं । जिस प्रकार गूलर के पेड़ में, अगले भाग, मध्य भाग 
झ्और जड़ के भाग, तीनों में, एक ही वर्णो श॥लौर श्राकार के फल लगते हैं, उसी प्रकार विराट पुरुष 
परमेश्वर के मुख, बाहु, पेट, और पैर में उत्पन्न हुये मनुष्यों में स्वाभाविक) जातिभेद कैसे माना 
जा सकता है ?” 

इतना ही नहीं, विष्णु पुराण (अंश ४.८५.१) कहता है-- 

गृत्समदस्य शौनक्चातुर्व॑ण्यंप्रवत्त यिता भूत । 
श्र्थात्‌ गृत्समद के पुत्र शौनक ने चातुवेण्य व्यवस्था प्रवत्तित की । 
इसी पुराण में दूसरी जगह कहां गया है-- 
भागस्य भागभूमि: अ्रतश्चातुवेर्य प्रवृत्ति: । चतुर्थ भ्रंश ८.६ 

श्र्थात्‌ भागे में भागंभूमि उत्पन्न हुये, उनसे चातुव॑ण्य प्रवत्तित हुआ । 

इन प्रेमाणों में स्पष्ट हो जाता है कि चांतुर्बएयं विभाग ईदवरकृत नहीं, मनुष्यक्ृत है। 
हानिकारक सिद्ध होने पर इसे भी निषिद्ध ठहराने में ध्मं की कोई हानि नहीं । धर्म मनुष्यों के 
लिये होता है, मनुष्य धर्म के लिये नहीं। जो नियम, जो अनुष्ठान और जो प्रथा मनुष्य-समाज में 
सुख के स्थान में दुःख की वृद्धि का कारण बन जाय, उसका त्याग ही पुरय कर्म है। यह जातिभेद 
अ्राजकल के साम्यवाद श्रौर समाजवाद के सहश एक समाजिक प्रयोग मात्र था जो बुरी तरह से 
अ्रसफल रहा | इसी लिए ऋषि दयानन्द ने भी श्रीयुत कल्याणानन्द को विक्रमी संवत्‌ १६९४० कार्तिक - 
बदी प्रतिपदा को अपने एक पत्र में लिखा था कि “आजकल वर्णाव्यवस्था तो श्रार्यों के लिये मरण- 
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जात-पांत को मिटा दो--कयों ? 


व्यवस्था बन गई हूँ । देखें, इस डाकिन से आ्रार्यों का पीछा कब छूटता हे ।” इतना ही क्‍यों, उन्होंने 
तो उसी पत्र में प्रत्येक प्रान्‍्त के समाजों को अ्रादेश दिया हैँ कि वे मिल कर जात-पांत के बन्धनों -: 
को तोड़ कर विवाहों का प्रचार करें। मे 


१ 
भूमिका के रूप में इतनी बात कहने के उपरान्त श्रब मैं बताना चाहता हूँ कि जात-पाँत को 
मिटाने की क्‍यों भ्रावश्यकता हे ? 
जात-पाँत और वर्णंभेद कार्यत: दोनों एक ही चीज हैं। इन को अलग-प्रलग मानकर जात-पाँत 
को मिटाने और वर्शाभेद को बनाए रखने का यत्न करना अ्रपत भाप को धोखा देना हें। इससे 
समाज की कठिताई दूर नहीं होगी । सत्य पर आंखें मूद लेने से लाभ के स्थान में हानि ही हूं । 
ऋषि दयानन्द कहते हैं कि भ्रसत्य को छोड़ कर सत्य को ग्रहण करने के लिए सदा उद्यत रहना 
चाहिये । उन्हों ने तो यहाँ तक्र॒ कह दिया है कि “यदि कोई मेरी भी गलती ग्रागे पाई जाय तो 
युक्तिपूवंक परीक्षा करके उस को भी सुधार लेना । यदि ऐसा न करोगे तो आगे यह भी एक मत- 
टी जायगाी, और इसी प्रक्रार से बाबा वाक्य प्रमाण करके इस भारत में नाना प्रकारके मत 
मतान्तर प्रचलित होके, भीतर-भीतर दुराग्रह रख के, धर्मान्ध हाके, लड़ कं, यह भारतवष दुदशा को 
प्राप्त हुआ है, इस में यहां भी एकमत बढ़ेगा ।” (दखो बम्बई ग्रयेसमाज का इतिहास । गुजराती, 
पृष्ठ 5) । श्रापकों मानना पड़ेगा कि आराज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, शर्मा, वर्मा, ठाकुर, चौधरी 
आदि जातियां हैं; गुण-कर्म-स्वभाव की परीक्षा करके किसा धमंसभा द्वारा दिए गय वण नहीं। इनमें 
से प्रत्येक जाति ग्रपने में ही बेटी-व्यवहा र करती है--र।जृत राजपुतों म॑ आर ब्राह्मण ब्राह्मणों 
में । अ्त्र अनेक जातियाँ ऐसी हैं जिन में स्त्रियाँ कम ओर पुरुष श्रधिक हैं। उनमे स्त्रियां बिकता हैं । 
वहाँ एक भाई का विवाह होने से का्यंत: शेष सब भाइयों का विवाह होता है । वहाँ रत्री कार्यत: 
सब भाइयों की पत्नी होती है। इसके विपरीत जहां स्त्रियाँ श्रधिक श्रोर पुरुष कम हैं, वहां लड़के 
,बिकते हैं, भारी-ढभारी दहेज माँगे जाते हैं, एक पुरुष कई-कई स्त्रियाँ रख लेता है श्र व्यभिचार 
फलता है । 

“जात-पाँत-तोड़क” लाहोर के मई १६३७ के अंक में किसी सज्जन का एक लेख छपा था। 
उसमें श्रापने लिखा था कि “सारे भारत में केवल ३०० घराने ऐसे हैं जिन में मालवीय 
ब्राह्मणों का लेन-देन और बेटी-व्यवहा र हो सकता है । शोध करने पर हमें मालूम हुआ्ला है कि इस - 
जाति में लड़कों की श्रपेक्षा कनन्‍्याएँ कहीं अधिक है। परिणाम यह है कि कई एक ऐसे मालवीय 
घराने देखे गये हैं जिन को कन्याएँ निर्धन, कुपात्र, रोगी वरों को केवल इस लिये ब्याही गई हैं 
क्योंकि लड़के नहीं मिलते । कई सम्बन्धियों के बारे में देखा गया है कि कन्या को मोसी के लड़के 
प्र्थात्‌ बहन का विवाह भी इसीलिए हुआ है। कई लड़कियों का विवाह राजयक्ष्मा के रागी नवयुवकों 
के साथ हुआ । वे विवाह के पहले रोगग्ररत थे । दो वर्ष तक इसी रोग में घुलकर उनका मृत्यु 
हो गई, भ्रोर रक्त के भांसू वहाते हुए कन्या ने उस पिशाच पुरी से प्रस्थान किया। एस एक नह्वा 
कई उदाहरण हमारे सामने हैं ।” 





गंधाग्रताद अभिननन्‍्दन यन्‍थ॑ 


हसी प्रकार वर्शाभेद और जात-पांत भी कोई सनातन या ग्रपरिवतंनीय नियम नहीं। श्रादि- 
काल में चार वर्णों की वांट नहीं थी । यह विभाजन पीछे से किया गया । उसके प्रमाण महाभारत 
श्रौर पुराणों में भी मिलते हैं। श्रीमद्भागवत पुराण (स्कन्ध ६।१४) कहता है-- 

एक एवं पुरा वेद: प्रशावः सर्ववाइमय: । 
देवो नारायरपो नान्‍य एको5ग्निर्यर्णणेव से ।।४।। 

श्रीधर स्वामी इस का अर्थ करते हुए कहते हैं कि पहले सबंवाडमय प्रणव (प्रोंकार) ही 
एकमात्र वेद था। एकमात्र देवता नारायण थे श्रौर कोई नहीं । एकमात्र लौकिक ग्रग्नि ही श्रग्नि 
भौर एकमात्र हंस ही एक वर्ण था । 

महाभारत कहता है-- 

एक वर्णसिदं पुर्व विश्वमासोद्‌ युधिष्ठिर । 
कमंक्रियाविभेदेन चातुबण्यें प्रतिष्ठितिस्‌ ॥। 

श्र्थात्‌- है युधिष्ठिर, इस जगत में पहले एक ही वर्ण था। गुणा-कर्म के विभाग से पीछे से 
चार वर्णा स्थापित किये गये । 

भविष्य मह।पुराण के ब्रह्मपवं, भ्रष्याय ४२ में लिखा है--'यदि एक पिता के चार पृत्र है तो 
उन चारों की एक जाति होनो चाहिये। इसी प्रकार सब लोगों का पिता एक परमेश्वर ही है। इस 
लिये मनुष्य-समाज में जाति-भेद है ही नहीं । जिस प्रकार गूलर के पेड़ में, अगले भाग, मध्य भांग 
और जड़ के भाग, तीनों में, एक ही वर्ण और आकार के फल लगते हैं, उसी प्रकार विराट पुरुष 
परमेदवर के मुख, बाहु, पेट, भ्रौर पर में उत्पन्न हुये मनुष्यों में स्वाभाविक) जातिभेद कंसे माना 
जा सकता है ?' 

इतना ही नहीं, विष्णु पुराण (अंश ४.८.१) कहता है-- 

गृत्समदस्थ शौनक<चातुर्व॑ण्यंप्रवत्त यिता5भूत्‌ । 
भ्र्थात्‌ गृत्समद के पुत्र शौनक ने चातुर्वण्यं व्यवस्था प्रवत्तित की । 
इसी पुराण में दूसरी जगह कहां गया है-- 
भागस्य भागभूमसि: प्रतरचातुर्वरय प्रवृत्ति: । चतुर्थ श्रंद्य ८.६ 

श्र्थात्‌ भागे में भागंभूमि उत्पन्न हुये, उनसे चातुवेणय॑ प्रवत्तित हुआ । 

इन प्रेमाणों में स्पष्ट हो जाता है कि चांतुर्वेएयं विभाग ईइ्वरक्ृत नहीं, मनुष्यक्ृत है। 
हानिकारक सिद्ध होने पर इसे भी निषिद्ध ठहराने में धर्म की कोई हानि नहीं । धर्म मनुष्यों के 
लिये होता है, मनुष्य धर्म के लिये नहीं । जो नियम, जो श्रनुष्ठान और जो प्रथा मनुष्य-समाज में 
सुख के स्थान में दुःख की वृद्धि का कारण बन जाय, उसका त्याग ही पुरय कर्म है। यह जातिभेद 
आजकल के साम्यवाद श्रोर समाजवाद के सहश एक समाजिक प्रयोग मात्र था जो बुरी तरह से 
ग्रसफल रहा | इसी लिए ऋषि दयानन्द ने भी श्रीयुत कल्याणानन्द को विक्रमी संवत्‌ १९४० कार्तिक 
बंदी प्रतिपदा को अपने एक पत्र में लिखा था कि “आ्राजकल वर्णाव्यवस्था तो श्रार्यो के लिये मरण- 
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जात-पांत को मिटा दो--कयों ? 


व्यवस्था बन गई है । देखें, इस डाकिन से श्रार्यों का पीछा कब छूटता हैँ ।” इतना हो क्‍यों, उन्होंने 
तो उसी पत्र में प्रत्येक प्रान्‍्त के समाजों को अ्रादेश दिया हें कि वे मिल कर जात-पांत के बन्धनों 
को तोड़ कर विवाहों का प्रचार करें। मं 


भूमिका के रूप में इतनी बात कहने के उपरान्त भ्रब मैं बताना चाहता हूँ कि जात-पाँत को 
मिटाने की क्‍यों श्रावश्यकता हैं ? 
जात-पाँत और वर्णभेद कार्य त: दोनों एक ही चीज हैं। इन को झलग-श्रलग मानकर जात-पाँत 
को मिटाने और वरशांभेद को बनाए रखने का यत्न करना अश्रपतन भाप को घोखा देना हे। इससे 
समाज की कठिनाई दूर नहीं होगी । सत्य पर प्रांखें मुद लेने से लाभ के स्थान में हानि ही हूँ । 
ऋषि दयानन्द कहते हैं कि असत्य को छोड़ कर सत्य को ग्रहण करने के लिए सदा उद्यत रहना 
चाहिये । उन्हों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि “यदि कोई मेरी भी गलती ग्रागे पाई जाय तो 
युक्तिपृवक परीक्षा करके उस को भी सुधार लेना | यदि ऐसा न करोगे तो आगे यह भी एक मत- 
2 जायगा, और इसी प्रकार से बाबा वाक्य प्रमाण करके इस भारत में नाना प्रकारके मत 
मतान्तर प्रचलित हाके, भीतर-भीतर दुराग्रह रख के, धर्मान्ध हाक, लड़ कं, यह भारतवषं दुदशा को 
प्राप्त हुआ है, इस में यहां भी एकमत बढ़ेगा ।” (दखो बम्बई प्रायेसमाज का इतिहास । गुजराती, 
पृष्ठ 5) । श्रापकों मानना पड़ेगा कि आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, शर्मा, वर्मा, ठाकुर, चोधरी 
आ्रादि जातियां हैं; गुण्ग-कर्म-स्वभाव की परीक्षा करके किसा धर्म सभा द्वारा दिए गये वरण नहीं। इनमें 
से प्रत्येक जाति अपने में ही बेटी-व्यवह्ा र करती है--र।जृत राजपृतों म॑ ओर ब्राह्मण ब्राह्मणों 
में । ग्रव अनेक जातियाँ ऐसी हैं जिन में स्त्रियाँ कम ओर पुरुष श्रधिक हैं । उनमे स्त्रियाँ बिकता है । 
वहाँ एक भाई का विवाह होने से कार्यत: शेष सब भाइयों का विवाह होता है । वहाँ स्त्री कार्यत: 
सब भाइयों की पत्नी होती है । इसके विपरीत जहां स्त्रियों ग्रधिक शौर पुरुष कम हैं, वहां लड़के 
, बिकते हैं, भारी-भारी दहेज माँगे जाते हैं, एक पुरुष कई-कई स्त्रियाँ रख लेता है श्रौर व्यभिचार 
फैलता है । 

“जात-पाँत-तोड़क” लाहोर के मई १६३७ के अंक में किसी सज्जन का एक लेख छपा था। 
उसमें श्रापने लिखा था कि “सारे भारत में केवल ३०० घराने ऐसे हैं जिन में मालवीय 
ब्राह्मणों का लेन-देन और बेटी-व्यवहा र हो सकता है। शोध करने पर हमें मालूम हुआ है कि इस 
जाति में लड़कों की श्रपेक्षा कनन्‍्याएँ कहीं भ्रधिक है। परिणाम यह है कि कई एक ऐसे मालवीय 
घराने देखे गये हैं जिन को कन्याएँ निर्धन, कुपात्र, रोगी वरों को केवल इस लिये ब्याही गई हैं 
क्योंकि लड़के नहीं मिलते । कई सम्बन्धियों के बारे में देखा गया है कि कन्या की मौसी के लड़क 
प्र्थात्‌ बहन का विवाह भी इसीलिए हुश्ना है। कई लड़कियों का विवाह राजयक्ष्म। के रागी नवयुवकों 
के साथ हुआ । वे विवाह के पहले रोगग्ररत थे। दो वर्ष तक इसी रोग में घुलकर उनका मृत्यु 
ही गई, झोर रक्त के भांसू वहाते हुए कन्या ने उस पिशाच पुरी से प्रस्थाव किया। एस एक नह्ष 
कई उदाहरण हमारे सामने हैं ।” 


#वयायाइअमकारइकममाभा ००७ नया पा एन पभमक"९:धाजक नासा नाइक नम नका५ ७१७ जा इशसम७ पा ९७२१ ०ाकाा का धदभ०ा १ज ० मदन चाय फापाक-क- 
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गंगाप्रत्ताद अधिनन्‍्दन पन्‍्थ 


उसी लेख में लिखा था कि श्री लक्ष्मीकान्त भट्ट मालवीय ब्राह्मणों में एक उदार विचार 
के क्रियात्मक व्यक्तित हैं। उन की एक लड़की श्री मद .मोहन मालवीय क॑ लड़क॑ को ब्याही है । 
दूसरी लड़की का विवाह एक दूसरी ब्राह्मण जाति के सुयोग्य और सुपात्न लड़के से कर दिया । इस 
पर श्री रमाकान्त मालवीय ने मालवीय ब्राह्मणों की एक सभा करक श्री लक्ष्मीकान्त को जाति से 
बहिष्कृत कर दिया । इतना ही क्‍यों, लक्ष्मीकान्त जी की पत्नी का जब देहान्त हुआ तो मालवीय 
विरादरी ने भ्रर्थी उठाने से इन्कार कर दिया ओर श्री मदनमोहन मालवीय ने भ्रपनी बहू को उस 
की माता के देहान्त पर मायके नहीं जाने दिया, क्योंकि श्री लक्ष्मीकान्त ने भ्रपनी दूसरी लड़की 
एक गेर मालवीय ब्राह्मण से ब्याह दी थी । 
ब्राह्मणों की ही नहीं, दूसरी जातियों की भी ऐसी ही दक्षा है। उड़ीसा के श्रन्तेगत कटक 
में जो कुम्हार खड़े होकर बड़े मटके बनाते हैं वे उन कुम्हारों के साथ बेटी व्यवहार नहीं करते 
जो बेंठ कर छोटे घड़े बनाते हैं। इसी प्रकार जो ग्वाले कच्चे दूध से मक्खन निकालते हैं वे उन 
ग्वालों के साथ बेटी ब्यवहार नहीं करते जो दूध जमा कर मक्खन निकालते है । दाएँ से बायें 
को जाल-बनने वाले मछेरे बाय से दाएँ को जाल बुनने वालों के साथ रोटी बेटी-व्यवहार 
नहीं करते । 
स्वर्गीय श्री वी० जैे० पटल के छाब्दों में प्रममेल विवाह, बाल-विवाह, विधवाश्रों के 
निकाल देने, स्त्रियों के बेचने श्रौर खरीदने, अदला बदली करने--यहां तक कि अस्थायी भार्या या 
रखेल के रूप में किराए पर लेने ज॑सी बुराइयों का कारण यही जात-पाँत है। यह जातियाँ 
दुराचार के विवाहों-जहां स्त्रियों की संख्या श्रधिक है, कहाँ एक पुरुष के कई स्त्रियाँ करने, और 
जहां लड़कियों की कमी है वहाँ बाजारी व्यभिचार क जीवन--का कारण होती हैं। जात-पांत की 
तंग कोठरियों के कारण ही अपने ही रक्‍त में सन्‍्तान उत्तन्न करने की प्रक्रिया बराबर जारी 
रहती है और सदोष दुबं॑लेन्द्रिय बच्चे उत्पन्न होते हैं । 
[२] 
सुप्रजाजननशास्त्र (यूजेनिक्स) का सिद्धान्त है कि निकटस्थ आझात्मीय जनों का श्रापस में 
एक ही रक्‍त में जवाह होते रहने से सन्‍्तान सदोष और निबंल होती है। जितने भी दूर के दो 
: रक्‍तों का मिश्रण होगा सनन्‍्तान उतनी ही भ्रधिक गुणवान्‌ श्रौर सबल होगी । डा० मत्थ्‌ यक्ष्मा रोग 
के विशेषज्ञ हैं। उनका कहना है कि यक्ष्मा की समस्या का संबन्ध उतना चिकित्सा से नहीं, जितना 
कि समाज से है ।यह वास्तव में एक सामाजिक कलंक है। जात-पांत इस महारोग को फलाने में 
बड़ी सहायक है । कारण यह कि श्रन्तर्जातीय विवाह न होने से हिन्दुभों की जीवनी-शक्ति बहुत घट 
गई है। इस से यह रोग मनुष्य को बहुत शीघ्र श्रपना शिकार बना लेता है। चूहे भ्रौर चुहिया का 
एक जोड़ा लें श्रोर उसकी आपस में ही सन्‍्तान उत्पन्न कराएं तो आप देखेंगे कि उहें चार पीढ़ियों में 
घातक नासूर हो जायगा। कुछ समय पूर्व लन्दन निवासी भ्रनुदारदल क॑ लोग कंबल लन्दन 
निवासियों से ही बेटी-व्यवहार किया करते थे, परन्तु जब चौथी पीढ़ी में उन्हें मालूम हुप्ना कि उन 
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जात-पांत भी मिटा दोन्-्क्यों 


के यहाँ सन्तान नहीं होती तो उन्होंने देहाती लड़कियों से विवाह करना झारंभ कर दिया। 

डीन इज्भ नामक विद्वान भ्रपनी पुस्तक, “भ्राऊटस्पोकन एसेज”' में कहता है ( -- 

“सदा श्रपनी ही छोटी सी जाति के भीतर विवाह करते रहना श्रह्चितकर है। बीच-बीच में 
जाति से बाहर भी विवाह करना चाहिए बाहर से श्रच्छा रक्त लाकर मिलाना और फर उसमें 
भ्रौर रक्त की मिलावट करनी *हहिये | ऐसा करने से ही देश म उत्तम कोटि के स्त्री पुरुषों के 
जन्म लेने की प्रधिक संभावना है।”' द 

समान संसक्ृति वाले दो समूहों में मिश्र भ्रर्थात्‌ जात-पाँत तोड़कर विवाह निषिद्ध तो बिल- 
कुल नहीं ; वरन वे नितान्त वाञ्छनीय हैं। वज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि इससे भ्रगली पीढ़ी की 
शक्ति श्ौर कतृ त्व बढ़ता है। गेटस नाम का विद्वान्‌ एक पग और भी आ्रागे जाता है। वह रक्त की 
इस सीमा के भीतर की मिलावट का एक दूसरा लाभ भी बताता है। पल और लिटल नामक दो 
विद्वातों द्वारा किए भ्रध्ययन के श्राधार पर वह कहता हूँ कि श्रग्रेज, आयरिश, रूसी, इटालियन, 
जमंन और ग्रीक के मिश्र विवाहों को देखा जाय तो कम से कम उनकी पहली पीढ़ी में तो लड़कों 
की उत्पत्ति भअ्रपेक्षाकृत बहुत बढ़ी + दिखाई देती हूँ । विशुद्ध संतान भौर मिश्र संतान में लड़के और 
लड़कियों की संख्या श्रागे लिखे के भ्रनुसार है । विशुद्ध-लड़कियां १००, लड़के १०६.२५; मिश्र-- 
लड़कियां १००, श्रौर लड़के १२१.५६। जात-पाँत तोड़कर विवाहों का यह बहुत बड़ा लाभ हूं । 

भारत का इतिहास भी जात-पांत तोड़कर विवाह का ही समर्थन करता है। हमारे बड़े-बड़े 
मह॒षि सब जात-पाँत तोड़क विव हों की ही सन्‍्तान थे। महि वसिष्ठ गण्िका के गर्भ से उत्पन्न हुए 
थे। जगद॒वंच्य महात्मा वेदव्यास श्रौर उनके पिता पाराशर दोनों वर्णंसंकर सनन्‍्तान थे। बुद्धि बल 
में वह कितने बढ़े-चढ़े थे । मूस्लिम काल में हमारे यहां तुर्क, श्रफगान श्रौर मुगल का रक्त राज- 
पृत के रक्त के साथ बार-बार मिलता रहा है श्रौर उस का पश्णिम बुरा नहीं हुआ । वरन्‌ एक बड़े 
अंश में भ्रच्छा ही देख पड़ा है । भ्रकबर, जहांगी र, शाहजहां श्रौर श्रौरंगजेब इन चारों मुगलों की 
पत्नियाँ हिन्दू राजपूतानियां थीं। भ्रोर सलीम, खु रो, कामबरूश जैसे उनके लड़के कत्‌'त्व वाले थे। 
यूसुफ भ्रादिल शाह की स्त्री उ के मन्त्री मुकुन्दराव की बहन थी। इतिहास कहता है कि उनका 
पुत्र इस्माईल न्यायप्रिय, दूरदर्शी, रसिक एव विद्वान था। लोदी बहलोल की स्त्री एक सुनार की 
लड़की थी। उसका बेटा भी ऐसा ही था । शम्सुद्दीन ने कश्मीर के राज्य और रानी पर अधिकार 


अमन ी-रतानासभकःभपकमलापमकपनकाव८ 
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गंगाप्रसीदे अभिनन्देने गैन्य 


कर लिया था। उसकी रानी कमलदेदी के गर्भ से उमर को पांच पुत्र हुए। वे पांचों के पांचों सोहसी 
एवं दीर थे। समूचा तुगंलक वंश तो तुर्के और राजपूत रक्तों बी मिलावट से हो बना था । बात्रर 
तुके भ्ौर भगोल के रक्त-सकर से बने कबीले में उत्पन्न हुआ था। बाशीराव पेशवा और उसको 
मुमलमान स्त्री मस्तानी का बेटा शमशेर बहादुर झौर उमका पुत्र आल्‍ीजाह बहादुर दोनों ही बड़े 
पराक्रमी थे | संमुद्रंगुप्त भी चन्द्रगुप्त भर शूद्रबंश के लिच्छिद्री घराने की लड़को कुमारदंवी का 
पुत्र था । 
द वर्गों संकर सन्‍्तानें केवल बुद्धिमती ही नहीं, वरन्‌ तीत्र और तोक्षण बुद्धि वाली भी होती 
हैं। ग्रेट ब्रिटेन के दो-दो बार बनने वाले प्रश्नान मत्री श्री विनस्टन चचिल के पिता ला ड॑ रडोल्फ 
प्ंग्रेज ये और उनकी माँ कुमारी जेनी जरम भप्रमेरिकन थीं। इस रकत-मिश्रण क का रण वे इतने 
बड़े सफल राजनीतिज्ञ, महान्‌ वक्ता और प्रभावशाली लेखक माने जाते हैं। गत महायुद्ध में उन्होंने 
हो ग्रेट ब्रिटेन की डूबती नैया को किनारे पर लगाया था | वर्तमान प्रग्नज प्रधान मन्त्री श्री० हेरल्ड 
मेकमिलन भी वर्णाध्षकर सन्तान हैं। उनकी मां अमेरिकन है झोर पिता अग्रज। मे+मिलन केवल 
राजनीतिज्ञ ही नहीं, एक बढ़िया व्यंग्यचित्रकार भी हैं । 

पशु-जगत्‌ में भी हम देखते हैं कि दो विभिन्न जातियों के जस्तुप्रों के मिलाप से उन दोनों से 
गप्रधिक बलवान्‌ सन्‍्तान उत्पन्न होती है। गधे भ्रोर घोड़े के संयोग से उत्वन्न होने वाला खच्चर 
उन दोनों से श्रधिक मजबूत होता है। जामनगर के राजा स्वर्गीय रणजीतणध्निह ने अपने रानीबाग 
में एक सिह और एक बाघिन को एक ही पिजड़े में रखा। उन दोनों को दाम्पत्य जीवन का अ्रवसर 
दिया । उनसे ऐक सन्तान उत्पस्त हुईै। उसका नाम तिबाघ रक्त गया । वह इतना प्रचंड था कि 
उप्त पिजड़े में रखना कठिन हो गया । 

बेतार के तार के झात्रिष्कारक मारकोनी के पिता इटली के और मां ग्रायरिश थी। इस 
वर्णासंकर सन्‍्तान मारकोनी ने प्रपने भ्रविष्कार से जग्‌ को ग्राश्चयं-चकित कर दिया। रेडियो 
या झ्रोकाशवाणी उन्हीं के भ्राविष्कार का फल है।+- 

[३] 

स्वस्थ और पूर्ण मनुष्य उसे ही कहा जा सकता है जिसके सब अंग मजबूत प्र टीक प्रनु- 
पांत में हों । जिस मनुष्य का सिर तो कद्दू के समान बड़ा परन्तु भुजाएँ सरकडे के समान पतली, 
प्रथवा जिसको भुजाएं तो ल हे के लट्टू के सहश सुदृढ़ परन्तु टांगे पक्षाघ।त्त वी मा. हुई हैं, उसे भ्राप 
नीरोग शोर बलवान्‌ नहीं कह सकते । ऐसा मनुष्य न तो कोई बड़ा काम कर सकता है और न 
ही जीवन में सफल हो सकता है। भ्रपनी ही जातिया वर्ण के संत्रोणं क्षेत्र में होते रहने वाले 
विवाहों के कारण हमारा ब्राह्मण विद्या में चाहे उन्नत हुआ है. परन्तु साथ ही घमडो भी पहले 


. इस वियय में अधिक सानकारी के लिए सेरो पुस्तक 'हसारा समाज , (साथ झ्राश्रम, होहयार१२, 
मूल्य जार, रफ्या) दैलिए | कप 
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जातन्‍क्ंत्त को. मिटा' दो क्यों 


दर्जे का हो गया है। क्षत्रिय नि्भय भौर लड़ाकू बेशक हो, परन्तु दृरदर्शिता से शुत्य है। हमारा 
बैह्य घन कमाने में तो निपुणा है परन्तु साथ ही मूतिमान कायरता भी है। हमारा छूद्र परिश्रम 
करने में तो कदाजित्‌ संसार के सभी श्रमिक्रों को मात दे सकता है, परन्तु सोच समभ की' दृष्टि स्ले 
पशु से भी बुरा है। ब्र ह्मण का ब्राह्मणों से प्रौर भंगियों का भंगियों से ही बेटी-व्यवहार सहसौ्रों 
बष से होता भ्रा रहा है । इसी का यह परिणाम है कि जहाँ एक श्रोर ऐसे ब्राह्मण उत्पन्न हो गये 
हैं जो लकड़ी भा घोकर जलाते हैं वहाँ साथ ही ऐसे भंगी प्रकट हो गये हैं जिनमें रुकच्छता का कुछ 
भी भाव नहीं, जो एक हाथ से टट्टी माफ करते हुए साथ-साथ दूमरे हाथ से रोटी भोः खाते जाते हैं। 
हमारे राजपूत मरना-मारना तो जानते थे, परन्तु लड़ाई जीतना नहीं। कारण यह कि लड़ाई 
जीतने के लिए केवल मरना-मारना आना श्रर्थात्‌ केवल निर्भयता एवं शीरता की ही नहीं वरन्‌ 
दूरदशिता वी भ्पेक्षा है। ये दोनों गुणा एक व्यक्त में तभी हो सकते हैं जब ब्राह्मण और क्षत्रिय 
का रक्‍त-मिश्रण हो । परन्तु वर्णभेद की व्यवस्था या श्रव्यवस्था ने इस रक्‍त-मिश्रण का निषध 
कर रबखा है। इसी से हमारे यहाँ लड़ाकू झौर प्राणों पर खेल जाने वाले सिपाही तो उत्पन्न हुए 
हैं परन्तु युद्ध को जीतने वाले सेनावति नहीं। इतिहास में हम देखते हैं कि जिस सेना 
का नायक म्रंग्रेज होता था वह जीत जाती थी और भारतीय सेनापति की सेना हार जाती थी। 
श्रग्मजों ने पहले उत्तर प्रदेश के सिपाहियों की सेना से पंजाब के सिक्खों को जीता और फिर सन्‌ 
१८५७ में उन्हों सिक्‍खों की सेना से उत्तरप्रदेश में ।वद्रोह का दमन किया । अंग्रजों में जात-पाँत न 
होने से क्योकि बेटी-बन्दी नहीं, इसावये एह भ्रंग्रज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शुद्र सभी रक्‍तों 
का मिश्रण रहता है। वह सभी काम कर सकता है। लड़ाई के समय उतके पादरी श्रध्यापक ओर 
व्यापारी सभी शस्त्र लेकर रणाक्षेत्र में कर पड़ते हैं। हमारे यहाँ यह बात संभव नहों । 


जात पाँत में फंसे होने के कारण अपनी संकीर्ं जति में विवाह करने और बाहर का नया 
रक्‍त न झाने से हमारे कला-कौशल पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। उसकी उन्नति रुक़ गई हैः। 
हमारा चमार जो वश-परम्परागत व्यवसाय के रूप में जूते बनाने का काम करता भ्रा रहा है, 
कठिनाई से छः-सात रुपये का जूता बना पाता है। इसके विपरीत यूरोप का चमार चालीस-चालीस 
रुपये का बूट बना रहा है | यूरोप के चमार में केवल जूते बनाने वालो का ही नहीं, वरन्‌ विभिन्‍न 
व्यवसाय करने वालों का रक्‍त विवाह-शादी द्वारा मिलता रहता है। इसलिये उसमें केवल जूता 
सीने की ही नहीं, वरन्‌ नये-नये सुधार सोचने की भी बुद्धि बढ़ती रहती हैं। इसी कारण हमारा 
वशपरम्परागत ब्र.ह्ाण जहाँ केवल जन्मपत्र ही बना पाता है, वहाँ यूरोप का ब्राह्मण ठेलीविजन 
झोर स्पृतनिक.तंयार कर रहा है। द द 


बीयुत सहलबुद्ध नामक एक महाराष्ट्र-विद्वान्‌ ने महाराष्ट्र के कुछ घरानों की तालिका 
तेयार को है । उसस पता लगता है कि जो घराने एक ही व्यवसाय करते रहे, वे पाँच-छः पीढ़ी 
चलकर समाप्त हो गये। भ्रर्थात्‌ उनका कोई लड़का नहीं रहा । इसके विपरीत जिन. घरानों.ने 


५3९ 


येंगाप्रताद अभिनर्न्दन प्रन्‍्थे 


प्रपना वंशपरम्परां का व्यवसाय छोड़कर कोई दूंसरा व्यवसाय ग्रहेश कर लिया उनके वंश तेंतौंस- 
तेंतीसाँ पीढ़ियों तक चलते रहे। इस दृष्टि से भी जात-पाँत के भीतर बेटी-व्यवहार भौर वंशपरम्प- 
रागत व्यवसाय हानिका रक हैं । 


शताब्दियों से श्रपनी ही छोटी सी बिरादरी के भीतर विवाह होते रहने से सारी बिरादरी 
का रक्‍त एक हो गया है । श्रव ब्रिरादरी में होने वाले विवाह एक प्रकार से भाई भौर बहन के 
विवाह हैं। श्रमेरिका में यूरोप के सभी देशों के लोग जाकर बस गये हैं। वहाँ ब्याह-शादी द्वारा 
सब का रक्‍त-मिश्रण हुम्ना। इसका परिणाम कुछ भी बुरा नहीं हुप्ना । वरत्‌ श्रमेरिका इस समय - 
प्रत्येक दृष्टि से संसार के सभी राष्ट्रों में उन्नत एवं समृद्ध हैं । 
हद ि [४ ] 

जिस भ्रस्पृश्यता को श्राज हिन्दू समाज का वरनु मानवता का कलंक कहा जाता है भ्ौर 
जिसे दूर करने के लिए भ्राज कांग्रेसी सरकार कानून बना रही हैँ वह भी जात पांत का ही प्ननिवार्य 
परिणाम है । जात-पांत के का रण प्रत्येक हिन्दू दूसरे हिन्दू के लिए प्रदूत हैं। प्रन्तर केवल प्रछुतपन 
के अंश में है। कोई कम श्रद्दृत है और कोई झधिक । एक हिन्दू के हाथ का श्राप दाल-भात खा सकते 
हैं, परन्तु उसके साथ बेटी-व्यवहार नहीं कर सकते । इसके बाद दूसरा हिन्दू ऐसा हैँ जिसके हाथ 
का बना आ्राप खाना भी नहीं खा सकते, बेटी-व्यवहार की बात तो दूर। इसके उपरान्त तीसरा 
हिन्दू ऐसा है जिसके साथ छू जाने से भी आप अ्रपने को अपवित्र या भ्रष्ट हुआ मानने लगते हैं । 
इस प्रकार भ्रस्पृद्यत का विष सारे समाज में व्याप्त है। जिनको प्राज भ्रस्पृश्य कहा जाता है वे 
तो समाज का वह अंग हैं जहाँ यह त्रिष नासूर के रूप में फूट कर वह रहा है। जब तक सवरणा है 
तब तक भ्रवर्ण जरूर रहेगा। जात-पाँत की समाप्ति से ही भ्रस्पृद्यता कौ समाप्ति संभव हो सकती 
है। इस सत्य को ह।रजन सेवक संघ, दिल्ली के प्रधान मन्त्री ठक्कर बाबा ने भी श्रपने १९३२-३३ के 
प्रतिवेदन में स्वीकार किया है। 

जात-पांत के कारण हम किसी अहिन्दू को हिन्दू बना कर श्पने में प्रात्मसात्‌ नहीं कर 
सकते । इसी से झारयंसमाज का “शुद्धि” श्रान्दोलन दम तोड़ बंठा है। श्राज हिन्दू और श्रायंसमाजी 
समाचार-पत्र मुसलमानों श्रौर ईसाइयों को कोसने के सिवा श्रपनी समाज की रक्षा के लिए शौर 
कुछ नहीं कर सकते । इन की इतनी चिल्लपीं के रहते भी हिन्दू धड़ाधड़ ईसाई, मुसलमान भौर बौद्ध 
हो रहे हैं। हिन्दू समाज प्राज उत्त मरणासन्न पशु की भान्ति श्रसहाय पड़ा टुकुर-टुकुर देख रहा है 
जिस की लाश को नोचने के लिए गिद्ध, कौए और श्ृगाल प्रादि जन्तु ताक लगाये बेठे हैं। भ्रायं- 
समाजी पत्र चिल्ला रहे हैं कि ईसाई मिश्नरियों को देश से निकाल दिया जाय। किसी को धर्मा- 
न्तरण की प्रनुमति न दी जाय । यह बात ्रायं-हिन्दुप्रों की विवशता की द्योतक है। मालूम नहीं 
“सारे जगत्‌ को श्रायं बनाभ्रो” का उपदेश करने वाला समाज ईसाई मिश्नरियों को निर्वासित करने 


'. * . देखिए हमारा समान _ » - बेलिए हमारा समाण' (तापु धाथम, होशियायर हारा प्रशक्ति | धय : (7 (साधु प्राथम, होशियारपुर द्वारा प्रकाशित । मुल्य ४ रुपया ) 





जात-पांत को मिटा दो--कयों / 


की बात किस मुह से कह सकता है । सारे विश्व को भ्रायें बनाने के लिए श्रायंसमाज के प्रचारकों 
को भी दूसरे देशों में जाना पड़ेगा । यदि वह देश भी बदिक मिश्नरियों को अपने देशों से निकल 
जाने का आदेश दे दें, तो 'विश्व को झ्राय' कंसे बनाया जा सकेगा ? चाहिए तो यह कि जिस जात- 
पांत के दुःख से दु:खित हो कर हिन्दू धर्मान्तर श्रौर समाजान्तर करते हैं उस जात पांत को जात- 
पांत तोड़क विवाहों द्वारा मिटा दिया जाय. जिस से किसी को समाजान्तर की श्रावश्यकता ही न 
रहे | परन्तु किया जा रहा है यह कि वरणुं-व्यवस्था का नाम लेकर जात-पांत को तो हिलाया नहीं 
जाता, सारा बल ईसाई मिश्नरियों को देश से निर्वासित करने पर दिया जाता है। इस से कुछ न 
बनेगा । जो अ्रछूत और भस्पृश्य शूद्र इस वर्णाव्यवरथा से दुःखो हैं, वे श्रपने उद्धार और मुक्ति के लिए 
दूसरे धर्म का ग्राश्रय क्यों न लें। वे कथित उच्चवर्णों से कहते हैं--' हमारा स्वामी बना रहने में, 
हमें हिन्दू बनाये रखने में तुम्हारा ती स्वार्थ और हित हो सकता है, परन्तु तुम्हारा द।स बना रहने, 
हिन्दू कहलाते रहने में हमारा हित कंसे है ?” 

जब एक ब्राह्मण एक हिन्दू जाट या कायस्थ को बेटी-व्यवहार द्वारा ग्रात्मसात्‌ नहीं कर 
सकता, तब वह एक विधर्मी मुसलमान या ईसाई को “शुद्ध” करऊक अपना अग कंसे बना सकता है ? 
लोक-परलोक की बातें सुना कर अब दुनिया को बहुत दिन तक धोखे में नहीं रखा जा सकता । 
परलोक में सुख पाने की श्रपेक्षा श्राज इसी लोक को सुखी बनाने की भ्रधिक आ्ावश्यकता है-- 

तेरी दुनिया, तेरे उकबे तो कब के मिठ चुके वाइज्ञ । 
ज्षमाने में नई इंसानियत की पह्रब जुदाई है। 

श्र्थात्‌ हे धर्ंप्रचारक ! इस लोक और परलोक की तेरी किस्से-कहानियाँ कब की मिट 
चुकी हैं। भ्रब तो एक नई मानवता का राज्य आरा रहा है । 

प्रायंसमाज ने कितने ही विधमियों को “शुद्ध” किया, परन्तु वह एक को भी बेटी व्यवहार 
द्वारा प्रपना अभेद्य अंग न बन। सका। सचमुच “वरणं-व्यवस्था प्रार्यों के लिये मरण-व्यवस्था' है । 


[५] 

भारत के इंतिहास पर हृष्टि डालने से पता लगता है कि इस के सहस्नों वर्ष तक दूसरों कां 
गुलाम बना रहने का. मुख्य कारण भी यही जात-पाँत थी । जात-पाँत ने हिन्दू समाज के संगठन-सूत्र 
को बिलकुल नष्ट कर दिया है। एकता नाम की कोई चीज इस ने रहने नहीं दी । इसने भाई को 
भाई का शत्रु बना दिया है। इसने ब्राह्मणों और क्षत्रियों को श्रभिमानी और घमंडी बना दिया है । 
इसने शूद्रों की श्रात्मा में जोंक लगाकर उनसे वह मानवी प्रतिष्ठा छीन ली है जिस के बिना 
मनुष्य को श्रपना जीवन दूभर जान पड़ने लगता है। द्विज के हाथों सब समय पग-पग पर होते 
रहने वाला सामाजिक तिरस्कार शूद्र को जितना दुःख देता है उतना उस की निर्धनता नहीं | इस 
में संदेह नहीं कि प्राण मनुष्य को बहुत प्यारे होते हैं, परन्तु कई चीजें ऐसी हैं जो प्राणों से 
भी अ्रधिक प्यारी हैं, जिन के लिये मनुष्य अपने प्राणों तक को भी न्यौछावर कर देता है। उन 
चीजों में से एक भ्रात्मसम्मान भी है। वर्णंभेद ने शूद्र को उसी स्वाभिमान या आात्मप्रतिष्ठा से 





५3.९. बा 


गंकाप्रसाद आभिवन्दून- पल्थ॑- 


वंचित कर दिया है ' शूद्र भ्पने को, ऐसी दक्षा में, कभी भी ब्राह्मण का भाई या देश-बंधु अनुभव 
नहीं कर सकता । 
जात-पाँत के कारण भारत में एक सुदृढ़ राष्ट्र का बनना श्रसम्भव है। यहाँ जितनी जातियां 
भ्रंर उपजातियां हैं, उतने ही विभिन्न राष्ट्र हैं । । 
एक विदेशी विद्वान्‌ लिखता है-- 


“विभिन्न वर्णो' और उपवर्णों को सदा के लिये एक-दूसरे से प्रथकरू रखने का परिणाम यह 
हुमा है कि रंग रूप, झ्राकार-प्रकार भ्रौर रहन-सहन को ह ट से हिन्दुओ्ों का आपस में कुछ भी 
साहद्य नहीं रहा । दूसरे देशों को भांति यह धनी श्रौर निर्धन का, नगर और ग्राम का, स्वामी भ्रौर 
सेवक का प्रइन नहीं। इन का श्रन्तर तो उससे भी कहीं श्रधिक गहरा हैं। किसी एक जिलेया 
नगर को ले लीजिए । वहाँ के लोगों को देख कर आप को ऐसा नहीं लगता कि वे सब एक ही राष्ट्र 
के हैं। वे श्राप को विभिन्न राष्ट्रों का--बरन्‌ मनुष्य जाति के विभिन्न वंशों का समुदाय प्रतीत होंगे, 
जो एक-दूमरे के साथ न खाते-पीते श्रौर न ब्याह-शादी करते हैं, श्रौर जिन का संसार केवल उनकी 
प्रपनी ही छोटी सी बिरादरी है। इस में कुछ भी भ्रतिशयोक्ति न होगी यदि हम कहें कि जातिभेद 
ने भारत के ग्रधिवार््तियों को २००० से भी भ्रधिकर जातिपों में बांद रखा है। इन जातियों का आपत्त 
में उस से बढ़ कर सम्बन्ध नहीं जितना घिड़िया-घर के पशु-पश्चियों का श्रापप्त में होता है । 

“जो देश सामाजिक रूप से इस प्रकार छोटी-छोटी जातियों एवं उपजातियों में और 
राजनीतिक रूप से भनेक छोटे-छोटे रजवाड़ों में बंटा हुआ था उसके भाग्य में पहले ही प्रबल 
प्राक्रमराका री के सामने हार खा जाना स्पष्ट रूप से बदा गया था। यह आक्रामक इस्लाम था। 
मुस्लिमों को एक बड़ा लाभ था। वे हिन्दुप्ों के विरुद्ध इक्ट्ठ हो जाते थे। इस्लाम हिन्दू धर्म का 
बिलकुल उलटा. है। उसका सिद्धान्त है कि सब मुस्लिम (मोमिन) भाई हैं, इसने श्रछृत श्र नीच वर्णु 
की बहुत बड़ी संख्या को प्ररकषित किथा। इस्लाम ग्रहण कर लेने पर उन लोगों की (थति शासकों 
के बराबर होती थी । भारतीय मुसलमानों की संख्या के इतना शभ्रधिक होते का कारण यही है। ये 
क्रधिकांश में उन हिन्दुश्नों के वंशज हैं। जिन्होंने विभिन्न कालों में इस्लाम ग्रहण किया था-- 
885072 70९€5 06००0प7, 09 7,00॥707 8।000970$, 9. 285-286 । जाति भेद लोक- 
तंत्र के प्रतिकूल है। लोकतंत्र का प्राघार समता, बन्धुता श्रोर स्वतन्त्रता होता 6 । लोकतत्र सबको 
उल्नति के समान अधिकार देता है। लोकतत्र में एक श्रभिक श्रौर पादरी का, एक निधन और 
घनकुवेर का वोट बराबर होता है | वहां किसी एक श्रपराध के लिये ब्राह्मण और शुद्र दोनों को 
एक ज॑सा दएड मिलता है। वहां जन्म से सब बराबर होते हैं। जन्म से कोई ऊँचा या नीच नहीं 
होता । परन्तु जाति-भेद में ऐसी बात नहीं । मनु कहता है, ब्राह्मण यदि पूर्णातया पापों में लिप्त हो 
तब भी उसे न मारे (5,३५०) । ब्र.ह्यण जन्म लेते हो पृथ्वी के समस्त जीवों में श्रेष्ठ होता है, सब 
प्राणियों का ईश्वर होता हैँ झोर धर्म के खजाने का प्थिक होता हू (मनु ६-६६) । सब अनिष्ट पर 
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जात-पोत की पिंठी'दौ-+कयों ? 


पाप-कर्म करते रहने पर भी, ब्राह्मण सदा पूज्य ही है, क्योंकि वह परम महान्‌ देवता हैं। (सनु € 
३१७-३११) | शुद्र यदि बेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुम्ना सीसा या लाख भरा दनी 
चाहिये। यदि शूद्र वेदमंत्र का उच्चारण करे तो उस की जीम काट ड।लनी चाहिये। यदि व को 
याद करे तो उसका शरीर चीर डालना चाहिये (गौतम धमं-सूत्र १२,४ श्र ब्रह्मसूत्र शांकरमाष्य 
झव्याय १ पाद ३, अविकरण €, सूत्र ३५) तुनवीदात्त का कथन हूँ । 

पुजिए विप्र शील-गुन हीता। 

हद ने गुत-गन-नज्ञान-प्रवीना | 


[६] 

देश के विभाजन का मूल कारण भी यही जातिभेद है । इस के कारण हिन्दुग्नों ने करोड़ों 
प्रपनों को तो पराया बनाया है, परन्तु एक भी पराये को अपना नहीं ब्ना सके । नवीं शताब्दो में 
काबुल में भी पाल बंश के हिन्दू राजे राज्य करते थे, परन्तु श्राज अश्रमृतसर से आझ्ागे भी हिन्दू का 
निशान तक मिट गया हैं । 

कुछ वर्ष हुये, कदाचित्‌ सन्‌ १६९४१ में मैंने स्वर्गीय श्री० मुहम्मद गली जिन्‍ना से पूछा था 
कि चीन में भी मुसलम,न बसते हैं और इंग्लेड में भी लाड्ड हेडल ज॑से मुसलमान हैं, पर व लोग 
कभी नहीं कहते कि अंग्रेजी हमारी भाषा नही, हमारी भाषा अरबी हैं। नेससन और क्रामवेल 
हमारे महापुष्षष नहीं हमारे महापुएष महमूद गजनत्री श्रोर हारू रशीद हैं। हमारी सस्कृति, हमारी 
सभ्यता, हमारा इतिहास, हम रे सामाजिक और राजर्न तिक हित सब ईसाई श्रंग्रेजों से भिन्न हैं 4 
पर क्‍या कारण है कि भारत में ज्यों ही कोई हिन्दू इस्लाम धरम ग्रहण करता है वह कहने लगता है 
कि हिन्दी मेरी भाषा नहीं, मेरी भाषा उदू -फार+ो है; रामकृष्ण मेरे महापुरुष नहीं, मेरे महापुरुष 
नारिरशाह श्रौर प्रोरंगजे4 हैं, मेरा इतिहास, संस्कृति, राजनीतिक और झ।विक दित सब हिन्दुओं 
से श्रलग हैं ? 

इसका उत्तर देते हुये श्री० जिन्‍ना ने कहा था कि “इस का कारण यह है कि इंग्लंड में जब 
कोई व्यक्ति इस्लाम ग्रहण करता है तो उत्तका सामाजिक वहिष्कार नहों कर दिया जाता ; लोग 
उसे ग्लेच्छ नहीं कहने लगते । पर भारत में तो जब से हम मुसलमान बने हैं, हमारा पूरा-पूरा 
सामाजिक वर्िष्का? है। इसी से हमारी भाषा, हमारी सम्यता, हमारी संस्कृति, हमारा इतिह।स सब 
कुछ हिन्दुश्रों से म्लग हो गया है । जिस शिवाजी ग्रौर प्रताप का हिन्दू प्रपना महापुर्ष समभत हैं, 
हम उनको भ्रपना शत्रु मानते हैं श्रौर जिस औरंगजेब को हम भ्रपना महापुरुष मानते हैं, उस हिन्दू 
प्रपना शत्रु समभते हैं। जो हिन्दुओं की हार हे बह हमारी जीत है. जो हमारी हार हूँ वह हिन्दुप्रों 
की ज त हैं । इस सामाजिक वहिष्कार से ही हमारे राजनेतिक, आविक और सामाजिक हित भी 
टहिन्दुप्नों से भिन्‍न हो गये हैं ।” 

भ्राप कहेंगे कि हिन्दुओं की विभिन्‍त जातियाँ भी तो आपस में खान-पान और ब्याह-शादी 
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नहीं करतीं, वे भी एक-दूसरे को नीच-ऊच समभती हैं ; वे सब इकट्टी रहती हैं तो फिर मुसलमानों 
को ही क्यों शिकायत हो ? इसका उत्तर यह है कि कोढ़-घर में सभी कोढ़ी तो इकट्टे रह सकते #हैं 
पर कोई नीरोग मनुष्य उनके बीच नहीं रह सकता । सभी हिन्दू जात-पाँत के कोढ़ में ग्रस्त हैं । वे इस 
कोढ़ का अनुभव नहीं कर सकते। परन्तु मुसलमान और ईसाई, जिन में यह महारोग नहीं, इन 
कोढ़ियो में रहना गवारा नहीं कर सकते । ' । 

सच्ची बात तो यह है कि जाति-भेद से बढ़ कर दूसरा कोई श्रनादर श्लौर दुगंति नहीं। यह 
एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को निर्जीव, पंगु और लूला बना कर उन्हें उपकारक कार्यो के लिये 
प्समर्थ कर देती है--इसमें रत्ती भर भी अ्रतिशयोक्ति नहीं। इतिहास में इसके पर्याप्त प्रमाण 
मिलते हैं। भारतीय इतिहास में केवल एक ही काल-खंड ऐसा है जिसे स्वतन्त्रता, महत्ता और 
कीति का काल कह सकते हैं। वह मौर्य साम्राज्य का काल है। शेष सब कालों में देश परांजय 
श्रौर भ्रंधघकार से ही पीड़ित रहा । परन्तु मौयंकाल वह काल था जब कि चातुववंण्य का पूर्णां विध्वंस हो 
चुका था। जब कि छूद्गर, जो प्रजा का अ्रण्काँश थे, होश में भ्रा गये थे । पराजय और प्रंधकार के वे 
कालखंड थे जत्रकि चातुवेण्ये खूब जोरों पर था श्रौर देश की प्रधिकांश प्रजा शृद्र के रूप में 
घधिक्‍कारी जाती थी । 


प्राध्यापक वाडिया ने अपनी पुस्तक “कंटम्परेरी इंडियन फिलासोफी” +पृ० ३६८) में ठीक 
ही लिखा है कि “जातिभेद के भ्रत्याचार के कारणा उपनिषदों का उच्च ब्रह्मज्ञान श्रौर गीता की 
झ्ाचार-नीति केवल बातें रह गई हैं। भारत बल तो देता है समृचे श्रौर चेतन जगत्‌ को एकता पर, 
परन्तु उसने पोषित किया है एक ऐसी समाज रचना को जिसने इसके बच्चों को शताब्दयों से 
झलग-प्रलग कोठरियो में बन्द कर दिया है। इसी समाज-रचना के कारण इसको विदेशी ग्राक्रमण- 
कारियों से हारें खानी पड़ी हैं। इससे यह दरिद्र श्र दृबंल हो गया है । सब से बुरी बात यह हैं हि 
इस समाज-रचना ने भारत में ऐसे मनुष्य उत्पन्न कर दिये हैं जो श्रस्पृश्य माने जाते हैँ, जिनको 
देखने से ही हिन्दू श्रपवित्र हो जाता है । इसने भारत में भाई को भाई का ह॒त्यारा बना दिया हे ।” 

प्रायंसमाज यदि शभ्रपना सारा बल जातिभेद को धिटाने पर लगा दे तो वह न केवल देश 
की वरन्‌ सम्पूर्ण मानवता की एक अनुपम सेवा कर देभा । रमरण रहे कि यदि जाति-भेद बना 
रहा, यदि इसे समाप्त न किया तो यह सारे हिन्दू समाज को और साथ ही भारत की स्वतन्त्रता 
को समाप्त कर देगा। जातिभेद और स्वतन्त्रता दोनों एक साथ नहीं रह सकते । 


नि ) 
हे +३ 
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प्राशि-संतार में मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। मनुध्य-जन्म जीव के प्रनेक शुभ कर्मों का 
परिणाम होता है। मनुष्य जीवन की सफलता का एक ही मापदशड हो सकता है कि मनुष्य पशु: 
प्रवृत्तियों से भ्रपने को कितना मुक्त कर सका है। इस सफलता के लिये मनुष्य की सबसे बड़ी सम्पत्ति 
उसको बुद्धि है। बुद्धि के इस माहात्य प्रोर चमत्कार को प्रत्येक व्यक्ति जानता ग्रोर मानता है। 
बुद्धि एक ऐसा शस्त्र है जिसका उपयोग सनम प्रोर कुमामं दोनों दिक्षाप्रों में सफलतापूर्वक किया 
जा सकता है। इसीलिये शिक्षा की प्रावश्यकता होती है । 
शतपथ ब्राह्मण में मनुष्य को पशु की संज्ञा दी गयी है ग्रौर शिशु पशु को प्राचाय के संरक्षण 
में सोपे जाने की प्रक्रिया को पशु-यज्ञ का रूपक दिया गया है। ब्राह्मगका र के इस रूपक की भावना 
यह है कि मनुष्य में पशुप्रवृत्तियों का परिष्कार भोर सस्कार करके मनुष्य को पशुता से मानवता 
की प्रोर प्रग्मसर किया जा सके । 
मनुष्य धौर पश्नु के भेद का उल्लेख करते हुए भत्‌ हरि ते लिखा है-- 
प्राहरनिद्राभयमंपन थे, तामाध्यमेतत्पशुभिनराणाम्‌ । 
धर्मों हि तेदामधिकों विशेधों, पेश होता: बशुनिः सभागा: ।। 
इस प्राधार पर हम मानवता भ्रौर पशुता को विभेदक रेखा धर्में को हो पाते हैं। मनुष्य का 
शिक्षा द्वारा संस्कार करके सुरु उसे धंम के महात्‌ पथ पर पअग्रतर करता है। इस प्रकार शिक्षा, 
धर्म प्रोर संस्कृति एक समान पर्याय के रुप में व्यवहत होते दीखते हैं। 
साधारणतः प्राज के बौद्धिक वर्ग में शिक्षा के वास्तविक स्वरूप, धर्म के तात्विक रहस्व 
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झौर संस्कृति के पवित्र सन्देश के विषय में गम्भीर मतभेंद पाया जाता है। परन्तु यदि तात्विक 
दृष्टि से विचार किया जाय तो तीनों समानार्थंक झ्रौर एक ही लक्ष्य की सिद्धि के साधन हैं । 


भ्राज विद्व के रंगमंच पर विकासवाद के श्रनिर्णीत सिद्धान्त की भाषा में एक पृथ्वी और 
एक मानव जाति में श्रनेक संस्कृतियों का प्रभ्रुत्व-संघर्ष संव्याप्त है। प्रत्येक समुदाय श्रपने विचारों 
को मानव संस्कृति का सही रूफ मानकर दूसरों की संस्क्रति को हेय श्रौर श्रवनत सिद्ध करने के 
संघर्ष में संलग्न है। मानव-मानव में विभेद करने वाले इस संधर्ष को सांस्कृतिक संघर्ष कहना भी 
संस्क्रति का श्रपमौन है; वास्तव में मानव जाति और उस की संस्कृति एक श्रौर प्रविभाज्य 
है । इस तथ्य को जब तक एक स्वर से स्वीकार नहीं किया जायगा, विश्व में कभी शान्ति 
का स्वर्गीय जीवन सम्भव न हो सकेगा । रे 


झ्ाज के युग को संस्कृति भौर सम्यता के युग के रूप में विकासवादी स्मरण करते हैँ। 
परन्तु वया मानव जाति के ज्ञात इतिहास में श्राज से भयंकर विनाश की काली घटायें श्र कभी 
भी छाई हुई मिलती हैं। भाज के सम्पूर्ण विज्ञान की एक ही दिशा है, विनाश की दाक्ति का अधिक- 
तम संग्रह । विक्रासवाद की परम्परा को यदि स्वीकार कर लिया जाय तो हम यही कहना चाहेंगे 
कि मानव के अन्दर की पशुप्रवृत्तियां संस्कृत श्रौर परिष्कृत होने के स्थान पर पशुता की दिशा 
में श्राज श्रध्कि विकर्ित हुई हैं । 

वास्तव में संस्कृति, धर्म श्रौर शिक्षा की वही दिशा है, वही कार्य है, वही सफलता है जो 
मानव में पशुता का ह्वास कर सके । सामान्यतः सस्कृति को सामाजिक चेतना के रूप में ग्रहण 
किया जाता है, परन्तु सस्कृति की साधना सामाजिक से शअ्रविक व्यक्ति पर श्राश्चित है भौर 
यही कारण हूँ कि भारतीय परम्परा के महामनीषियों ने व्यक्ति-निर्माण के लिये संस्कार-प्रणाली 
झौर आश्र म-वयवस्था का विधान किया था। सामाजिक दृष्टि से सांस्कृतिक उन्नति के लिये वर्णं- 
व्यवस्था को व्यावहारिक रूप दिया था । 

इस प्रकार हम व्यक्ति-निर्माण की उस पृष्ठभूमि पर पहुंच जाते हैं कि मानव का व्यत्तित्व- 
निर्माण ही सांस्कृतिक उन्नति का श्राधार है। गुरु की शिष्य परम्परा में अभ्रधिष्ठित हो बालक 
झपनी समस्त दुष्परवृत्तियों, पशुप्रवृत्तियों को भस्मसात्‌ करने का यत्न करता है। इस यत्न में कितनी 
सफलता मिलते है। यह भावा जीवन में स्पष्ट हो जाता है। 


ऐसी कौनसी घुट्टी या श्रौषध है जिसके प्रयोग से शिष्य पशुता से मानवता में परिवर्तित 
होता है, इसकी खोज ही मानवता के रहरय की खोज है। क्‍ 

भारतीय मनीषियों ने मानवता के इस पथ की खोज भाचार-शास्त्र के विकास में की थी 
झौर उस श्राचार को ही धमं की संज्ञा दी थी। इस निर्णीत स्वरूप को मनु ने धर्म के दप लक्षणों 
से भ्रंकित किया है । ् 
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जीवन-दर्शन 


ध॒ति: क्षमा द्मोसस्तेयं शौचमिखियनिग्रहः । धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक घमंलक्षणम्‌ | 


जो गरु श्रौर भ्रभिभावक भपनी सन्‍्तानों के जीवन में धर्म की इस लाक्षशिक परम्परा का 
विकास करने में सफल होते हैं, उनकी सन्‍्तानें मानवता के लिये आदर्श बन जाती हैं। उनसे मान- 
वता उपकृत होती है । 

धर्म की इस लाक्षरिक परम्परा की मीमांसा करने पर यह भली भांति कहा जा सकता है 
कि इन सभी लक्षणों को मानवता के सार्वजनिक नियमों के रूप में स्वीकार किया जाता है भौर 
किसी भी देश में संस्कृति का कितना विकास हो सका है, इसका मूल्यांकन धर्म-लक्षणों के भ्राधार 
पर ही किया जा सकता हैं। 

धर्म के इन शाश्वत लक्षणों को हम एक साधारण-से-साधारण व्यक्ति के जीवन में विक- 
सित कर सकते हैं और उसके प्रभाव में महान्‌ से महान्‌ व्यक्ति चाहे वह जीवन में कितना सांस्क्- 
तिक विकास श्राप्त कर चुका हो, एक क्षण में पतित और पशुतुल्य बन जाता हे । उसी के लिये 
शास्त्र ने लिवा हे कि-- 'झ्राचा रहीन न पुनन्ति वेदा:” । इसको पर्वत की चोटी पर पहुंचे हुए व्यक्ति 
की पैर फिसलने से नीचे गिरने की स्थिति में जो दद्या होती हैँ वसा ही समभना चाहिए 

जीवन में विकास श्रौर पतन की धुरी मनुष्य का मन है; सन की पवित्रता ही विकास की 
“कसौटी हैं । इसी लिये शास्त्र ने लिखा हैँ - “मन एवं मनुष्यारणां कारण बन्धमोक्ष यो” मन के इस 
माहात्म्य को समभने का प्रयत्न ही वास्तविक शिक्षा हें । 

जब मन पशुदृत्तियों को वश में रखता है, तब वह सांस्कृतिक श्रादर्श प्रस्तुत करता हैं। भौर 
जब उसके सामान्य व्यवहार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वष संव्याप्त रहते हैं उसमें और 
पशु में श्रन्तर करना दिमागी कसरत ही कहा जायगा। 

“प्रमाथि बलवद्‌ हढं ” मन के निग्रह का नाम ही संस्कार है भौर जिन श्रादर्शों की प्रेरणा 
से हम उस दिशा में प्रवृत्त होते हैं उसी का नाम सस्कृति है । 

ज्ञान की जिस परम्परा द्वारा मानव अपना सांस्कृतिक विकास कर सकता है वही सच्ची 
शिक्षा है । 

शिक्षा की इस खोज के लिए ही ब्रह्मचारी समित्पारि बन कर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के 
समीप पहुँचता था । गुर के समीर अहकार का त्याग कर जाते का प्रतीक ही समित्वारित है श्रौर 
गुरु के पास जो रहस्य खोजा जाना है उसका प्रतीक ब्रह्मनिष्ठ शब्द है। 

इस प्रकार मन की अ्रहुंकार भावना का परित्याग कर विश्वनियन्ता के रहस्य की खोज ही 
जीवन की दिशा होनी चाहिये । 

ब्रह्म की खोज का मार्ग इतना सरल नहीं है जंसा उसे श्राज के सम्प्रदायवादियों ने बना 

रक्‍्खा है | कमंकराएड के आडम्बर और भक्तिमार्ग की नाना कल्पनाओं पर भाश्रित ब्रह्म की खोज 


वास्तविकता से दूर पड़ जाती है । 
ज्ञान भोर कर्म के भतिवाद ने धर्म के वास्तविक स्वरूप को भाच्छनन कर दिया, कर्मकारड 
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ने यज्ञीय प्रक्रिया के विधि-विधाम के हिसाबाद को प्रोत्साहन दिया श्रौर दूसरी प्रोर ज्ञान-मार्ग के 
मायावाद विरोधी प्रचार ने प्रकृति के उपयोग के विरुद्ध जन-मनोवृत्ति का निर्माण किया। फलतः 
दोनों ही प्रकार से भारतीय जनता को दिग्श्रम- हुआ जिससे जीवन-साधघना विश्वद्धलित हो उठी । 
लोग वैदिक विचारधारा को छोड़ मानवीय सम्प्रदायों के श्राधार पर विभक्त हो गये । जीवन वाम- 
मार्ग, भक्ति के प्रन्ध विध्वास ओर त्यागवाद के अतिवाद में फंसकर स्वच्छुन्द हो गया भ्रौर इस 
स्वच्छुन्द्रता ने राष्ट्र को पद-दलित श्रौर पराधीन बना दिया । 

मानवमात्र के संबंध में विचार करते हुये यहाँ भारत के पतन के जिन का रणों का उल्लेख 
किया गया है, उसी प्रकार के उदाहरण भ्राज विश्व के विविध समुदायों और राष्ट्रों में पाये जा 
सकते हैं । 
परिबमोर सभ्यता के चमत्कारपूर्ण जीवन की भ्राधारभूमि भोतिक सुखोपभोग है प्रकृति 
की शक्तियों को वश में करके उनका श्रपनी इच्छानुसार उपभोग करना ही आज यूरोप और उसके 
प्रनुयायियों का जीवन-दश्शन बना हुआ है । प्रकृति पर भ्रधिकार के भ्रहूं में ग्राज मानव अ्रपनी इच्छा- 
दक्तियों का दास बना हुआ है | इच्छाम्रों को वश में करने के स्थान पर इच्छांग्नों की दासता मानव 
जाति को पशुता में संलिप्त रखने वाली सिद्ध हो रही है। भोतिकवादी स्वच्छुन्दता के आधुनिक 
श्रतिवाद ने विश्व में एक प्रतियोगता का रूप धारण कर लिया है । फलत: भौतिक सुख-समृद्धि , 
के लिए क्षेत्रिय और सामुदायिक सघर्ष चल रहा है। प्रत्येक समुदाय चाहता है, दूसरो के शोषण 
पर मैं अ्ा्नी सुख-साधता करू। दूसरों का शोषण कर प्राप्त होने वाले भौतिक सुस्र के पीछे जो 
मानसिक वलेश छाया रहता है बह सुख की वास्तविकता को समाप्त कर देता है। इस प्रकार सुद्ष 
के उस स्वरूप को सुखाभास मात्र कह सकते हैं । 


सुखाभास वह हसलिये है कि देखने वाले उसे सुख समभते हैं, परन्तु सुखोपधोक्ता उस 
ऐन्द्रिक सुख के साथ-साथ मानसिक क्लेश से पीड़ित रहता है। जो स्थिति इस प्रकार के एक व्यक्ति 
की होती है वही उस प्रकार के राष्ट्रों की, मानव समुदायों की होती है । इस मानसिक पीड़ा से मुक्त 
होंने के लिए धर्म के तात््विक विवेचन की श्रावश्यकता है। एक स्थल पर धर्म का स्वरूप “स्वस्थ 
थ प्रियमात्मत:” के शब्दों में प्रकट किया गया है। वास्तव में यदि कोई व्यक्ति भपने जीवन को 
मानवीय उद्ारताश्रों से परिपूर्ण बनाना चाहता है तो उसे दूसरों के प्रति बही व्यवहार करना 
चाहिए जिसे वह प्रपने लिये ठीक खबमता है; भौर उन बातों का व्यवहार नहीं करना चाहिए 
जिन्हें वह प्रपने लिये ठीक नहीं समभता है | प्रत्येक व्यक्ति भौर समुदाय न्यवह्वार के इस मंगल-सूत्र 
को श्रपनाकर जीवन को सफलता की श्रोर अग्रसर कर सकता है। झाज के व्यवहार का सिद्धान्त है, 
यैत्र केख प्रकारेश सवा सिद्धि, भोर ज़ब तक मानव मल में यह भावना काये करती रहेगी, उसे 
पशुला वे घुक्त कहना या मानना मानवता की हत्या ही समभना चाहिये। 

स्वार्थंवाद का यह दुगंम दुर्ग भौतिकवादी मनोवृत्ति से तो सुहृढ़ होता ही है, भ्रास्तिकबादी 
भ्न्धविध्वासी भ्रन्ध भक्तों द्वारा भी इस हेय भावना का पर्माप्त प्रश्रय मिलता रहा है श्लौर मिल 
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रहा है। भगवान्‌ भक्त के वश् में होते भ्राये, इस भक्तिभावना ने भगवान के साथ सौदा करने की 
प्रवृत्ति को जन्म दिया है । जेसे पहले कहा जाता था कि कितने ही पाप कर्म किये हों, भगवान्‌ का नाम 
लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, भ्राज भी मानव-समाज में इस मिथ्या धारणा का प्रचार कर पशुता 
की भ्रपहरण श्रौर उपभोग-बृत्तियों को यथापूर्व रहने में सहयोग दिया जा रहा है। क्या इस प्रकार 
की भक्ति-भावना, दुराबार, भ्रष्टाचार भ्रादि के लिये उत्त रदायी नहीं क्योंकि उसमें पदचात्ताप के 
स्थान पर क्षमा-दान की कल्पना सन्निहित है। दुष्कमंकर्ता सोचता है कि इस समथ तो कर्म कर 
ही लू, बाद में प्रभु की भक्ति कर उसे प्रसन्‍न कर लू ग। । इस प्रकार के भक्तिमार्ग की महत्ता और 
कमंफलवाद का परित्याग ही ग्राज के मानवीय संकटों का आधार है। 


भारत के ही नहीं, इस्लाम श्रौर ईसाइयत जंसे भ्रन्य सम्प्रदायों में भी कमंफल पर जोर न देकर 
खुदा श्रौर ईसा पर विश्वास लाने पर क्षमादान मिल जायगा, इस विश्वास का प्रचार किया गया 
है। इस्लामी देशों श्र रोमन पोपों के क्षेत्र में विश्वास और क्षमा-दान के इस पिद्धान्त के क्या-क्या 
परिणाम हुए, यह इतिहास के पृष्ठों में सवंसुलभ है। 
तब क्‍्य हमारा उद्देश्य भकिति-मा्ग की निन्‍्दा है, नहीं हम प्रभु-भकति को मानवता का आधार 
मानते हैं। परन्तु साथ ही प्रत्येक कम का फल जीबात्मा को श्रवश्य भोगना होगा । इस मन्तव्य की 
पुष्टि करना चाहते हैं। कमंवाद के इस दृष्टिकोण का परिणाम यह होना चाहिए कि कोई व्यक्ति 
अपराध कर उसके फल से नहीं बच सकेगा। ईश्वर भी उस फल को रोक नहीं सकेगा । कर्मवाद 
की इस भावना को स्वीकार करते ही मानव पाशविक प्रवृत्तियों से ऊपर उठने का यत्न झारम्भ कर 
देगा । कमंफलदाता प्रभ्रु की शक्तियों में विश्वास भी उसके मानवता की दिशा में उन्मुख कर्मों का 
प्रेरणा-स्लोत रहेगा। इस प्रकार भ्रास्तिकता, कमंवाद झ्ौर “स्वस्य च प्रियमात्मन: ” की भाव-भूमि हमें 
मानवता के भ्रादर्श पथ की शोर बढ़ने में सहायता देती है। मानव यदि स्वयं कुछ नहीं है श्नौर यदि 
प्रकृति मायारूप है तो विश्व में नराश्य श्रौर उदासीनता ही संव्याप्त हो उठेगी । परन्तु हम प्रकृति 
बे नित्यता, जीव की कमंप्रियता भ्रौर ईइवर द्वारा न्यायपुर्वंक कमंफल का व्यवहार देखते और 
मानते हैं। यदि जगन्मिथ्या के दर्शन पर विद्वास किया जाय तो जीवात्मा को सुख-दुःख अच्छे-बुरे 
भ्रादि के पचड़े में न पड़क र उदासीन भाव रखना चाहिए; पर क्‍या जौवात्मा इस रूप में कोई महत्व 
रख सकता है ? सम्पूर्ण जीवन नैराइय और वेराग्य का कारण बन जायगा। शूरता, बीरता, 


धीरता, सत्य, भ्रहिसा, भ्रस्तेय भ्रादि की क्या झ्लावश्यकता होगी श्रौर फिर पशुता से मानवता को 
विभाजक रेखा भी व्यथं होगी । 


इसलिये मानवता के वास्तविक स्वरूप को भात्मसात करने के लिये जीवात्मा की स्वतन्त्र सत्ता 
को यदि हम प्रनित्य मान लें तो फिर ऐन्द्रिक मुखबाद मानने का हमें कोई विरोध नहीं करना 
चाहिए । परन्तु हम भौतिकवाद को पशुता का सम्बद्धक मानते हैं। इस कारण हमें जीवात्मा के नित्यत्व 
को ईदवर की सत्ता की भांति स्वीकार करना चाहिए और जब हम झ्रात्मा को नित्य मान लेंगे तो 
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पुनजंन्म का नियम स्वतः सिद्ध हो जायेगा । पुनर्जन्म का भ्रादश्ष श्रात्मा के उदात्तगुणों की स्थिरता 
श्रौर हढ़ता के लिए सुहृढ़ सम्बल है। भात्मा की नित्यता का विश्वास नध्वर देह के मोह को नष्ट 
कर कतेव्यवालन के लिये प्रेरक बनता है । 
श्रजु न को कृष्ण का कतंव्योपदेश आत्मा की नित्यता और कतंव्यभावना की प्रेरणा का 
प्रत्यक्ष उदाहरण है । इसीलिये उपनिषद्‌ ने रहस्य का उद्गुम्फन करते हुए कहा-- 
झ्रात्मा वारे द्रष्टव्यः श्ोतव्यो ज्ञातव्यों निदिषध्यासितव्यश्चेति । 


इस प्रकार मानवता के भ्रादर्श विकास के लिए परमात्मा की सत्ता, भ्रात्मा की नित्यता प्रथम 
शर्त होनी चाहिए। करमफल की शअ्निवायंता श्रावश्यक रूप से स्वीकार की जानी चाहिए। 

परमात्मा श्रौर जीवात्मा की सत्ताश्रों की भावभूमि के पदचात्‌ कर्म भ्रूमि के रूप में प्रकृति का 
उपभोग मानवी ग्रावश्यकता है । प्रकृति को मिथ्या मानना प्रत्यक्ष को भ्रस्वीकार करना है, श्रत: 
प्रारितिकता और आत्मवाद के विद्वास के साथ प्रकृति का उचितोपभोग मानवता के श्रसिधारा-पथ 
को ऋजु बना देगा । श्राज का विद्व प्रकृतिवादी होने का दृष्परिणाम भुगत रहा है। भ्रन्य विनाशों 
के भ्रतिरिक्त नर-नारी के मानसिक सन्तुलन का भी हास हो रहा है; श्रधिकार और वासना का 
वातावरण व्याप्त है। नर-नारी जाति के शोषण और उपभोग में संलिप्त हैं श्रोर नारी जाति भ्रपने 
शरीर और सौन्दय के भ्रहंकार में मातृत्व की पवित्रता को समाप्त कर रही है। इस स्थिति का 
निराकरण प्रकृति के उचित उपभोग की भावना का विकास करके ही किया जा सकता है। मानवता 
का युग्म समानता भ्रोर भ्रादर के उदात्त गुणों के साथ ही सफलता की ओर बढ़ सकता है। मानवता 
पशुता की भावभूमि से ऊपर उठ कर उन्नति करने लगेगी श्नौर जीवन सफलता के वास्तविक लक्ष्य 
की भोर अग्रसर हो सकंगा । 


इस प्रकार मानवीय उदात्त भावनाओं का चरमोत्कर्ष ही धर्म का रहरय है, संस्कृति का 
निष्कर्ष है श्रोर शिक्षा की दीक्षा है । 

जीवन को सफलता के उपयु क्त मार्गे को सरल तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु किसी भी 
सरल मार्ग की मृगम रीचिका से उसे श्रेष्ठ ही समभना चाहिए। जीवन में ज्ञान, कर्म प्रौर उपासना 
की त्रिवेशी बहाकर एक समन्वित जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इसी पथ को महषि 
दयानन्द ने मानव-जाति के सम्मुख स्पष्ट करने का प्रयत्न कियां, त्रित्ववाद की उनकी विचारध।रा 
भारतीय वाइमय का सार है श्लौर उसी की श्रोर चलने की प्रेरणा कर उन्होंने मानवता का महान्‌ 
उपकार किया है । 

इस पथ पर चलने का प्रयत्न कर धर्म के अ्रम्युदय भौर नि:श्रेयस लक्ष्यों की सिद्धि प्राप्त कर 
मानव श्रपने जीवन को सफल श्रौर सुखी बना सकता हैं । 


धर्म, प्रथं, काम, मोक्ष के मानवीय लक्ष्य को समन्वित रूप से देखा शौर समझ; जाना चाहिए। 
किसी एक के श्रति श्राग्रह ही जीवन को श्रपुर्ण बना देता है। जीवन एक कला है भ्रौद उसकी सफ- 
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जीवन-दर्श न 


लता के लिये साधना की श्रावश्यकता है। जो जीवन के समन्वय के इस ऋजुपथ को चुनते हैं, वे 
झ्रवश्य सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ग्रावश्यकता इस बात की है कि हम उस मार्ग तक पहुंचने के 
लिये अपने मस्तिष्क को पूर्वाग्रहों से मुक्त कर लें श्रौर फिर जब कोई इस मार्ग को पकड़ लेगा, भ्रन्य 
किसी मार्ग की ओर नहीं जायगा । जो लोग सफलता के सामयिक आकषंण से अ्रपनी साधना को 
भंग कर भटक जाते हैं, उन्हें पछताना ही पड़ता हैं। इसलिये समन्वय के मार्ग तक पहुंचने के 
लिये मानव प्रभु से बुद्धि की पवित्रता की याचना करता है श्रौर “/तमसो मा ज्योतिगमय” कह कर 
प्रन्धकार से प्रकाश तक पहुँचाने का सहयोग मांगता हैं । 

प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण होना चाहिये श्रौर दृष्टिकोण जितना 
ही व्यापक धौर उदार होगा, मानव उतना ही भ्रच्छा सफलता के श्रेयपथ का पथिक बन सकेगा । 


झोरम्‌ । झसतो सा सदृगसय । 


हे प्रभु, भाप मुझे बुराइयों से हटाकर अ्रच्छाईयों की श्रोर 
चलाहये । मैं बुरे कार्य छोड़कर अपने जीवन 
को श्रच्छा बनाऊं | 





व्यक्ति भ्रौर समाज 


श्री गम चन्द जी, एम, एल, तो, 
मन््री, भा, पर. नि, पा, उत्तर प्रदेश 


मानव जाति के विकास के लिये प्रावश्यक है कि उसकी प्रत्येक इकाई प्रपने समृह की महत्ता 
स्वीकार करे। सामाजिक उन्नति का 5५क्ति के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। इसीलिये वेद का 
प्रादेश है “संगच्दरध्व॑ संवदध्व॑ सं वो मंतासि जानताम” । समूह में तो पशु भी रहते भोर घलते हैं, पर 
मनुष्य भ्ौर पशु को इस सामूहिकता में महान्‌ भ्रन्तर है। पशुम्ों की भाँति दस हजार मनुष्यों का 
समूह तो प्रासाती ने बन सकता है, पर उसे समाज कहना कठिन ही नहीं, समाज शब्द की भावना 
का उपहास कहना चाहिये । 

मनुष्य समाज के निर्माण का प्राधार एक प्राद्श, एक लक्ष्य श्रोर एक मानव संस्कृति होना 
चाहिये। मनुष्य में बुद्धि श्रोर विचार शक्ति को दिशा स्वतन्त्र हूप से विकसित होनी कठिन है। इसी 
लिये समाज की प्रावश्यकता का महत्त्व है। एक व्यक्ति को यदि जीवन की भौतिक ग्रावश्यकताशं 
की पति कर (प्रन्न-जल-वस्त्र का प्रबन्ध कर) एकान्त में छोड़ दिया जाय तो उसका विकास नहीं 
हो सकेगा । उसे प्रपने बौद्धिक विकास के लिए समूह परौर समाज के सम्पर्क की भ्रावश्यकता होगी। 
इस सम्पर्क से ग्रात्मा प्रपतना विकास कर सकता है, क्योंकि प्रात्मा का व्यवहार ही भात्मा को 
उन्तति या पतन का प्रतीक होता है। भोर श्रात्मा बिना भ्रपने समान वालों के साथ व्यवहार किये 
प्रात्मिक उन्नति भर पतन को समझ या स्पष्ट नहों कर सकता है। इस प्रकार प्रात्माप्नों के सम्पक 
के साथ ही सामाजिक व्यवहार का प्रश्न उपस्थित होता है। 

सामाजिक व्यवहार का प्राधार संस्कृति के उच्च प्रादर्श ही हो सकते हैँ। क्योंकि भात्मिक 
विकास का श्र होता है कि एक प्रात्मा दूसरे प्रात्मा पर सुक्ष्म प्रोर प्रहृष्ट प्रभाव डालकर प्राम्य- 


व्यक्ति और समाज 


न्तरिक उन्नति श्रौर मानवीय गुणों का विकास करे। पारस्परिक सहयोग, श्रात्म-संयम तथा अग्य 
उदात्त गणों की श्रोर प्रेरणा देना ही संस्कृति का स्वरूप है । 

संस्कृति का स्वरूप सामाजिक संगठन के बिना स्पथ्ट नहीं हो सकता। इसलिये समाज का 
संगठन जिन इकाइयों से हो उन के निर्माण की प्रक्रिया पर भी विशेष विचार किया जाना चाहिये । 
यही कारण है कि जहाँ 'संगच्छध्व॑ के ग्राद्श पर बल दिया जाता है, व्यक्ति के विकाश पर भी 
भारतीय मनीषियों ने विशेष वल दिया है और इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि 
प्रादश समाज का निर्माण आादर्श श्रौर चरित्रवान्‌ व्यक्तियों से ही हो सकता है । यदि किसी 
मकान की चिनाई खराब ईंटों से की जायगी तो वह मकान शञ्षीत्र ही नष्ट हो जायगा | इसके 
विपरीत मजबूत श्र र पक्की ईटों का मकान शताब्दियों तक खड़ा रहेगा। यही बात किसी समाज 
की उन्नति घोर स्थायित्व के सम्बन्ध में समभी जानी चाहिये। इसीलिये भारतीय चिन्तकों ने 
व्यक्ति के निर्माण पर विशेष बल दिया है और आश्रम व्यवस्था का निर्देश किया है | ब्यक्तिगत 
चरित्र की उन्नति वादे व्यक्तियों का समूह ही श्रादश समाज बन सकता है। श्रोर इस प्रकार के 
समाज का विभाजन मनुष्य की आत्मिक और बौद्धिक क्षमताश्रों के श्राधार पर वर्ण-व्यवस्था के 
रूप में स्वीकौर किया गया है। 


ग्राज विश्व में समाजवाद के नाम पर व्यकित-स्वातन्त्रय को समाप्त करने का प्रयत्न हो रहा है, 
परन्तु सच्चा समाजवाद वही हो सकता है जिस में व्यक्ति ग्रपनी आत्मा की श्रावाज को स्वतन्त्रता 
भ्ौर साहसपूर्वक प्रकट कर सके । श्राज 4। समाजवाद तो भौतिक साधनों के सामाजिक उपयोग 
की संघर्ष भूमि पर विकस्तित और पुष्फ्ति हो रहा है, पर उसमें जिन ईर्ष्या, घणा श्रौर हिसा की 
भावनाओ्रों का खाद दिया जा रह। है, उसकी सदेत्र प्रतिक्रिपा होती रहेगी। इसलिये सज्चे समाज- 
वाद का निर्माण व्यक्ति-स्वातन्त्य श्रोर समाज के हितों का सन्‍्तुलन रखते हुए ही किया जा 
सकता है। 


धर्म के उदात्त नियम, संस्कृति के उच्चतम आदर, भ्रध्यात्म और व्यक्ति-स्वातन्त्य सभी 
मानव जाति के लक्ष्य सावे जनीन अ्म्युदय श्रौद निःश्रयस की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इन श्रादर्शो 
द्वारा व्यक्ति श्रोर समाज के हितों का समन्वय श्रौर सन्तुलन रखने वाला समुदाय ही मानव-जाति 
के लिये पथप्रदशेंक बन सकता है। 


वेदिक विचारधारा के विशुद्ध स्वरूप की खोज में प्रयत्तशील मानवोद्धारक महषि दया- 
नन्‍्द ने श्रायंसमाज की स्थापना कर हम सबके ऊपर आदश समाज के निर्माण का दायित्व सौंपा 
है। भ्राज के विश्व की संत्रस्त मानवता रनेह, प्रेम, अ्हिसा के झ्रादश गुणों के लिये व्याकुल हैं । विश्व 
की वेज्ञानिक साधना भी विनाश की दिशाश्रों में उन्मुख हे श्रौर एक समुदाय दूसरे समुदाय के लिये 
विनाशक शक्तियों के उपयोग के लिये होड़ कर रहा है। क्या मानवसमाज को इस संकट में कोई 
शान्ति और सख का सन्देश दे सकता है? हम समभते हैं वेद मार्ग ही मानवता के लिये भ्रादश और 
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गंगाप्रसाद अभिनन्दन यन्‍्य 


नित्य सन्देश है। वेद के व्यक्ति-विकास, भ्रात्मिक उन्नति और सामाजिक उत्थान के समनन्‍्वयवांदी 
मार्ग से ही मानव जाति सुखी भौर समृद्ध हो सकती है । मानव जाति की एकता ही वेद का मानव 
जाति के लिये सन्देश हैँ। किसी प्रकार के जाति-धर्म-समुदाय-राष्ट्र श्रादि भेदों से रहित एक मानव 
समुदाय की विश्वबन्धुत्व भावना ही सामाजिक चेतना का चरम विकास हैँ । जो समुदाय इस 
दिशा में सहयोग देता है वही मानवता का हितेषी है श्रोर उसक्रा एक ही श्रादशों हो सकता हूँ; उस 
की समस्त गतिविधियों का एक ही केन्द्रविन्दु हो सकता हे-- 


सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्व सन्‍्तु निरामया: । 
सर्वे भद्रारित पशयन्तु मा करहिचिदृदुःखभागूभवेत।। 


झो २ेसू । समानो व श्राकृति: समाना हृदयानि वः । 


सब मनुष्यों की भावनायें, विचारधारायें, चेष्टा भरादि 
एक-जंसी हों श्रौर सब के हृदय एक-जसे हों । 


महर्षि दयानन्द श्रौर मेरठ नार 
श्री गिशिमरसहाय प्रेमी, मेरठ 


पग्रायंसमाज के प्रवत्तक महषि दयानन्द के जीवन-चरित्र, उनके हस्तलिखित पत्रों के प्रध्ययन 
ते विदित होता है कि उनका भारत के विख्यात ऐतिहासिक नगर मेरठ से धनिष्ठ सम्पर्क रहा । 
यहाँ महधि ने प्रनेक प्रश्नों पर गम्भीर विवेचन क्रिया प्रौर गोवध-निवारण के लिये एक विशेष 
धोषणापत्र भी यहीं तेयार किया था । 


महिं दयानर्द की दीक्षाशताद्दी के पुनीत प्रवप्तर पर मैंने इस बात का यल किया है कि 
उनके जीवन की उन धटनाग्रों को संगृहीत करूँ, जिनसे न केवल इनके मेरठ में प्राते पर प्रकाश 
पड़े श्रपितु महर्षि के पिद्धान्तों की भी कुछ झानकारी प्राप्त हो। जहाँ तक मेरठ तगर या मेरठ 
जनपद का सम्बन्ध है, यह एक प्राचीन नगर भौर ऐतिहासिक जनपद रहा है। कई पुर्गों का इति- 
हास इसके साथ जुड़ा है। किवदन्तियों के प्रनुतार राजा मय ने रामायण काल में इस जनपद 
पर शासन किया। रामामणकाल की करथाओ्रों का यहाँ विस्तार से वन करना व्यर्थ जाने पड़ता 
है वयोंकि उनके पृष्ठ प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। इस काल के उपरान्त महाभारत काल में कोरव- 
पाएडवों के नाम पर हस्तितापुर जनपद ने बड़ी स्थाति प्राप्त को जो उस समय भारतीय राजनीति 
का महान्‌ केद्ध था। उत्ती हस्तिनापुर जनपद का मेरठ जनपद भी एक प्रंग था। मेर5 जनपद को 
बौद्धकाल में भी बड़ा महत्त्व प्राप्त हुआ । ऐसा प्रतीत होता है कि हस्तिनापुर नगर के ध्वस्त हो 
जाने पर मेरठ नगर एक वैभवशाली तगर बनता । यहाँ सम्राद प्रशोक का एक स्तम्म भी स्थापित 
था जिसे फी रोजश।ह तुगलक १००६ ई० में यहाँ ते दिल्ली ले गया। मेरठ से पाँच छ: मील दूरी 
पर बुद्ध की एक प्रतिमा भी खुदाई में मिली थी । इसी प्रकार से जेनकाल में इस जनपद के हतस्ति- 
तापुर नगर को पुनः महत्त्व प्राप्त हुआ । 

मुगलकाल में इस तगर धौर इस जनपद के प्रनेक स्थानों पर प्राक्रमण हुये। भोरंगजेब 
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कुछ समय तक हस्तिनापुर के समीप गंगातट पर रहा । मरहटा काल में भी इसे काफी प्रस्िद्धि 
मिली और उस समय के श्रनेक चिह्न यहाँ भ्रभी तक विद्यमान हैं । 


अ्रग्रेजी शासनकाल- 

१८५७ की राज्यक्रान्ति श्रंग्रेजों के शासन को समाप्त करने के लिये इसी नगर से प्रारम्भ 
हुई थी | सेनाओ्रों ने उस समय भ्रंग्रेजों के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था। श्रपनी जान पर खेलकर 
स्वतंत्रता के मतवाले अंग्रंजी शासन को समाप्त करने के लिये मचले । इसके उपरान्त गांधी युग में 
इस जनपद के नर-ता रियों ने श्रान्दोलन में खुलकर भाग लिया । 

जहां तक आयंसमाज के काये का प्रश्त है, इस नगर के साथ स्वर० स्वामी तुलसीराम जी, 
स्व० बाबू घासीराम जी ज॑से विद्वानों का सम्बन्ध रहा, जिन्होंने अपने साहित्य-निर्माण से श्रा्यं- 
समाज को गौरव प्रदान किया । यहाँ मैं उन तथ्यों को विस्तार के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं जो 
महषि दयानन्द के मेरठ श्रागमन और उनके महान कार्य से सम्बन्ध रखते हैं । 

जिस समय महर्षि दयानन्द ज्ञानवद्धंन एवं पोगियों की खोज में उत्तराखएड की ओर हिमा- 
लय पर्वत के अनेक स्थानों में गये, उस समय वे मेरठ की ओर से गये या नहीं, यह ज्ञात नहीं हो 
सका । हरिद्वार जाने का ही उल्लेख मिलता है। हो सकता है कि स्वामी जी यहाँ होकर गये हों । 

स्वामी जो महाराज गुरु विरजानन्द से दीक्षा प्राप्त करने के उपरान्त सम्बत्‌ १६२१ में 
मथुरा से भागरा गये । वहाँ से वे भ्रन्य स्थानों में जाकर प्रवार करते रहे । कार्तिक बदी & सम्वत्‌ 
१६९२३ को वे पुन: झागरा श्राये । उन दिनों बहाँ लार्ड लारेन्स के दरबार की तैयारी हो रही थी । 
स्वामी जी दरबार में श्राये हुये लोगों को धर्म-उपदेश देते रहे । उन्होंने वष्णवों के खए्डन में एक 
छोटी-सी पुस्तिका भी छपवाई भ्रौर उसकी कई सहस्र प्रतियां वहाँ वितरित कराई । 

आगरा से स्वामी जी मथुरा गये । स्वामी जी ने गुह विरजानन्द की सेवा में उपस्थित होकर 
उन्हें दो श्रशफियां श्लौर एक मलमल का थान भेंट किया। उनको अपनी पुल्तिका भी भेंट की और 
बताया कि अब मैं हरिद्वार प्रचार के लिये जाता हूं। गुरु जी ने उनको श्राशीर्वाद प्रदान किया । 


प्रथम ऋझर सेरठ शागमसन- 

मथुरा से स्वामी जी मेरठ आये । उनके ग्रगगमन की ठीक तिथि नहीं मिल पाई। मेरठ से 
हरिद्वार पहुँचने की तिथि फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा सम्बत्‌ १६२३ अ्रर्थात्‌ १२ मार्च सन्‌ १५६६ दी 
गई है। इसका भ्रभिप्राय यह है कि स्वामी जी फरवरी के भ्रन्त में यहाँ पधारे । उनके मेरठ आाग- 
मन का विवरण स्व० देवेन्द्रनाथ मुख्योपाध्याय द्वारा संग्रहीत “महाष दयानन्द का जीवन-चरित्र” 
में इस प्रकार दिया गया है-- 
“मेरठ पहुंचकर सूर्यकुएड पर देवी के मन्दिर में ठहरे | मेरठ में वहाँ के सुप्रसिद्ध रईस पं० 
गंगाराम डाकवाले से साक्षात्‌ हुप्ना। उन दिनों स्वामी जी दोशाला भोढ़ते, जुर्राब पहनते थे झौर 
गले में स्फटिक की माला धारण करते थे। गोरक्षा और. वेद के पठन-पाठन पर बल देते थे। 
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महुषिं दयानषद और भैेरठ नगर 


पंडित गंगाराम से गो रक्षा में सहायता देने के लिए स्वामी जी ने कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि 
“यदि राजाश्रों की निज सम्मति इस विषय में ला दो तो मैं भी सहायता करूँगा।” 


स्व० बाबू घासीराम जी ने श्री देवेन्द्रबाबू के विवरण को ज्यों का त्यों देकर भ्रपनी विशेष 
टिप्पणी नहीं दी है जिससे यह विदित नहीं होता कि पं ० गंगा राम कौन व्यक्ति थे। उन दिनों रच० पं ० 
गंगाराम एक वह उयक्ति थे जिनकी एक विशाल धमंशाला केसरगंज मंडी के सामने ग्रब तक 
विद्यमान है और जिनका उस समय केसरगंज मंडी के एक बड़े भाग पर स्वामित्व भी था| परन्तु 
उनके नाम के सामने डाकवाले लगता था या नहीं, यह एक विचारणीय प्रश्न रह जाता है। यदि 
वे डाकवाले कहलाते थे तब तो वे ही स्वामी जी से मिले ग्रन्यथा श्रन्य व्यक्ति भी हो सकता है। 

दूसरी बात यह है कि सूयंकुएड पर देवीमंदिर में श्रब भी कभी न कभी कोई साधु महात्मा 
प्राकर ठहर जाते हैं। यूथकुरड पर उस समय मुख्य रूप से साधु-महात्मा श्राकर ठहरा करते थे । 
बहीं वे सत्संग भी लगाते थे । 
दिल्‍लो में दरबार- 

जनवरी सन्‌ १८७७ में दिल्ली में लार्ड लिटन गवर्नर जनरल व वायसराय ने एक बहुत बड़ा 
दरबार किया था जिसमें भारतवर्ष के सब्र राजा-महाराजा, नवाव श्रादि सम्मिलित हुये थे। 
स्वामी जी भी उस ग्रवसर पर दिल्ली पथारे थे। वे चाहते थे कि राजा-महाराजाग्रों से मिलकर 
प्रचार की योजना बनायें। स्वामी जी कुतुबर रोड पर शेरमल के श्रनारबाग में ठहरे थे। इसी के 
पास महाराजा काइ्मीर का कंम्प था। दरबार में ब्राह्मममाज के नेता बाबू केशवचन्द्र सेन, 
श्रलीगढ़ के मुस्लिम नेता सर सेयद श्रहमद खां, राजा जयक्ृष्णदास, मुन्शी अलखधारी श्रादि भी 
आराये थे । स्वामी जी ने सुधारकों की एक सभा में इस बात पर बल दिया कि सब लोग मिलकर 
देश का सुधार करें, उनका कहना था कि सब लोग वेदों को ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार कर लें और 
वेदों के अनुकूल ही धर्मप्रचार का कार्य करें। परन्तु उनकी इस बात पर सुधारक सहमत न हुये । 
दूसरो बार मेरठ श्रागमन - 

दरबार की समाष्ति पर स्वामी जी दूसरी बार १६ जनवरी १६८७७ ई० को मेरठ पधारे 
झौर सूर्यकुर॒ड के समीप डिप्टी महताबसिह की कोटो में ठहरे । इसे बब्बू वाली कोठी भी कहते 
थे। यह कोठी मेरठ के कलक्टर प्लाडएन साहब की स्मृति में यूरोपियन लोगों के ठहरने के लिये 
बनाई गई थी । स्वामी जी उसमें १० दिन ठहरे झौर फिर लेखराज के बाग में चले गये । 

एक दिन निद्धि पंडित अपने कुछ साथियों सहित स्वामी जी के पास पहुँचा। वह एक गठरी 
पुस्तक भी ले गया श्रौर उसने यह डींग मारी कि मैं उस नास्तिक पंडित को हराऊँगा | इस सम्बन्ध 
में 'महषि दयानन्द जीवन-चरित्र' में निम्न उल्लेख किया गया है-- 

क्‍ “स्वामी जी निद्धि पंडित को देखते ही ताड़ गये कि वह कितने पानी में है श्रौर उसके प्राने 

का क्या प्रभिप्राय है। निद्धि पंडित के कमरे में प्रविष्ट होते ही स्वामी जी ने विचित्र ढंग से पुका रते 
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हुये पूछा कि कहिए पंडित जी कंसे ध्रॉना हुआ ? इसके उत्तर में जो कुछ पंडित जी ने कहा वह 
किसी की समभ में न आया, क्‍योंकि पंडित जी की घिर्गी ही बंध गई भौर एक श्रक्षर भी उनके 
मुख से स्पष्ट न निकला । यह हृदय देखकर सब लोग हंस पड़े झौर पंडित जी लज्जित होकर फिट्ट 
मुह वापिस चले गये ।” 

इस झवसर पर वहां कई व्यक्ति विद्यमान थे जो स्वामी जी से वार्तालाप करने के लिये भ्राये 
हुये थे। उनमें पं० गंगाप्रसाद रिटायर्ड चीफ जज के पिता लाला फकी रचन्द, स्व० लाला शिवलाल 
तथा स्व० पंडित घासीराम जी के पिता जी सम्मिलित थे । 

मेरठ के इस निवास के सम्बन्ध में भी खेद है कि उपयुक्त दोनों कोठियों के चित्र आदि तक 
सुरक्षित न किये जा सके । मेरठ में स्वामी जी ने धामिक विषयों पर सत्संग भी किये। 
्रनेक स्थानों में प्रचार- 


स्वामी जी ने ४ फरवरी सन्‌ १५७७ को मेरठ से सहारनपुर के लिए प्रस्थान किया । यहां से वे 
चांदपुर मेले में श्राये । वहां उनका ईसाई झौर मुसलमानों के साथ शास्त्रार्थ भी हुआ । श्रनेक स्थानों 
में भ्रमण करते हुये स्वामी जी उत्तरी भारत के जेहलम श्रादि स्थानों में भी गये । पंजाब और 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त (फ्रन्टियर) के भप्रनेक स्थानों में धमंप्रचार करते हुए वे पुनः श्रली गढ़ आये । 
२३ पभ्रगस्त सन्‌ १५७८ को मुस्लिम नेता सर सैयद श्रहमदखां ने स्वामीजी तथा अ्रन्य सज्जनों को अपने 
यहां भोजन के लिये भी श्रामन्त्रित किया था, परन्तु स्व!मी जी उस में सम्मिलित न हुये थे। इस 
सम्बन्ध में स्वामी जी ने कहा था “यद्यपि मुसलमानों के भोजन में सम्मिलित होने श्रौर भोजन 
करने में कोई दोष नहीं है, परन्तु ऐसा करने से हमारे देशवासियों में हमारे प्रति भ्रश्नद्धा का उदय 
होगा भौर हमारे उदं श्यों की सिद्धि में बाधा पड़ेगी ।' 
तीसरी बार मेरठ ह्रागमन- 


२. श्रगस्त १६७८ ई० को स्वामी जी अलीगढ़ से मेरठ पधारे । इस बार वे दामोदरदास की 
कोठी में उतरे । उनके पधारने पर मेरठ शहर झौर छावनी में उनकी चर्चा फल गई। एक सप्ताह 
तक महाराज ने इसी कोठी के बरामदे में बंठकर उपदेश दिये। उपदेश की समाप्ति पर शंका- 
समाधान भी होता था। इसके पश्चात्‌ राय गनेशीलाल मालिक जलवएत्र प्रेस' की कोठी में 
स्वामी जी के व्याख्यानों का प्रबन्ध किया गया। इन व्याख्यानों की सूचना विज्ञापन द्वारा दी गई । 

पहला व्याख्यान १ सितम्बर सन्‌ १८७८ को हुआ | इसमें सभा में भ्राने भौर प्रश्नोत्तर करने 
के लिए भी कहा गया । उत्तर देने के लिये प्रन्तिम दिन निष्चितत किया गया। दूसरा व्याख्यान 
धर्माषमं के लक्षणों पर भौर तीसरा ईश्वर की प्रार्थना-स्तुति विषय पर हुआ । चौथा दिन प्रश्नोत्तर 
के लिये नियत किया गया था, परन्तु जब किसी ने कोई प्रइन न किया तो रवामी जी ने दृष्टि विषय 
पर व्याख्यान दिया । एक मुसलमान ने इस दिन एक पत्र दिया जिस में लिखा था कि सुसलमान 
प्रश्नोत्तर करने पर उद्यत हैं यदि स्वामी जी किसी हिन्दू रईस के उत्तरदायित्व पर स्टाम्प पर एक 
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इक़ रारनामा शास्त्रार्थ करने भौर मेरठ में ठहरने व रहने का लिख दें। यह पत्र यह कह कर लौठा 
दिया गया कि यह किसी मुसलमान रईस क हस्ताक्षरों से श्राना चाहिये । 

५ सितम्बर से नौ दिन तक मेरठ में लाला रामसरनदास के घर पर व्याख्यान हुये । छः दिन 
तक तो विविध विषयों पर भाषण हुये श्नौर तीन दिन तक सब प्रश्नों के उत्तर दिये गये । सनातन- 
धमंरक्षिणी सभा मेरठ ने भ्रनेक विषयों पर भ्रनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्न भेजे । इनमें मूतिपूजा, सृष्टि- 
उत्पत्ति, तीर्थों का महत्त्व तथा भ्रवता रवाद श्रादि विषय सम्मिलित थे। स्वामी जी ने इन सब का 
सप्रमाण उत्तर दिया । 

७ सितम्बर को एक व्यक्त श्रब्दुल्ला ने स्वामी जी को ज्ञात्त्त्रार्थ सम्बन्धी एक पत्र दिया। 
महाराज ने इसका उत्तर दे दिया कि शास्त्रार्थ लेखबद्ध होगा | श्राप शहर व छावनी के प्रतिष्ठित 
रईसों द्वारा लिखा-पढ़ी की जिये, मुझे कोई श्रापत्ति न होगी। श्रन्त में मौलवी साहब चुप हो गये । 

८५ सितम्बर को मेरठ में विल्वेश्वरनाथ मंदिर में कुछ पंडित भ्रौर नगर के रईसों ने स्वामी जी 
के साथ शास्त्रार्थ करने का निश्चय किया । स्वामी जो के पास एक पत्र भेजा गया कि १३ सितम्बर 
सन्‌ १८७८ को विल्वेश्वर महादेव मंदिर में एक सभा होगी, श्राप भी उसमें भझावें । इस पत्र पर नाम 
तो कई पंडितों और रईसों के थे, परन्तु हस्ताक्षर नहीं थे । महाराज ने यह कहकर यह पत्र लौटा 
दिया कि जब तक कोई लिखित सूचना ला० किशन सहाय रईस के हस्ताक्षर युक्त न आयेगी, मैं 
उस पर कायें न करू गा । 

१२ सितम्बर को लाला मुन्नालाल ने भ्पने पिता लाला किशन सहाय का एक समाचार देते 
हुए स्वामी जी से कहा कि पिता जी कहते हें कि यदि आ्राप झ्षास्त्रार्थ में परास्त हो गये तो मूर्तिपृजा 
माननी होगी | परध्तु स्वामी जी के कहे श्रनुसा र लाला क्रिशन सहाय ने शास्त्रार्थ के नियमों पर 
हस्ताक्ष रसहित स्वीकृति न दी । ग्रतः शास्‍्त्रार्थ नहीं हो सका । 

१३ सितम्बर को स्वामी जी ने लाला रामसरनदास के भवन पर व्याख्यान देने बन्द कर दिये। 
१४ सितम्बर से २२ सितंबर तक स्वामी जी ने बाबू छेदीलाल गुमाइते कमसरियट की कोठी पर 
व्याख्यान दिये । इस बीच सनातन धर्मी स्वामी जी के साथ शास्त्रार्थ करने की बात उठाते रहे, 
परन्तु लिखित रूप में उन्होंने नियमों की स्वीकृति नद्दीं दी प्रतः उनके साथ कोई श्षास्त्रार्थ न 
हो सका । 
झ्रायंसमाज की स्थापना- 

स्वामी जी के धर्मप्रचार का मेरठ शहर श्रौर छावनी में रहने वालों पर बड़ा प्रभाव पड़ा । 
स्वामी जी महाराज के द्वारा २६ सितम्बर सन्‌ १८७८ को मेरठ में ग्रायंसमाज की स्थापना 
की गई | इसके ५१ सदस्य उसी समय बन गये । नगर के सेठ, साहुकार, व्यापारी एवं राज्य कर्मे- 
चारियों ने इसमें भाग लिया ।॥ प्रसन्नता की बात यह हुई कि पौराणिक धर्म के स्तम्भ लाला 
किशनसहाय के पुत्र लाला मुन्नालाल ने भी भ्रायंसमाज का सदस्य बनना स्वीकार किया। इतना 
ही नहीं, किन्तु वे समाज के कोषाध्यक्ष बने श्ौर जीवनपयंन्त इस पद पर कार्य करते रहे। 
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हमारा रक्षक परमेश्वर है- 

मेरठ छावनी का एक सेठ स्वामी जी का घोर विरोधी हो गया | उसने अपने प्रभाव के कुछ 
गूजरों को बुला कर महाराज को पिटवाने की योजना बनाई । स्वामी जी के कुछ भक्तों को इसका 
पता चल गया । उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आपको सावधान रहना चाहिये। स्त्रामी जी 
ने उत्तर दिया कि श्राप मेरी चिन्ता न करें, हमारा रक्षक परमेद्वर है । 

स्वामी जी के श्राद्धखण्डन से नगर के ब्राह्मण और महाब्राह्मण बहुत चिढ़ गये । लाला 
रामसरनदोस के मकान पर स्वामी जी के भाषण होते थे। ब्राह्मणों ने कुछ लट्ढु॒बन्द तैयार किये 
जो रात्रि के समय व्याख्यान समाप्त होने पर स्वामी जी पर ग्राक्रमणा करें। श्रायंजन को इस बात 
का पता चल गया । उन्होंने प्रस्ताव किया कि स्वामी जी अपने डेरे पर किसी बन्द गाड़ी में जायें । 
स्वामी जी ने इसे भ्रस्वीकार कर दिया श्रोर वे कहने लगे 'झ्राप लोग क्यों डरते हैं, मेरा कोई कुछ 
नहीं कर सकता ।' स्वामी जी इन लट्टुबन्दों के सामने से निर्भयतापूर्वक श्रपने स्थान को गये । 


ब्राह्मण कत्तेव्य पालन नहीं करते - 

स्वामी जी के पास नगर के श्रनेक व्यक्ति भेंट करने के लिए जाते थे। नगर के विख्यात 
ज्योतिषी पंडित गौरीशंकर ने भी एक दिन स्वामी जी से भेंट की थी। परन्तु स्वामी जी फलित 
ज्योतिष में विश्वास नहीं करते थे । श्रतः ज्योतिषी जी वापिस चले गये। 

एक दिन कुछ तिलकधारी ब्राह्मण स्वामी जी के पास बंठे थे । तभी एक सज्जन भ्राये स्‍श्रौर 
स्वामी जी को नमस्ते कहकर उनका कुशल पूछा । स्वामी जी ने कहा कि हमें कुशल कहां । उस 
सज्जन ने पूछा कि क्‍या कोई मानस खेद है। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि इससे अ्रधिक खेद कया 
होगा कि ये ब्राह्मणा प्रपना कतंव्य पालन नहीं करते। श्राडम्बर से श्रधिक प्यार करते हैं, धर्म के 
प्रचार का इन्हें ध्यान तक नहीं । 

मेरठ में रवामी जी पैतालीस दिन तक रहे । इस लम्बे निवास में स्वामी जी ने पौराणिक 
पंडितों से प्रनेक विषयों पर बातें कीं । मेरठ झ्रायंसमाज की स्थापना की । अन्त में वे € भ्रक्तूबर को 
यहां से दिल्‍ली चले गये । वहाँ पहुँच कर उन्होंने अपने व्याख्यानों का क्रम प्रारंभ क्रिया । उनके 
निवास का प्रबन्ध सब्जीमण्डी में लाला बालमुकन्द व केसरीचन्द के बाग में किया गया । 


चौथी बार भेरठ श्रागमन- 

झनेक देशी रजवाड़ों और प्रन्य स्थानों में वंदिक धर्म का प्रचार करते हुए स्वामी जी 
चौथी बार १५ जनवरी १५७६ ई० को मेरठ पधारे। यहां भ्राने पर स्वामी जी ने हरिद्वार कुम्भ 
पर प्रचार करने की तयारी की। यहाँ स्वामी जी ने कुम्म पर वितरित करने के लिए २२ जनवरी 
१८७९ ई० को कई सहस्र विज्ञापन छपवाये । 

मेरठ में इस बार स्व।मी जी तेतीस दिन तक रहे। १६ फरवरी १५८७६ ई० को स्वामी जी 
ने सहारनपुर के लिए प्रस्थान किया। २० फरंबरी १८७६ ई० को स्वामी जी ज्वालापुर पहुँचे। 
मूल मिस्तरी के बगीचे में उनके निवास का प्रबन्ध किया गया । 
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स्वामी जी ने मेरठ में जो विज्ञापन छपवाये उनमें निम्नस्थ उपदेश था-- 
सब मनुष्यों के लिये वेदोक्त उपदेश-- 


ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भ्रपना, अपने बन्धु वर्गो. का हित शौर परमेश्वर की आज्ञा का 
पालन करना न चाहे । क्या कोई ऐसा भी मनुष्य है, जो परस्पर मित्रता, सदुपदेश, प्रीति, धर्मा- 
नुष्ठान, विद्या की वृद्धि, दुष्ट कर्म श्रौर झ्रालस्य के त्याग, श्रेष्ठ कामों के सेवन, परोफ्कार और 
पुरुषार्थ के बिना स्वंहित कर सके और ईश्वर प्रतिपादित वेदों के श्रनुसार भ्राचरण किये बिना 
सुख को प्राप्त हो सके । इसलिए भ्रार्यों के इस महा समुदाय में वेद मन्त्रों के द्वारा सब सज्जन 
मनुष्यों के हित के लिए ईइवर को भाज्ञा का प्रकाश संक्षेप से किया जाता है, जिसको सब मनुष्य 
देख, सुन भ्रौर विचार कर ग्रहण करें। भ्रौर इस मेले में तन, मन झौर धन से श्राने के सत्य सुख 
रूप फलों को प्राप्त हों । श्र श्रपने मनुष्य देह रूप वृक्ष के धमं, अ्र्थ, काम और मोक्ष रूपी चार 
फलों को पाकर जन्म सफल कर, और श्रपने सहचारी लोगों को भी उक्त फलों की प्राप्ति करावें। 
इस विषय में नीचे लिखे वेदमन्त्रों का प्रमाण देख लीजिये । 
श्रोरमू विश्वानि देव सवितदु रितानि परा सुब । यदूदंतन्न भ्रा सुच । 
ऋण मं० ५। श्र० ६। सुत्र 5०२ मं० ५॥ 
उत त्य॑ सख्ये  स्थिरपीतमाहुनेंन हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु। 
प्रपन्वा चरति माययेष वां शुभुरवाँ प्रफलामपुष्पाम्‌ ॥५॥। 
यस्तित्याज सचिविदं सलायं न तस्य वाच्यपि भागों भ्रस्ति । 
यदीं श्टणोत्यलक॑ शरोति नहि प्रवेद सुकृतस्थ पन्थाम ॥६॥। 
सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सलायः | 
किल्विषस्पत्पितुषणिह्य घामरं हितो भवति बाजिनाथ ॥२०॥। 
सकतुभिव तितउना पुनन्तो यथन्र धीरा मनसा वाचमक़त । 
प्रत्रा साय: सख्यातनि जानते भद्देषां लक््ष्मीनिहिताधि बाचि ॥२॥। 
ऋ० मं० १० | भ्र० ६ | सू० ७१ 
सह नाववतु सह नौ भुनवतु सह बोय करवणवहे । 
तेजस्विनावधोतमस्तु मा विद्विषावहे ।। तेतिरीयारण्यक प्र० €। प्ननु० १ 
विज्ञापन में इन मन्त्रों के श्र दिये गये हैं, जो संक्षिप्त रूष में इस प्रकार हैं-- 
हे सवंसुखदाता, जगत्‌ के स्रष्टा और धारण करने वाले परमेश्वर हमारे सब दुष्ट कर्मों 
और दुःखों को दूर कीजिए भ्रोर शुभ कम झौर नित्य सुख को हमें प्राप्त कराइये । 
जिस मनुष्य को विद्वान लोग श्रज्ञानी कहते हैं वह साधन रूप पुष्पों श्नौर श्र्थं, काम, मोक्ष- 
रूप फलों से रहित तथा सुशिक्षा, शब्द प्र श्रोर सम्बन्ध के बोध से रहित वाणी को सुनकर और 
छल कपट आदि दुष्कर्मो से युक्त हो कर चलता है उसे विद्वान लोग हढ़ विद्यायुक्त करके और श्रेष्ठ 
कर्मयुक्त करके बढ़ाने भ्लौर मित्रता के लिए प्राप्त करते हैं। 


अिकम->«म«»ऊअ«+»»»«भमभभमभताजाभवा वश नाइक म3++3०भभ७+भ भा ७७७७०७ मर ७आ भा मम... हे. 23 93+>>>>नकमक.. 





गंगाप्रसाद भ्रभिन*दन पन्‍थ 


जो मनुष्य सब से प्र म करके सुख देने वाले मित्रों को छोड़ देता है, उसका सुशिक्षित विद्या 
वाणी में कोई भाग नहीं होता, जो कुछ वह सुनता है वह श्र प्रयोजन रहित सुनता है, वह धर्म 
के मार्ग को नहीं जानता । 

जो मनुष्य विद्यादि की प्राप्ति करने कराने के लिये पाप वा स्वार्थ करता है वह सुख नहीं 

पाता और जो ग्रत्यन्तहितका री, कीतिमान, सभा का भार उठाने वाले और उसकी उन्नति करने 
वाले, सबसे प्राप्त होने योग्य मित्रों से मित्रता करते हैं वह सब सुखी होते हैं । 

जैसे सत्तू को चलनी से छानकर साफ फ रते हैं, ऐसे ही धामिक विद्वान विज्ञान से वाणी को 
सुशिक्षित भ्रौर विद्यायुक्त करने वाले, सुहृद्भाव से युक्त होकर, मित्रों के कर्मों श्नौर भावों को जानने 
वाले जिस देश, समुदाय वा सभा में होते हैं, उनकी ही वाणी में कल्याण भ्रौर सुख करने वाली 
विद्या, शोभा, चक्रवर्ती राज्य की श्री सदा स्थिर रहती है । 

इसलिये हमें चाहिये कि हम एक दूसरे की रक्षा करते, एक दूसरे के साथ आनन्द भोगते, 
एक दूसरे के बल पराक्रम को बढ़ते रहें, हम में विद्या का पठन-पाठन श्रत्यन्त प्रकाशयुक्त हो भोर 
हम लोग आपस में वैर विरोध कभी न करें। 

इस के आगे यह बतलाया है--प्राचीन काल से झार्यात््तें की उन्नति का कारण वेदोक्तधर्म 
पर चलना था और इस समय की अ्रवनति का कारण वेदोक्त धर्म का त्याग है। जिस का फल 
दुःख हो वह कभी धर्म और जिस का फल सूख हो वह कभी श्रधर्म नहीं हो सकता , झग्रब भी यदि 
उन्नति हो सकती है तो उन्हीं कामों से हो सकती है जिन्हें प्राय समाज के सभासदु करना चाहते 
हैं, भर्थात्‌ संस्कृत विद्या के पाने वाले, स्वदेशियों की बढ़ती के श्रभिलाषी, परोपकारक, निष्कपट 
होके सत्य विद्या देने की इच्छायुक्त, घामिक विद्वानों की उपदेशक मंडली बना भ्रोर वेदादि सत्य 
शास्त्रों के पढ़ाने के लिए पाठशाला स्थापित करना। शभ्राश्ा है कि इस बात को सुनकर सब भक्र 
लोग स्वीकार करके श्रार्योन्‍्नति करने में तन, मन, धन से प्रवृत्त होंगे। 


इस विज्ञापन के प्रचारित होते ही कुम्भ के मेले पर स्वामी जी के आगमन की धूम मच गई 
शोर शतशः-सहस्नरश: लोग उनके दर्शनों के लिये उनके स्थान पर पहुँचे । 


मेरठ में पाँचवीं कर श्रागमन--- 

हरिद्वार कुम्भ की समाप्ति पर स्वामी जी देहरादून गये। वहां उन्होंने २६ ग्रप्रल १८५७६ को 
भायंसमाज देहरादून की स्थापना की । देहरादून में स्वामी जी ने एक जन्म के मुसलमान की शुद्धि 
भी की भश्रौर उसका नाम भ्रलखधारी रक्‍्खा। 

देहरादून से १ मई १८७९ ई० को स्वामी जी सहारनपुर झ्रा गये। कर्नल प्रल्काट और मैडम 
ब्लावेस्टकी भी यहां स्वामी जी के दर्शनों को भ्राये हुए थे। स्वामी जी ने दो दिन सट्टारनपुर में 
निबास किया। ६ मई को स्वामी जी ने कनेल श्रल्काट और मैडम ब्लावेस्टकी को साथ लेकर मेरठ 
के लिये प्रस्थान किया । मेरठ रेलवे स्टेशन पर आयेपुरुषों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। 
मेडम और कनंल को एक कोढोी में झौर रकामी जी को दूसरी कोढी में ठहराया गया। . 





र४२ 


महवषिं दवानन्द और मेरठ क्शर 


६ मई तक कनेल भर मेडम स्वामी जी से मिलते रहे श्रौर श्रधिकतर योग विषय पर बात- 
चीत करते रहे । इस सम्मिलन में उन्होंने श्रपने किसी श्राचार-विचार से यही प्रकट नहीं किया कि 
वे ईश्वर श्रोर बेद में श्रद्धा श्लौर विश्वास नहीं रखते, बल्कि क्या वचन से, क्‍या कर्म से, उन्होंने भ्रपने 
भ्रापको वंदिकधर्मी और शअ्राय॑ ही प्रकट किया। वे श्रार्यो के समान खान-पान भौर व्यवहार करते 
रहे | कर्नल श्लौर मेडम के व्याख्यान भी हुए । उनमें उन्होंने वेदिक धर्म का महत्त्व वर्णन किया शौर 
ईसाई धर्म का खंडन किया । ७ मई को कनंल और मेंडम बम्बई चले गये । 

देवबंद के प्रसिद्ध मौलवी मुहम्मद कासिम मेरठ झ्ाये । उन्होंने स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने 
की इच्छा प्रगट की । रवामी जी ने शास्त्रा्थ के नियम निश्चय करने पर जोर दिया। मुसलमान 
शास्त्रार्थ के नियमों को मानने के लिये तंयार न हुए । भ्रतः शास्त्रार्थ त हो सका। २२ मई १५७६ ई० 
को स्वामी जी मेरठ से झलीगढ़ के लिए प्रस्थान कर गये । 
मेरठ में छठी बार श्रागमन- 

८ जुलाई १८८० ई० को स्वामी जी छठी बार मैनपुरी से मेरठ पधारे । उनके निवास की 
व्यवस्था लाला रामसरनदास की कोठी में की गयी। 

मेरठ में इस श्रवसर पर कलकत्ता से पंडित रमाबाई भी आई । वे एक महाराष्ट्र महिला 
थीं, जो संस्कृत का अच्छा ज्ञान रखती थीं। बाबू छंदीलाल की कोठी में उनको ठहराया गया था, 
जहां कर्नल अ्ल्काट और मंडम ब्लेवस्टकी भी पहिले से ठहरे थे । 

रमाबाई स्वामी जी से सांयकाल को वेशेषिक दशन पढ़ा करती थीं । उनके चार व्याख्यान 
सत्रीशिक्षा विषय पर हुए । 

स्वामी जी चाहते थे कि रमाबाई ब्रह्मचारिसणी रह कर स्त्रियों में वंदिक धर्म का प्रचार 
करे, परन्तु वह ऐसा करने को सहमत न हुई। भ्रतः उसे यहां से लौट जाना पड़ा | भ्रायंसमाज ने 
उसे समुचित सत्कार के साथ १२५ रुपये श्रौर कपड़े का एक थान देकर विदा किया। बाद में 
रमाबाई ईसाई हो गयी और उसने पूना में शारदा सदन नाम से एक विधवा झाश्रम खोल कर 
सैंकड़ों हिन्दू विधवाओ्रों को ईसाई बनाया । 

रमाबाई ने महर्षिदयानन्द जीवन चरित्र के लेखक स्व० देवेन्द्रनाथ मुख्योपाध्याय को एक 
पत्र लिखते हुए स्वामी जी के सम्बन्ध में निम्नस्थ उद्गार प्रकट किये-- 

“मैं मेरठ में तीन सप्ताह से भ्रधिक रही झौर इस कारण मुझे भ्रायंसमाज के मुख्य मन्तब्यों 
को स्वयं उसके प्रवत्त क से सीखने का भ्रवसर मिला। स्वामी जी के सम्बन्ध में जो भाव मेरे मन पर 
भ्रद्धित हैं वह वास्तव में बहुत उत्तम हैं। वह सर्व-भावेन दयास्वरूप थे। वह प्रांशु-विशाल-दर्शन, भद्र 
पुरुष थे । वह सच्चे भौर शुद्ध भावयुक्त पितृ-प्रकृति के पुरुष थे । उनका मेरे साथ वर्त्ताव कृपापूर्ं 
झौर पितृतुल्य था| वह शुद्ध भाषा प्रभावोत्पादक स्वर में बोलते थे । वह कभी हिन्दी और कभी 
संस्कृत में बातें किया करते थे, परन्तु संस्कृत उनकी प्यारी भाषा थी ।... उन्होंने मुझ से यहु कहा 
थां कि मैं चाहता हैं कि तुम श्रायंसमाज में सम्मिलित हो जाओ, मैं तुम्हें शिक्षा दू'गा धौर तुम्हें प्राय॑ 
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गंयाप्रताद अभिनन्‍्दन प्रन्‍्थ 


समाज के सिद्धांतों के प्रचार के लिये तैयार करूगा। मैं धामिक विषयों में प्रव्यवस्थित थी, प्रतः 
मैंने इस प्रस्ताव को श्रस्वीकार कर दिया ।” 

स्वामी जी कर्नल भ्ौर मेडम के सम्बन्ध में प्रब तक ऐसी धारणा बनाये हुये थे कि वे दोनों 
झ्रायसमाज के सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, परन्तु इस बार उन्होंने ऐसा रग दिखाया जिससे प्रगट 
हो गया कि वे न तो ईहवर में विश्वांस रखते हैं भोर न वेदों में । 

कनेल शौर मेडम ने यहां पंडित पालीराय से स्पष्ट कह दिया था कि हम ईश्वर में विश्वास 
नहीं करते । स्वामी दयानन्द के साथ इन दोनों ने तीन दिन तक वादविवाद भी किया, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि स्वामी जी को घोषणा करनी पड़ी कि थ्योसोफिस्टों से उनका कोई सम्बन्ध 
नहीं । कर्नल और मंडम यहां से शिमला चले गये। उन्होंने भी श्रायंसमाज से भ्रपना सम्बन्ध 
विच्छेद कर लिया । 


परोपकारिणी सभा की स्थापना-- 

मेरठ में १६ भ्रगस्त १८६८० ई० को स्वामी जी ने एक स्वीकार-पत्र लिखा। उसकी रजिस्ट्री 
१८ भ्रगस्त को कराई गईं। उसके द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। इसका प्रधान 
राय मूलराज एम० ए० को बनाया गया था। रायबहादुर पंडित सुन्दरलाल, कनेल अल्काट स्‍श्रौर 
मैडम ब्लवस्टकी भ्रादि १४ सज्जन उसके सदस्य थे। रजिस्ट्री हो जाने के पश्चात्‌ कर्नल भर 
मेडम का भायंसमाज से सम्बन्ध टूटा था । 


१५ सितम्बर १८८० ई० को स्वामी जी मेरठ से मुजफ्फरनगर चले गये । राय बहादुर लाला 
निहालचंद के बंगले में उनके निवात्र की व्यवरुथा की गयी । 

मेरठ निवास की सत्तर दिन की भ्रवधि में स्वामी जो ने भ्रनेक विषयों पर पत्र भी लिखे। 
उनके कुछ पत्र प्रकाश में भी श्रा चुके हैं। लाला रामसरनदास जी से उनका बड़ा प्रेम था। उनके 
पुत्र स्व० बनारसीदास के पास स्वामी जी के सम्बन्ध में बहुत वर्षों तक भ्रनेक कागज पत्र रहे। कई 
पत्र श्री भगवदुदत्त जी रिसर्च स्कालर भी उनके यहां से भ्रामंसमाज मेरठ शहर की मार्फत ले 
गये थे । 
मेरठ में सातवीं बार श्रागमन- 


मुजफ्फरनगर में स्वामी जी के दस व्याख्यान हुये । वहां से स्वामी जी मेरठ लौट श्राये | इस 
बार उन्होंने भ्रायंसमाज के वाषिकोत्सव में भाग लिया। उत्सव बड़ी घुम-धाम के साथ हुमा । 
स्वामी जी ने प्रायतमाज 0 थ्पोसोफिक सोसाइटी के सम्बन्ध में विशेष रूप से भ्रपने विचार 
प्रंगट किये। उन्होंने ग्रायंपुरुषों को सावधान किया कि उक्त सोसाइटी के सभासद्‌ न बनें । 

मेरठ में स्वामी जी ने अपने भक्तों से वार्त्तालाप करते हुये, भपने जीवन की कुछ घटनायें भी 


सुनाई थीं। उन्होंने कहा कि एक स्थान पर कलक्टर साहब ने मेरा व्याख्यान सुन कर कहा था कि 
यदि सब लोग भाप के कथन के भनुसार चलने लगें तो हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। इस का उत्तर 
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महिं दयानन्द और मेरठ मगर 


मैंने यह दिया कि आप मेरा प्रभिप्राय नहीं समभे। मेश तात्पय यह है कि मूल और विद्वान का 
मेल नहीं हो सकता । जब तक भारत के मनुष्य श्राप के समान सुशिक्षादि गुणों से भ्रलंक्ृत न हो जायें 
तब तक परस्पर के मेल से सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। 

आ्राप इस समय आदचर्य करते हैं कि मैं इतनी दूर तक वायुसेवन के लिये जाता हूँ, परन्तु 
भ्रवधृत दशा में चालीस-चालीस मील चलना मेरे लिये कोई बात न थी । मैं एक बार गंगोन्री से 
चलकर गंगा सागर तक श्लौर एक बार गंगोत्री से रामेश्वर तक गया था। बद्रीनाथ में रहकर मैंने 
गायत्री का जपानुष्ठान फिया था। रात्रि में जब तेल न रहता था तो मैं बाजार के दीपकों के 
प्रकाश में पढ़ा करता था। मैं लगातार कई दिन तक मध्याह्न में तप्तरेत में पड़ा रहा है ओर 
हिमाच्छादित पव॑तों में श्रोर गंगातट पर नग्न और निराहार सोया हूँ । 

पाठक उनके इस कथन से अनुमान लगा सकते हैं कि महर्षि ने कितनी घोर यातनायें सहकर 
बंदिक धर्म की महत्ता का ज्ञान प्राप्त किया था। 

मेरठ से स्वामी जी सहारनपुर चले गये। वहां से वे ७ भ्रक्तूबर १८८० ई० को देहरादून 
पहुँच गये। 


श्रन्तिम श्राठवों बार श्रागमन--- 

्रपने जीवन में प्रन्तिम बार स्वामी दयानन्द २१ नवम्वर १८८० ई० को देहरादून से मेरठ 
प्राये । यहाँ वे छः दिन तक ठहरे। इस बार उनके व्याख्यानों का सावेजनिक रूप में कोई कार्ये-क्रम 
नहीं रक्खा गया । इन दिनों वे वदिक ग्रन्थों के प्रकाशन कार में ही मुख्य रूप से व्यस्त रहे । यहां 
से वे श्रागरा चले गये । 


गोरक्षा की योजना-- 

ऐसा ज्ञात होता है कि स्वामी दयानन्द जी ने मेरठ में गोरक्षा के लिये विशेष योजना 
बनाई थी। उन्होंदे अ्रपने एक पत्र में इस सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे विदित होता हैं 
कि लाला रामशरणदास जी को कुछ कार्यभार भी सोंपा गया था । स्वामी जी का यह 
पत्र इस प्रकार है-- 

पंडित सुन्दरलाल असिस्‍्टेन्ट पोस्ट मास्टर जनरल प्रयाग प्रानन्दित रहो-- 

मैं श्राप परोपका रप्रिय धामिकजनों को सब लोगों के उपका रार्थ गाय, बेल और भैंस की हत्या 
के निवा रणार्थं, एक तो सही करने का भ्रौर दूसरा जिसके अनुसार सही करनी करानी है दोनों पत्र 
भेजता है। इसको आप लोग उत्साह पूर्वक स्वीकार कीजिये जिससे श्राप महाशय लोगों की कीत्ति 
इस संपार में सदा विराजमान रहे । इस काम को सिद्ध करने का विचार इस प्रकार किया गया कि 
दो करोड़ से भ्रधिक राजा महाराजे और प्रधान भ्रादि महाशय पुरुषों की सही क राके भ्रायावर््तीय 
श्रीमान्‌ गवनेर जनरल सहाब बहादुर से इस विषय की भ्र्जो करके उपरिलिखित गाय प्रादि पशुश्रों 
की हत्या छुटवा देना | मुझ को हृढ़ निश्चय है कि प्रसन्नतापूर्वक श्राप लोग इस महोपकारक काम को 





गंगा प्रताश अभितन्दन प्रस्र 


शीघ्र करंगे। भ्रधिक प्रति भेजने का प्रयोजन यह है कि जहाँ-जहाँ उचित समझे बहाँ-वहाँ भेजकर 
सही करा लीजिये। पुनः नीचे लिखे स्थान में रजिस्टर कराके भेज दीजिये (लाला रामशरणदास 
रईस मंत्री श्रायंसमाज मेरठ मुहल्ला कानूगोयान) । भ्रलमतिविस्ते रण धामिवरश्षिरोमणिषु ॥ 


चत्र कृष्णा ८ चन्द्रवार संवत्‌ १६९३८ ह० दयानन्द सरस्वती । 
महषि के इस पत्र के साथ ही मैं यहां उनके उस पत्र को भी प्रस्तुत कर देना प्रावश्यक 
समभता हैं जो सही (हस्ताक्ष र) कराने के लिए भेजा गया था। पत्र इस प्रकार है-- 


सही करने का पत्र-' 

“ऐसा कोन मनुष्य जगत्‌ में है, जो सुख के लाभ होने में प्रसन्न भौर दुःख की प्राप्ति में प्रप्रसन्न 
न होता हो। जसे दुसरे के किये श्रपने उपकार में स्वयं भ्रानष्दित होता है, वेसे ही परोपकार करने 
में सुखी श्रवश्य होगा, जो परोपकार रूप धर्ं और परहानि स्वरूप भ्रधर्म के सिवाय धर्म भ्रधर्म 
की सिद्धि कर सके | श्रन्य वे महाशय जन हैं, जो श्रपने तन, मन झभौर घन से संसार का श्रधिक 
उपकार सिद्ध करते हैं। निन्दनीय मनुष्य वे हैं जो अ्रपनी श्रज्ञानता से स्वार्थवश होकर अपने तन, 
मन भोर धन से जगत्‌ में परहानि करके बड़े लाभ का नाश करते हैं। सृष्टिक्रम से ठीक-ठीक यही 
निएचय होता है कि परमेश्वर ने जो-जो वस्तु बनाया है, वह पूर्ण उपकार लेने के लिये है। भ्रल्प 
लाभ से महाहानि करने के लिये नहीं । विश्व में दो ही जीवन के मूल हैं, एक भ्रन्न श्लौर दूसरा पान । 
इसी भर्थ श्रभिप्राय से श्रार्यावर्त शिरोमरिंग राजे महाराजे और प्रजाजन महोपकारक गाय भ्रादि 
पशुओं को न आप मारते और न किसी को मारने देते थे | भ्रब भी वे इस गाय, बेल झौर भेंस को 
मारने श्लोर मरवाने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि श्र॒न्न और पान की बढ़ती इन्हीं से होती है । इससे 
सब का जीवन सुख से हो सकता है। जितनी राज प्रजा की बड़ी हानि इनके मारने श्रौर मरवाने 
से होती है, उतनी श्रन्य किसी कर्म से नहीं। इसका निरंय गौकरुणानिधि पुस्तक में भ्रच्छे 
प्रकार प्रगट कर दिया है भ्र्थात्‌ एक गाय के मारने भर मरवाने से चार लाख बीस हजार मनुष्यों 
के सुख को हानि होती है। इसलिये हम सब लोग स्वयं प्रजा की हितैषिणी श्रीमती राजराजेश्वरी 
महा रानी विक्टोरिया की न्यायप्रणाली में जो यह भ्रन्याय रूप बड़े-बड़े उपकारक गाय प्रादि 
पशुओं की हत्या होती है। उसको उनके राज्य में से प्रार्थना से छुड़वाके श्रति प्रसन्न होना चाहते हैं । 
यह हमको पूरा निश्चय है कि विद्या, धमं, प्रजाहित प्रिय श्रीमती राजराजैश्वरी महारानी विक्टो- 
रिया पालियामेरट सभा और सर्वोपरि प्रधान भ्रार्यावतेस्थ श्रीमाव्‌ गवर्नर जनरल साहिब बहादुर 
सम्प्रति इस बड़ी हानिकारक गाय बैल तथा भेंस की हत्या को हटा उत्साह धभौर प्रसन्नतापुर्वक शीघ्र 
बन्द करके हम सबको परम भझानन्दित करें। देखिये कि उक्त गुण युक्त गाय झ्ादि पशुओं के मारने 
झौर मरवाने से दूध घी श्रौर किसानों की कितनी बड़ी हानि होकर राजा प्रजा दोनों की बड़ी 
हानि हो रही है, श्रौर नित्य प्रति प्रधिक-प्धिक होती जाती है। पक्षपात छोड़ के जो कोई देखता 
है तो वह परोपक।र ही को धर्म भर परहानि को श्रधर्म निश्चित जानता है। क्या विद्या का यह 
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महर्षि दयानन्द और मेरठ नगर 


फल श्र सिद्धान्त नहीं है कि जिस-जिस से श्रधिक उपकार हो उसका पालन, वर्धन करना शौर 
नाश कभी न करना। परमदयालु न्यायकारी सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा इस जगदुप- 
कारक काम करने में समस्त राजा प्रजा की एक सम्मति करे । 

खेद हैं कि महषि दयानन्द भ्रपने जीवन में इस महत्त्वपूर्ण कार्य को पूर्ण न करा सके। उन्हें 
यदि दीर्घायु प्राप्त होती तो सम्भव था कि भारत से गोवध जेसा महापाप समाप्त हो जाता । खेद 
इस बात का है कि श्राज गोरक्षा के प्रति सभी श्रोर से उपेक्षा की जा रही है। गोवंश का भारी 
ह्ास हो रहा है जिसके रोकने का उत्तरदायित्व जहां सरकार पर है वहां ऋषि के भक्तों पर 
भी है। 

मैंने यहां महषि दयानन्द के उन कार्यों को प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया है जो मेरठ 
नगर की गतिविधियों से सम्बन्धित थे । उन सब तथ्यों को मैंने स्व० देवेन्द्रनाथ मुख्योपाध्याय द्वारा 
लिखित तथा स्व० बाबू घासीराम जी द्वारा अनूदित 'महषि दयानन्द जीवन चरित्र” तथा श्री 
पं० भगवद्तत्त रिसर्च स्कालर द्वारा एकत्रित ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन' पुस्तकों से 
संग्रहकिया है। श्रतः मैं उनका आभार मानता हूँ। मुझे विश्वास है कि मह॒षि के इन विचारों 
से आये नर-नारियों को प्रेरणा प्राप्त होगी । 


झोरम्‌ भ्रयं होता प्रथम: पश्यतेममिदं ज्योतिरमृतं सत्येंषु ॥। ऋ० ६१९॥४ 


यह मुख्य होता है, इसको देखिये, मर्त्यों में यह अश्रमर ज्योति है । 


परावका न! सरस्वती 
श्रीमती श्रनित्ा देवी, काव्यती4 


जिस समय भारत में प्रायसंस्कृति का साम्राज्य था, यहां के बच्चे राष्ट्र के धन माने जाते 
थे। उन्हें योग्य शिक्षा-दीक्षा से दीक्षित करने के लिए श्रनुभवी गुरुप्रों को सौंप दिया जाता था । 
इनका अपना एक विशाल कुल होता था जिसे गुरुकुल नाम से पुकारा जाता था । बालक परिवार 
से प्रलग होकर भी पारिवारिक प्रानन्द का उपभोग इस विश्ञाल कुल में करता हुम्ना अपने जीवन 
का विक्राप्त करता था। स्नेह-सोजन्य के साथ ज्ञान-सुधा का पान कराने वाले गृहृज न, तथा सहपादियों 
के मध्य वेलते-खाते ग्रोर उन्मुक्त विचरते हुए एक अ्लोकिक प्रानन्द को भ्रनुभूति एवं मस्ती में मस्त 
रहता था । गुरुकुलों में पढ़ने से बच्चों में वह भूठी मोह-ममता, स्वार्थ एवं प्रहंकार की भावना 
नहीं रहती थी, जो समाज को खोखला बनाकर निकम्मा कर देती है। गुरुकुल में प्रध्ययन करने 
वाला बालक विदव-बन्धुत्व एवं विश्व-प्र मं के लक्ष्य तक पहुँचने वाले पाठ को नित्य प्रेति के व्यवहार 
से स्वतः सीखता था। “बधुध॑व कुटुम्बकम्‌” की भावना उसके हृदय में निरन्तर प्रबल होती थी। 

गुरकुल में रहने वाला बालक ब्रह्मचारी कहा जाता था। ब्रह्मचारी का जीवन तपस्या का 
जीवन था। भ्रथववेद के ब्रह्मचय यृक्त में ब्रह्मगारी का वर्णन ग्राता है। इस सूत्र के २६ मतों में 
११ बार तप शब्द को दृहराया गया है। “स प्राचायं तपसता पिर्पति” “रक्षति तपसा अह्यवारी ” ब्रह्मचयेंर 
तपता देवा मृत्युमुपाध्नत ” । ब्रह्मचारी तप से प्रपने जीवन की साधना करता है। शहर से दर जंगल 
में जहाँ ऋषि-सुनियों के पवित्र श्राश्रम बने हुए थे। जहाँ शहर का प्रलोभन, कोई प्राकषंण या 
न्रकाचौंध ब्रह्मतारियों के मन श्रौर मस्तिष्क को विकृत नहीं कर सकते थे, वहाँ हमारे बच्चे 
सरस्वती के मन्दिर में प्रपना सुस्थिर प्रासन जमा कर ज्ञानगरिमा के गोरव से गोरवान्वित होकर, 
देश की प्रयूल्य देत बन कर जीवन-पथ पर भ्रग्नसर होते थे । 

सब को मित्र की हृष्टि से देखे, किसी के धन को लेने का लोभ ने करे। पपने प्रतिकुल 
व्यवहार का प्राचरण दूसरों के प्रति त करे। “यो बे भूमा तत्युल तालपे सुज़िति” वास्तविक शांति 





मन्गकरानाणका,..९ हूँ ६ 





पावका न। सरस्वती 


श्रेयस में, भ्रध्यात्म में है। “अ्रमृतत्बस्य तु नाशास्ति वित्तेन” आदि भावनायें थीं, जिनकी भ्रावृत्ति नदी 
किनारे शीतल समीर तरंगों से प्रठलेलियां करते हुए तपोवन में और भ्ररण्यों में हमारे ब्रह्मचा री 
किया करते थे । वन उनके लिए प्राणदाता थे। एकान्त में हुई तपस्या, श्रम्यास एवं साधना 
विद्यार्थियों को विद्या का पात्र बना देती थी । “विद्या ह वे ब्राह्मशमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेहमस्सि, 
झसूयकायानजवेयताय न मां ब्रुया वीय्येवतों यथास्थामर विद्या ब्राह्मण के पास आकर बोली कि ब्राह्मण 
मैं तेरा खजाना हूँ । तू मेरी रक्षा कर । मुझे कभी ऐसे मनुष्य को न देना जो ईर्यालु हो, कुटिल हो, 
या जितेन्द्रिय न हो | यदि तू ऐसा करेगा तो मैं वीय्यंवती होऊँगी । विद्या देने से पूर्व विद्या का पात्र 
बनाना आवश्यक है । 

ग्राज शिक्षा का प्रभाव नहीं है । स्कूल भी श्रौर कालेज भी बहुत हैं । परन्तु हमें ऐसे नाग- 
रिक चाहियें, जिस भाति हमें जीवन निर्वाह करना है उसके अ्रनुकुल हमारी शिक्षा नहीं है। सर- 
स्वती के समाज में हम केवल मजदूरी करके मरते हैं | रटत-रटते हमारी कमर भुक जाती 
है। फिर भी हमारे मनुष्यत्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। हम बड़ी-बड़ी बी० ए०, 
एम० ए० की पदवियां पा लेते हैं श्रोरढेर के ढेर प्रुस्तकें निगल जाते हैं, तथापि मानवता कहीं 
दूर शुन्य के किसी काने में श्रो फल सी रहती है। विजयी की भाँति उच्च उपाधियों को प्राप्त करके 
शिक्षागृहों से बाहर श्राने वाले संसार क्षेत्र में श्रकमेंरय झौर हतप्रभ से रह जाते हैं। बरसाती 
घास की तरह डाक्टर, वकील, श्र मास्टर बढ़ रहे हैं, फिर भी रोग, भगड़े श्रौर प्रज्ञान वेसे ही 
श्रट्रहास करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 

प्राज भोतिकवादी विज्ञान का बोलबाला है । पहले खुदु रपुटुर बेलगाड़ियां चलती थीं। 
ग्रब सड़कों पर सरपट मोटरें दोड़ती हैं। भ्राकाश में हवाई जहाज उड़ते हैं। पानी में जलपोत 
भाग रहे हैं। पहले मिट्टी का दिया जलाया जाता था। अन्न बटन दबाते ही प्रकाश हँसने लगता 
है । नये-नये प्राविष्कारों के जरिये मनुष्य प्रकृति का स्वामी बनता जा रहा है। एक मनुष्य आज 
बम्बई में है, कल झ्राप उसे योरुप में सर करता पायेंगे। रेल, तार, रेडियो, टेलिविजत, हवाई 
जहाज ने मनुष्य को इतना निकट कर दिया है, मानो एक दूसरे की बगल में हो बंठे हों, परन्तु 
हमारी बगल में बैठे प्रत्येक के हाथ में छुरा है, तलवार है, जेब में रिवाल्वर है। सब एक दूसरे से 
भयभीत हैं । किसी को पता नहीं किस समय कौन वार कर बठे ? भौतिक दृष्टि से समी पस्थ होकर भी 
मनुष्य मनुष्य से दूर, श्रतिद्र हो गया है। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह के सामने क्षण-क्षण अपने 
को निबल पा रहा है । इन मनोविकारों ने इसे पागल बना रक्खा है। मोटर पर चढ़ कर वह दूसरों 
को लूट रहा है। विमान से निह॒त्थों पर बम बरसा रहा है। मशीन द्वारा श्राग उगल रहा है। 
प्रकृति पर विजय पाकर संसार को भस्म कर रहा है। 


हमारे पूव॑जों ने इन विचारों का खूब मंथन किया था | भोतिकवाद, श्रध्यात्मवाद, दोनों ही 
मार्ग उनके लिए परिचित थे । “$ विद्ये वेब्ितव्ये परा च श्रपरा' भौतिकवाद को शअ्रपरा विद्या, प्रेय- 
मार्ग से संबोधन किया था । भ्रध्यात्मवाद को परा विद्या, श्र य मार्ग के नाम से पुकारा था। उन्होंने 
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गंगाप्रसाद अभिनन्दन ग्रन्थ 


जीवन की यात्रा वतंमान युग से तो बहुत पूर्व शुरू की थी। जब वे दिगम्ब्रर रूप में जंगलों में 
घूमते थे, तब हमारे प्रासाद केतन-पट चन्द्र को चूमते थे। परन्तु यह सब कुछ जानकर भी उन्होंने 
यह ही निष्कर्ष निकाला था कि “तरति शोक झात्मवितु”” भ्रात्मज्ञानी मनुष्य ही शोकसागर से पार 
हो सकता है। प्रकृति का ज्ञान मन्त्रज्ञान है। श्रपना "ज्ञान” झात्मज्ञान है। प्राज हम “'मन्च्रवित्‌ 
हो रहे हैं, “भात्मबित्‌' नहीं । 

श्रात्मा के विकास की पाँच कसोटियां हैं। भ्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचयं, श्रपरिग्र ह । इन्हीं 
पांच तत्त्वों को जीवन में ढालने के पश्चात्‌ मनुष्य मनुष्य बन सकता है। ये ही पाँच यम श्रौर पांच 
नियम वे प्राध्यात्मिक तत्त्व थे जिनका उपदेश भगवान्‌ बुद्ध ने श्रपने शिष्यों को दिया था। जिहोबा 
ने मूसा को माउशट सेताये पर बुला पत्थर को दो पट्टियां दीं, जिन पर दस गआाज्ञायें लिखी हुई थीं। 
वे दस भ्राज्ञायें यही यम-नियम थे । हजरत मसीह ने पव॑त पर खड़े होकर उपदेश दिया था, जिसे 
“सरमन झ्ान दी माउण्ट” कहा जाता है। इसमें भी यम-नियमों की व्याख्या के भ्रतिरिक्त कुछ नहीं । 
संसार के धर्म चाहे किन्‍हीं बातों में श्रापत्त में लड़ते हों, परन्तु भ्रायंसंस्क्ृति के सामने सबका 
मस्तक नत है। 

सदियों पयेन्त पराधीनता की शव खला में जकड़े रहने के पश्चात्‌ भारत प्नब स्वाधीन हु्रा 
है। स्वातन्त्रय उषा की सुनहली किरणों भारत के मानव को नव-जीवन एवं नवचेतना से 
प्राप्लावित कर रही हैं। इस नवीन युग में प्रवेश करने के उपरान्त हमें समाज का नव-निर्माण 
करना है। हमारे चारों झ्लोर योजनाभ्रों का तांता सा लग रहा है, परन्तु इन योजनाग्रों में मनुष्य 
को मनुष्य बनाने को योजना की झलक कहीं नहीं दिखाई देती । यह योजना हमारे पास यानि भ्राय॑- 
संस्कृति के पास है। जब तक हमारी शिक्षाप्रणाली में सुधार नहीं होगा, हमारी कोई योजना 
सफल नहीं हो सकती । गुह तथा शिष्य का पिता-पुत्र का सम्बन्ध हो ऐसी शिक्षाप्रणाली की ग्राज 
प्रावरयकता है श्रौर वह है गुरुकुल शिक्षाप्रणाली। “झ्ाचाय॑ उपनयमानो ब्रह्म चारिरां कृणुते गर्भ 
मंतः' माता नौ मास तक बच्चे को गर्भ में घारण करती है। दिन-रात उसके निर्माण में लगी रहती 
है। विद्या पढ़ने के साथ ग्रात्मा को जगा देने का महत्त्वपूर्ण कार्य वह करता है। कहने का तात्पय॑ 
यही है कि श्राज के नव-निर्माण के युग में हमें गुरुकुल शिक्षाप्रणाली का पुनः झ्रारम्भ करना 
चाहिये, जिससे एक दूसरे के रुधिर की प्यासी, बावली दुनियां प्रकृति की चकाचौंध में भ्रपने को 
खो देने के स्थान में भ्रात्मतत््व की समेटना सीखे | और मशीन बनने के स्थान में मनुष्य बन कर 
“लेन त्यक्तन भु जीचा: के पाठ को स्मरण करे। झ्ाज का शिक्षित मानव झोर उसका ज्ञान-विज्ञान 
समाज एवं राष्ट्र को पवित्र करने वाला बने । 


रुकुल शिक्षाप्रगाली 


श्री नरदेव स्नातक, ध्षटस्थ लोकसभा 


सम्प्रति देश की शिक्षापद्धति विदेशी शासन के समय की ही चल रही है। प्राशा 
तो यह को गई थी कि स्वतन्त्र होने पर कम से कम पग्राने वाली पीढ़ी इस भयंकर बीमारी से बच 
जायगी । भंग्रेजी राज्य ने सदियों तक गुलाम बनाये रखने के लिए हो अ्रपती विचारधारा, रहन- 
सहन, खानपान, वेषभूशा भ्रौर भ्राचार-विचार को इस देश में पूरी तरह से फैलाया। इन विदेशियों 
ने हम को यह बताया क्ि तुम्हारे पूरवज प्रसभ्य श्रौर जंगली थे। वे कुछ भी नहीं जानते थे । यदि 
तुम्हें कुछ सीखना है तो पश्चिमी दुनिया को ग्रपना गुर मानों, वह तुम को ज्ञान-विज्ञान की, कला- 
कोशल को भ्रौर प्राचार-विचार की दीक्षा से दीक्षित कर सकेगी। वैस्ते तो हम हजार वर्ष ते भी 
प्रधिक प्रमय से गुलाम बने रहे, परन्तु इन पौने दोनसो वर्ष की प्रंग्रजों की गुलामी ने हमारे 
प्रस्तित्व को हो प्री तरह से समाप्त कर दिया है। जिधर भी हृष्टिपात करते हैं, उधर अंधेरा ही 
दिखाई पड़ता है। विदेशी शासन होने के कारण हमने प्रपती शिक्षा, सम्यता, कलाकौशल, उद्योग- 
धन्धे भ्रादि सभी चीजें छोड़ कर विदेशियों की इन चीजों को स्वोकार कर लिया है। सब से प्रधिक 
तराबी शिक्षा ने की है। विदेशी शिक्षा से शिक्षित कोई भी युवक प्रपने पेरों पर खड़े होने में 
प्रसमर्थ है। यहाँ रहता हुम्ना भी विदेशों के स्वप्न देखता है। भ्रंग्रज यही चाहते थे कि भारतवासी 
रंग-हप में काले रहें, परन्तु विचारों में वे सच्चे भ्रथों में प्रंग्रेग बन जायें। भ्रोर इस 
योजना में श्रग्रेज शतप्रतिशत सफल हुए।१२ वर्ष को भ्राजादी के बाद भी हमारे हुर कार्य में 
प्रंग्नेजियत टपकती है। मां-बाप की गाढ़ी कमाई का पैसा मानव से दानव बनाने में लग रहा है। 
प्राये दिन बच्चे स्कूल-कालेजों में हड़ताल करते रहते हैं । प्रनुशाम्नहीनता की तो परा- 
काष्ठा ही हो गई हैं। जीवन दूभर बनता जा रहा है। भ्राज देश के बड़े से बड़े नेता गला फाड़ फाड़े 
कर चिल्ला रहे हैं कि मोजूदा शिक्षाप्रणाली निकम्मी है, खर्चोली हूं प्रौर प्रनुपयोगी है। शिक्षा- 
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गैंधाप्रसाद अभिनन्‍दन चनन्‍्य 


शास्त्री तथा समाजसुधारक भी इस शिक्षापद्धति को पसन्द नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि 
जितनी भी जल्दी वर्तमान शिक्षापद्धति का काला मुख हो सके उतना ही श्रच्छा हें। भारत क 
प्राचीन शिक्षा, सम्यता एवं विचारधारा का मन्थन करने वाले कुछ मनीषी विद्वानों को तत्का- 
लीन शिक्षापद्धति में दासता की दुर्गन्‍्ध भ्राने लगी और उन्होंने देशवासियों को सावधान कर 
दिया कि यह माग तुम्हारे लिये उपयुक्त नहीं है, तुम्हें भ्रपने पुराने आादशों की भ्रोर ही लोटना होगा। 
उन मनीषी विद्वानों में कदाचित्‌ सर्वप्रथम स्वामी दयानन्द जी ही थे। उसी समय से देश में दो 
प्रकार की विचारधारा चलने लगी । एक श्रग्नेजी शिक्षापद्धति में तथा दूसरो श्रपनी पुरानी सदियों 
से चली भ्राने वाली शिक्षा-पद्धति में विश्वास करती थी | श्रायंसमाज तथा उसके नेताश्रों ने पुरानी 
शिक्षा-पद्धति में विश्वास कर, स्वामी श्रद्धानन्द तथा स्वामी दर्शनानन्द ने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली 
की नींव डाली । यद्यपि प्रायंसमाज के दूसरे वर्ग के नेताओओरों ने श्रग्रजी शिक्षापद्धति में विश्वास 
करते हुए डी० ए० वी० कालेज जैसी उन्नतिशील शिक्षरासंस्थाओ्रों की स्थापना की, परन्तु साथ ही 
साथ गुरुकुल शिक्षाप्रणाली से भी उनका कोई विरोध नहीं था। प्रार्यसमाज प्रतिवर्ष करोड़ों 
रुपया शिक्षा पर व्यय कर रहा है, उस में से बहुत बड़ी राशि गुरुकुलों पर भी व्यय हो रही है। 
गुरुकुल शिक्षाप्रणाली पर चलने वाले बालक एवं बालिकाश्रों की शिक्षण संस्थायें देश में पर्याप्त हैं 
भोौर वे समय के भ्रनुसार कार्यरत हैं । 

गुरुकुलों को चलते हुए काफी समय हो गया है भ्रौर कुछ गुरुकुलों को, जैसे कांगड़ी, वृन्दावन, 
महाविद्यालय ज्वालापुर आधी शताब्दी से भी श्रधक समय हो गया है। लोगों को गुरुकुलों 
से बहुत श्राशायें थी । वे समभते थे कि इन्हीं संस्थाश्रों से कपिल, कणाद एवं गोतम ज॑से ऋषि-मुनि 
निकलेंगे जो संसार से धूम मचा देंगे। यद्यपि यह स्वप्न पूर्ण न हो सका, परन्तु अभी हम निराश नहीं हुये 
हैं। प्राज अपने ही लोग इस शिक्षाप्रणाली का विरोध कर रहे हैं और अपने बच्चों को उन्हीं रकूल- 
कालेजों में पढ़ा रहे हैं जिनसे हमारी संस्कृति एवं सम्यता विषाक्त हो रही है। वर्तमान समय में 
जनता तथा सरकार ने ग्रुरुकुल ज॑सी संस्थाञ्रों को कोई सहयोग एवं प्रोत्साहन नहीं दिया श्र इसी 
कारण हमारे स्वप्न पअश्वरे दिखाई दे रहे हैं। हमारा पुराना इतिहास इस बात का साक्षी है कि 
शिक्षा सम्बन्धी सारा व्यय सरकारी कोष से होता था और इसी कारण उस युग के मनीषी-विद्वान्‌ 
संसार में अपना नाम अ्रमर कर गये। यदि हमको भी पूरा सहयोग न सही, श्राधा-चौथाई ही 
सहयोग सरकार से प्राप्त हो जाय तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पुनः पुराने श्रादश हम देश 
में स्थापित कर सकेंगे। गुरुकुल शिक्षाप्रणाली के प्रचलन से तत्कालीन शिक्षाक्षेत्र में एक बडी 
कान्ति उत्पन्न हुई जिक्षत्त लोगों का ध्यान पुस्तकी शिक्षा के साथ-साथ चरित्र-निर्माण की प्रोर 
गया। गुरुकुल शिक्षाप्रणाली की प्रमुख विशेषता यही है, भ्राश्रमवास तथा चरित्र निर्माण । 
बिना भ्ाश्नमवास के चरित्र-निर्माणा सम्भव नहीं। बालक श्रपने माँ-बाप की गोद को छोड़ कर 
ध्राचायं को गोद में प्राकर माँ की ममता तथा पिता के प्यार को पाता है। योग्य भ्राचायं चौबीसों 
घन्टे ब्रह्मचा री को भ्रपनी देख-रेख में रखकर उदात्त एवं श्रष्ठ गुणों को धारण कराता है। जब 
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गुरुकुल शिक्षाप्राली 


ब्रह्मचारी विद्या-ब्रत स्नातक होकर संसार में प्राता है तो मानो बूढ़ा श्राचार्य कायाकल्प करके 
नवयुवक के रूप में समाज एवं राष्ट्र की सेवा करने के लिये भ्रवतीर्ं हो गया हो । 

गुरुकुल शिक्षाप्रणाली में ब्रह्मचयत्रत तथा विद्या के साथ-साथ छात्र-छात्राप्नों के रहन- 
सहन, निवास, दिनचर्या, भोजन-वस्त्र आदि सभी कार्य सादगी एवं नियमपृवक होने के कारण 
उनमें सहिष्णुता ञ्राती है श्ौर वे पूर्णो भ्रायु प्राप्त करने वाले होते हैं। शरीर की तरह उनके मन 
को भी शुद्ध, पवित्र बनाने का प्रथत्त किया जाता है। चरित्र को अ्रष्ट करने वाले साहित्य से 
उनको दूर रखा जाता है। सभा-सोसाइटी में किस प्रकार बंठना चाहिये तथा वार्तालाप करने 
का क्‍या ढंग है; सत्संगों में शुद्धपवित्र विचार रखना और समय पड़ने पर प्रकट करना झादि 
उपयोगी बातों से वे पूर्ण जानकारी रखते हैं। कहने का तात्पयं यह है कि वे सादा-जीवन, उच्च- 
विचार के प्रतीक होते हैं। गृरकुल शिक्षाप्रणाली की यही विशेषता है भर इसी बिश्ेषता के 
कारण वह श्रादर्श शिक्षाप्रणाली है। अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति तथा प्रपनी पुरानी शिक्षापद्धति 
इन दोनों के गुण-दोषों की आलोचना करते रहना श्रेयस्कर नहीं । एक श्रच्छी है भौर दूसरी बुरी है, 
इस पचड़े में पड़ना बुद्धिमान्‌ लोगों का काम नहीं है। श्रपितु इन दोनों पद्धतियों में से दोषों को 
निकाल कर गणों का एक स्थान पर संग्रह कर एक झादश पाठ विधि जो राष्ट्रीय भावनाश्रों को 
पूर्ण करने वाली, चरित्रनिर्माण में सहायक होने वाली, श्रेष्ठ भावनाश्रों को उद्बोधन देने वाली 
और मानव को श्रेष्ठ जीवत की श्रोर ले जाने वाली हो, तैयार करने की परमावश्यक्रता हैँ । श्राये- 
समाज के करणांधारों तथा शिक्षा-शा स्त्रियों ने बड़े सोच-विचार के बाद ही, प्रचलित पद्धतियों के 
गुण-दोष का विवेचन कर देश की प्राचीनतम शिक्षापद्धति को भ्रनुसरण कर नवीन शिक्षापद्धति 
को जन्म दिया जो कि वर्तमान समय में गुरुकुलशिक्षापद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। 

वर्तमान शिक्षाप्रणाली की जहां और बहुत सी बुराइयां हैं, वहाँ सबसे बडे बुराई शिक्षित 
लोगों को बेकार कर देने की है। पढ़े-लिखे बेकार लोगो की इतनी बड़ी फोज तंयार हो गई है कि 
सरकार के सिरदद्द का एक प्रभुखकारण बन गयी है। प्रति वर्ष लाखों लोगों को भारतीय विश्व- 
विद्यालयों से निकल कर नौकरियों की तलाश में सरकारी दफतरों के दरवाजों को खटखटाते रहने 
पर भी नोकरी नहीं मिल रही है । केवल मात्र क्‍्लक पंदा कर देने से ही शिक्ष। का उह श्य पूर्ण नहीं 
हो पाता, श्रपितु इस से परे कुछ श्रौर भी है-झर वह है भारतीय भावनामग्रों का उदबोधन, मानव 
जीवन को सुन्दरतम भारतीय प्रादशे की भ्रोर ले जाना तथा राष्ट्रिय विचारों में प्रोत-प्रोत युवक पैदा 
करना। मां-बाप अपने बच्चों को पढ़ाने से पूर्व ही कुछ कमाने की सोच लेते हैं। वे चाहते 
हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने से पूर्व कुछ कमाने वाला हो जाय। परन्तु प्रचलित पद्धति में सिवाय कलर्की 
के श्रोर कोई सहारा नहीं श्रौर क्लर्की मिलती नहीं, भ्रन्ततोगत्वा बेकारी भ्रपना भयंकर मुह फाड़ 
कर सामने खड़ी हो जाती है। श्रत: किताबी शिक्षा के साथ कुछ जीवनोपयोगी साधनों को भी 
जुटाना पड़ेगा । पढ़ाई के साथ-साथ छोटे-छोटे कुटीरोद्योग, हाथों की दस्तकारी, सिलाई, बुनाई, 
कढ़ाई, कृषिकाये, नसिद्भ तथा सैनिक प्रशिक्ष ण॒ का होना सभी बच्चों को परमावश्यक है। प्रसंन्नता 
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की बात है कि सरकार का ध्यान इस श्रोर गया है भौर कुछ कार्य हो भी रहा है। इस प्रकॉर करने 
पर बेकारी की समस्या हल हो जायगी। हर पढ़े-लिखे नवयुवक को कलर्की की ओर दौड़ना नहीं 
पड़ेगा । वह अपने परों पर खड़ा होकर जीवनोपयोगी साधनों को जुटाकर स्वावलम्ब्ी बन जायगा 
भ्रोर देश के कर्णंधारों को इस महामारी से छुटकारा मिल जायगा। आयंसमाज के नेताश्रों ने गुरुकुल 
शिक्षाप्रणाली में भी स्वावलम्बी बनाने के साधन जुटाये हुए हैं। गुरुकुल से पढ़कर निकाला हुग्ना 
कोई भी स्नातक बेकार नहीं मिलेगा । 

गुरुकुल शिक्षाप्रणाली के सम्बन्ध में हम जितना भी विचारेगे उतनी ही उस में 
विशेषतायें प्रनुभव होगी । इस पद्धति में समयानुसार थोड़ा सा हेरफेर करके श्रपने देश में ही नहीं 
श्रपितु संसार के प्रत्येक देश में गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली सफल सिद्ध होगी, ऐसी मेरी धारणा है। भ्राज 
के इस युग में अपने देश के लिये यह शिक्षापद्धति शभ्रमृततुल्य है; इससे राष्ट्र को बल, उद्बोधन, 
प्रोत्साहन तथा साहस मिलेगा। देश के समभदार नागरिकों से मेरा नम्र निवेदन है कि गुरुकुल 
शिक्षाप्रणाली को सफल बनाने में तन, मन, धन से सहयोग कर । यदि ऐसा किया जायगा तो 
देश, जाति तथा धर्म की उन्नति में कोई संदेह नहीं रहेगा । 





भोरम्‌ नचक्षसों भ्रतिमिषन्तो भ्रहेशा वृहद्‌ बेबासो झमृतत्वमानशु: | ऋ० १०।६३।४ 


मनुष्य मात्र को सुशिक्षा देने वाले, श्रालस्य रहित उत्साही योग्य 
विद्वान ही विराट भश्रमरता को प्राप्त करते हैं । 


रे 5 + 5 मप८अञ पक न कस नल न क अन के 


गायत्री महिमा 


विद्याभास्कर पं० सत्यव्त शा गु७ कृ० म० जालाफू 


बृहदारएयक उपनिषद में गायत्री के सम्बन्ध में कुछ ऊहापोह किया गया है। उसकी महिमा 
का वर्णन ऋषि ने जिम्त श्रद्धा प्रौर भक्ति के स!।य किया है इस पर विचार और मनन किया 
जाना चाहिए। 


गायत्री २४ भ्रक्षरों का एक वेदिक छन्द है । हसीसे इस मल को ताम गायत्री पड़ा, सविता 
देवता होने से सावित्री कहायां। उपनयन भ्रौर वेदारम्भ संस्कार के समय प्राचार्य गुर रुप से 
उपनीत शिष्य को इसी मन्त्र की दीक्षा से दीक्षित करता है, प्रतः इस का नाम गुरु-मन्त्र है। इसके 
तीन पाद (चरण) होते हैं। तीनों में भ्राउ-गराठ प्रक्षर हैं। उनका समस्वय किस प्रकार हिया गया है 
यह मनन करने योग्य है-- 

!-भ्रूमि, प्रत्तरिक्ष ग्रौर दयो प्र्थात्‌ “दिवो” इन तीनों पदों में प्रा (८) भरक्षर हैं। इसी 
प्रकार ग्राठ प्रक्षर वाला गायत्री मन्त्र का प्रथम पाद या|चरण है-“तत्सवितुव रेशयम” । इस पढ में 
“वरेणियम्‌ ' ऐसा पाठ मानते से ८ प्रक्षर परे होते हैं। यह त्रिलोकी का सार है। जो उपासक 
इसके प्रथम पद को भ्रच्छी प्रकार जानता है, वह तीनों लोकों में प्राप्तन्य पदार्थों को प्राप्त करके 
परम सुख का प्रनुभव करता है। 

२-कचो ये पूषि सामानि, इस वेदत्रयी के प्राठ अक्षर हैं। प्राठ प्रक्ष रों वाला गायत्री 
मन्त्र का द्वितीय पद है--भर्गों देवस्य धीमहि” । इस पढ में भी प्राठ भक्षर हैं। यह पद ही शायत्रो 
का त्रयीज्ञान है। यही त्रयीविद्ा का सार है । साधक इस पद को भलीभाति जान लेने पर वेदत्रगी 
के तारभत फल को जान जाता है। 


३-प्राण, प्रपान, व्यान, (वि+प्रान) ये प्राठ प्रक्षर हैं। पाठ प्रक्ष रों वाला गायत्री का 
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तृतीय पद है--“घधियो यो नः प्रचोदयात्‌” इस पद में भी भश्रठ श्रक्षर हैं। यही इस गायत्री का 
सार है। 

गायत्री ही श्रात्मिक सौर लोक का प्राण-जीवन सब में संचरित करती है। 

जो उपासक इसके इस पद को यथार्थ रूप में जानता है वह जितना प्राणी समूह है उस सब 
को प्रात्मसात्‌ कर लेता हैं। वे सब उसके मित्र बन जाते हैं। यही इसका तुरीय (चौथा) दर्शत भ्रौर 
परो-+-रजा पद है जो प्रादित्य वर्ण भगवान्‌ प्रकाशमान हो रहा हैं। जो चौथा है वही तुरीय है। 
दर्शत पद का अ्रथ दृश्यमान है। भगवान्‌ भक्तों को दीखते हुये प्रतीत होते हैं। यही इसका परोरजा 
स्वरूप है। समस्त विकारमय जगत्‌ रज है, कामनामय तथा वृत्तिमय है | परन्तु वह सबिता इस 
रजोमय जगत्‌ से सवंथा ऊपर है, उत्कृष्ट है, सर्वंदा निर्लेप है। जो उपासक इसके इस पद को इस 
प्रकार जानता है वही शोभा और यश से प्रकाशमान हो जाता है; श्रर्थात्‌ गायत्री का उपासक प्रतापी 
यशस्वी और श्रीमान्‌ बन जाता है । ह 

इस प्रकार उपयु कत वर्णन से गायत्री चौथे दर्शत परोरजपद में प्रतिष्ठित है । 

यही पद गायत्री के वाच्यार्थ का श्राधार है । इसी में गायत्री श्राश्चित है। वह पद उस सत्य 
स्वरूप परमात्मा में प्रतिष्ठित है। संसार में चक्षु ही सत्य है; चक्ष ही निश्चय से सत्य है ग्रत: यदि 
दो मनुष्य परस्पर कलह करते हुए हमारे सम्मुख झ्रावें और कहें कि मैंने यह देखा श्रौर मैंने यह 
सुना, तो उनमें जो कहे मैंने देखा उसी पर श्रद्धा करते हैं, सुनने वाले पर नहीं । हृष्ट पदार्थ में 
निश्चय होता है। इसी प्रकार दशन पद-सत्य का धाम-झभक्तों का ज्ञान से तथा आत्मा से देखा हुआा 
है। बल में ही सत्य रहता है। जीवनशक्ति ही बल है । इस कारण वह बल प्राण में प्रतिष्ठित है । 

सार यह है कि गायत्री की प्रतिष्ठा सत्य में है, सत्य बल में प्रतिष्ठित है, प्राण ही बल है-- 
श्रात्मजीवन ही बल है। भ्रत: यह सुतरां सिद्ध है कि सत्य श्रौर बल दोनों का श्रधिष्ठान झआ्रात्थ है । 

इसीलिए कहा जाता है कि बल सत्य से श्रोजस्वी है। इस प्रकार यह गायत्री श्रध्यात्म में 
प्रतिष्ठित है । 

अब ऋषि गायत्री क्रा शब्दतः विवेचन करते हैं। गायत्री शब्द में दो चीजें हैं--एक धातु भौर 
एक प्रत्यय । “गायन्त त्रायते--इति गायत्री,” गाने वाले की रक्षा करती है, गश्रतः गायत्री कहाती 
है। “गे शब्दे” घातु से तृच्‌ प्रत्यय होने पर गायत्री शब्द निष्पन्न होता है। गायत्री शब्द का दूसरा 
विवेचन--गया' प्राणों की संज्ञा है, “प्राणों वे गया: । “गयाँसस्‍्तत्र गायत्री गयों को बचाती है। 
प्राण ही गया हैं। वह प्राणों को, जीवनों को बचाती है। इसी कारण इसका नाम गायत्री है। 
इसी गायत्री को आ्राचार्य भ्र्थात्‌ गुर उपनयन के समय शिष्य से कहता हु--उसका उपदेश करता 
है। 'अधीहि भो सावित्रीम॒” सावित्री का श्रध्ययन करो । तब शिष्य कहता है--“भो भनुत्र हि” 
श्रीमन्‌ ! उपदेश कीजिए। भक्त एवं श्रद्धावान्‌ छ्षिष्य की प्रार्थना पर प्राचाये गायत्री मन्श की 
दीक्षा देता है। भ्रत: यह मन्त्र गुरुमन्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 





२५६ - 


गायत्री महिमा 


गुरु शिष्य को गायत्री का उपदेश करते हुए उसके प्राणों की रक्षा करता है। उसकी आ्रात्म- 
शक्तियों की रक्षा करता है। गायत्री के जप श्रौर उसके भर्थानुष्ठान के साथ तदनुरूप झ्ाचरण 
करने से आत्मा की रक्षा होती है। उसमें बल का संचार होता है । यही गायत्री की बाह्य परीक्षा है। 
उप युक्त वर्णन के द्वारा ऋषि गायत्री के सम्बन्ध में सक्षम विवेचन करते हुए, उसके फल की शोर 
संकेत करते हैं-- 


गायत्री मन्त्र के जाप करने वाले व्यक्ति को प्रतिग्रह (दान लेने) का दोष नहीं लगता । गायत्री: 
का आराधक, उसका उपासक, पापों से मुक्त हो जाता है। उसकी प्रवृत्ति शुद्ध एवं पविश्न हो जाती 
है। पाप की वासना ही नष्ट हो जाती है। गायत्री के तीन पद या चरणों में विश्व का समस्त 
ज्ञान श्रोत-प्रोत है। 


तीनों लोकों का प्रतिग्रहण-दान, इसके प्रथम पद की महिमा है। समस्त त्रयीविद्या का ज्ञान 
जो गुरु से प्राप्त किया जाता है, वह सारा ज्ञान गायत्री के द्वितीय पद की महिमा है। एवं संसार का 
यावज्जी वसमूह है उस सबको ग्रहण करने वाला इसके तृतीय पद को प्राप्त करता है। सारा प्राणि- 
समृह गायत्री के तृतीय पद की महिमा है। 

गायत्री का चतुर्थ पद जो स्वयं अनुभवगम्य है, रजो रहित श्रादित्य पद है। जो सर्वत्र प्रकाश- 
मान भगवान्‌ का ज्योतिर्मय स्वरूप है वह किसी भी धन, ज्ञान, सम्पत्ति से कम नहीं है। न वह पद 
इनसे प्राप्त होता है। उस परम पद की प्राप्ति भगवान्‌ की कृपा से ही होती है । उसका कोई मूल्य 
नहीं है। गायत्री मन्त्र का उपस्थान किस प्रकार किया जाय इस सम्बन्ध में ऋषि का भश्रादेश है-- 


हे गायत्री ! तू त्रिलोकी में श्राराध्य एकपदी है। वेद न्रयी का सार द्विपदी है। प्राणशशालिनी 
त्रिपदी है। वाच्य रूप में चतुष्पदी है। इतना होने पर भी तू अपदी, भ्रज्ञेय है, श्रगम्य है, क्योंकि बिना 
श्रन्त मुख हुए तेरा प्रगाध ज्ञानभण्डार प्राप्त करना भ्रसम्भव है। तेरे चतुर्थ दशन श्लौर परम निर्मल 
पद को बारम्बार श्रद्धा भक्ति से नमस्कार है। हे भगवति ! यह सांसारिक विध्न या विध्नकारक 
प्राणी मुझ को न प्राप्त हो । तेरा साधक जिस दुष्ट जन से द्वष करे उस दुष्ट जन का वह मनोरथ 
समृद्धि को प्राप्त न हो । हे मात: ! तेरा उपासक जिस दुष्ट के निवारण के लिये ऐसा ध्यान करे 
उस विध्नकारी का ब्रत मनोरथ न समृद्ध हो । मैं इस मनोरथ को प्रवश्य प्राप्त करू । प्राचीन काल 
में यह पापनाशक गायत्री का संदेश वेदेह जनक ने श्राश्वत्त राश्वि बुडिल को दिया था। हे वुडिल ! 
्राइचर्य है कि तू गायत्री का ज्ञाता होकर भी हस्ती (हाथी) के समान पाप के भाद को ढो रहा है ।' 
बुडिल ने उत्तर दिया कि हे राजन ! मैंने गायत्री का मुख नहीं जाना था। इस पर राजा जनक ने 
उत्तर दिया--'भ्रग्नि ही गायत्री का मुख है, जिस प्रकार भ्रग्नि यावतु काष्ठसमूह को भस्म-सात्‌ कर 
देता है उसी प्रकार गायत्री का ज्ञाता भी अपने समस्त पापों को गायत्री जप के प्रभाव से भस्मसातु 
कर देता है भ्रौर शुद्ध पवित्र, भ्रजर-भ्रमर हो जाता है ।” यही गायत्री मन्त्र की उपासना का 


फल है। 


गंयाप्रसाद अभिनन्‍्दन प्रन्थ 


गायत्री के उसी महत्त्व को ध्यान में रखकर छात्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा है-- 
पजायत्री हु बा हदं सर्व भूत यविद किझल । वास्वे गायत्री वाग्वा इदं सर्व भूत गायति थन्रायते च। 
संसार में यह जो कुछ है निश्चय से सब गायत्री हे । गायत्री ही सारे जगत्‌ का सार है । 
वाणी ही गायत्री है, क्योंकि वाणी ही समस्त संसार का गान करती है भ्रौर बचाती है । गायत्री 


मन्त्र ही सारे सारों का सौर हैं, क्योंकि वह भगवान्‌ को गाता हैं श्लोर उपासक को पाप करने से 
बचाता हूं । 





झोरेम्‌ पावका तः सरस्वती वाजभिर्वाजिनीवती । 
यश वष्ट' घियावसु: ॥ ऋ० १।३।१० 


पवित्र करने वाली, बुद्धि के साथ रहने वाली, भ्रनेक बलों से बलवती 
सरस्वती विद्यादेवी हमारे वाग्यज्ञ की कामना करे। 
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्षार्यस्नाग्राज्य की रुपरेसा 
श्री पंडित बिहारीज्ञाल जी शात्री “व्याख्यान वाचटाति' 


प्रायंसा म्राज्य कोई कल्पना का विषय नहीं, किल्तु प्रनुभूत प्रयोग है। 
लाखों वर्ष तक भूमगडल पर प्राय साम्राज्य का शासन रहा है। प्राय साम्राज्य का इतिहास 
एक स्वरणंयुग का इतिहास है। भ्रायंस।म्राज्य में जनता जितनी सुखी भौर सचरित्र रही इसका 
साक्ष्य हमारे लिखे ग्रंथ नहीं किन्तु विदेशियों के लेख हैं मेगास्थनीज यूवानी; फाह्मान, ह्य न्सांग, 
हत्सिंग चीनी तथा भ्रनेक भ्ररव सोदागरों के लेख, भ्रायंसाम्राज्य की कीति की पताका भ्राज भी 
फहरा रहे हैं । 
प्रायंसाज्राज्य वोटों से बनता था व राजा में सब शक्ति निहित थी। इस विषय का स्पष्ट 
प्रमाण इतिहास में तो मिलता नहीं॥ जो प्रमाण बौद्धकाल के श्री जायसवाल भ्रादि ने चुनाव 
प्रणाली के होने के दिये हैं वे कुछ गणतन्तरों के हैं। परन्तु प्रजातत्त्र का उद्देश्य उस समय पूर्ण रूप से 
पाला जाता था । प्रजा की सुख समृद्धि भ्लोर भावना को रक्षा प्रायंसम्राट प्रपने व्यक्तिगत सुझ्ों 
से प्रधिक करते थे । प्रायं राजा का प्रादर्श ही रहता था । 
पंबद्दत व सापूनां दुष्टानां निग्नृत्तयां। 
राजपमं वुधा: प्राहु दंदनीतिविचक्षणा। ॥। 
कविवर कालिदास ने दिलौप का वर्णन करते हुए लिखा है- 
प्रजानां विनयाधानादक्षणाद्‌ भरणादपि। से पिता पितरत्तासां केवल जस्महेतवः । 


पिता के समान प्राय राजा अपनी प्रजा का भरणु-पोषण, रक्षण श्रौर प्राचरण निर्माण 
करते थे। वोट की शक्ति के बिना भी राजा के दरबार में एक धोबी तक को भ्रालोंचना पर ध्यान 
दिया जाता था; कुत्ते तक को श्याय मिलता था। 
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गंगाप्रसाद अगिनर्दन पर्य 


राजा जनतन्त्र का प्रधान होता था, यह तो राज्याभिषेक के वेद मन्तों से ही प्रमारित है। 
“महते जानराज्याय ' बड़े जनराज्य के लिए। इस यजु प्रतीक से घ्वनित होता है कि राज्य जनता 
का होता था। राजनेतिक गुटु तो उस समय थे नहीं । न साम्प्रदायिक और प्रान्तीय उलभरनें थीं । 
सामाजिक दबाव ही राजा को ठीक रखता था। श्रौर समाज के बिना चुने प्रतिनिधि थे, तपस्वी, 
त्यागी ब्राह्मण एवं संनन्‍्यासी | “मुखं व॑ राष्ट्रस्य य एष ब्राह्मण:” ब्राह्मण राष्ट्र के मुखिया थे । 
झनियन्त्रित और अपरिमित अधिकार सम्पन्त राजा भी शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जा सकता था। 
शास्त्र विरुद्ध जाने पर राजासन से ही नहीं, वेन के समान उसे प्राणों से भी हाथ धोने पड़ते थे । 
जहां शास्त्रों के भाशय में उलभन होती थी वहां राज्यपरिषद्‌ का काम श्रथों को सुलभाना था । 
परिषद्‌ में धामिक विद्वान वे होते थे, जो अपने श्राचरण के बल पर समाज में आ्राहत होने से 
राजसभा में झाते थ्रे । यदि इनमें भी मतभेद हुआ तो संन्‍्यातियों की सम्मति सर्वप्रधान रहती थी । 
राजा वोटों से निर्वांचत न होकर शास्त्रों के बताये श्राचरणों से निर्मित होता था। 
बेबेप॑न से उसे सस्कृत बनाया जाता था । यजुर्वेद के २०वें प्रध्याय में राजा के श्रग-अंग का संशोधन 
शुभ गुणों से हो ऐसा वर्णन है । 
शिरोमे श्रीयंशो मु त्विषि: केशाइच इसभ रिंग ।५। 
'श्ादि भन्त्रों में राजा के भ्रंग-अंग में उच्च गुण कर्म श्राधान करने का वर्णन है। खुदट्गतंत्र 
'मेंयोग्यवा की उपेक्षा ही रहती है । 
शुट्रतंत्र से देखिये, सानवता का सोल | 
देखे गिनती वोट को, नहीं चरित्र की तोल ॥। 


झ्राजकल के प्रजातन्त्र में समाज अपने उच्च-नीच स्तर के भ्रनुसार कानून बनाता है श्रौर 
'उसे' सुधार का नाम देता है। परन्तु झाय॑ राज्य में शास्त्रों के कठिन-कठिन आचारों की प्रोर प्रजा 
“की बढ़ना होता था। राजा का काम था समाज को उच्च नियमों की शोर चलावे। इससे 'समाज 
का स्तर ऊँचा रहता था श्रौर समाज के संघटन में स्थायित्त्व बना रहता था। गीता में सिद्धान्त के 
रूप से भगवान कृष्ण ने केहा है-- 

तस्माच्छासत्र प्रमाण ते कार्याह्रार्य व्यवस्थिती | दृष्ट्वा शास्त्रविधान व कसे कतुं मिहाहँति ॥। 

शास्त्रतन्‍्त्र राज्य ही भ्रार्यों का लक्ष्य है । 

राज्य का उद्दं शय--प्र।र्य राज्य व्यर्थ के दिखावे के सुहावने कानून न बनाकर भश्राचरणात्मक 
कार्य पर ध्यान देता था | प्रजा सुखो रहे, समृद्ध रहे, श्रजा में शुभ गुण -बढ़ें, दुगु णों का दमन रहे, 
यही उहू श्य मनुस्मृ ति, महाभारत, रामायण तथा नीतिग्रन्थों में राजा का निर्धारित किया है । 
जब तक लोक॒स्थिति सुन्दर बनी रहती थी प्रजा तब तक चुप रहती थी श्रौर जहां प्रजा के सुख में 
बाधा भ्राई कि प्रजा के सुखियों ब्राह्मणों ने ब्रह्म दएरड साधा । 


“समानी प्रपा सह जोध्स्तभाग: 
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“हायंसाम्राज्य कौररूपरसेला 


खाने-पीने का सुख सब्रको समान रहे। स्वास्थ्यरक्षा के साधन सभी को सुलभ हों । बस 
इससे ग्रधिक प्रजा को चाहिये ही क्‍या ? | 

कर-श्रार्य साम्राज्य में कर बहुत सुलभ झौर हलके होते थे। प्रजा उत्साह पूर्वक जिन करों 
की दे सके ऐसे कर लगाये जाते थे । महाभारत में कहा है-- 

मृदुदोहँ दुहेन्द्राष्टम । 

कोमलता से कर ले। “कर” देता प्रजा को श्रखरे नहीं। और यह “कर” प्रजा की सख 
समृद्धि में व्यय हो न कि राजा की विलासिता में। राजा प्रजा की दी हुई शक्तियों का केन्द्र है। 
राजा प्रजा के वभव का प्रतीक है । इसीलिये राजा का ऐश्वय बढ़ाया जाता था । 

समानता और न्‍्याय--पसब मनृष्य शास्त्रहष्टि में समान हैं । सत्रके साथ एक सा न्याय हो 
यह तो आायंसाम्राज्य का भूषण रहा । विदेशियों के साथ भी न्याय-व्यवहार, समानता का प्रयोग 


हमारे इतिहास में भरा पड़ा है। प्ररब लोगों ने ग्रनहिलबाड़े के राजा बल्‍लभराज के न्याय की बड़ी 
प्रशसा की है । 


महाभारत में भी न्याय करने श्रोर सबके साथ निष्पक्ष बरतने विदेशियों के साथ भी 
मानवता का व्यवहार करने को शिक्षा दी है। 

युद्ध--महाभा रत में युद्ध की नीति को अच्छा नहीं बताया है । जहां तक हो सममा-बुकाक़र 
नीति से ही काय करने की शिक्षा दी गई है। परन्तु श्रवसर आ जाने पर ही, किसी भी प्रकार काम 
न देखकर ही, वीरता के साथ युद्ध करने का उपदेश दिया है। 


विदेश नीति--शोषणा के लिए विदेश्षों में अपना राज्य स्थापित करना शभ्रायं नीति के विरुद्ध 
है। विदेशों को जीत कर भी उसी देश के लोगों को राज्य सौंप देना श्रायं इतिहास में पाया जाता 
है, जेसे लंका जीतकर विभीषण को दे दी । उस पर कोई झाथिक बोफ भी नहीं डाला गया । केवल 
सदाचरण पर चलाने के लिये ही विदेशों में प्रौर्य लोगों ने पदापंण किया, इसी लिये विदेशों में भ्रार्य 
लोगों सम्राटों के श्राक्रमणों की घटनाओं से इतिहास शून्य है। श्रायंसम्राद की धर्माज्ञाश्रों का 
पालन प्रजा करती रहे, बस इतना ही लक्ष्य श्रार्यों के सावंभौम राज्य का रहा है । 
झाये राजकुमारों ने बरनियों द्वीप, बालि, सुमात्ा, जावा द्वीप भादि में झपने राज्य स्थापित 
किये तो. वहीं बस कर, वहीं की जनता में मिलकर वहां की जनता को ससंस्क्ृत बनाया | मत- 
मतान्तर के पक्षपात रहित श्राय साम्राज्य कवल आ्राचरण को प्रधान मानता है। बेद कहते हैं--- 
“जन बिश्वति बहुधा विवाजस नाना धर्माणं पृथिवी यथोकसपम 
नाना वाणी श्रौर धर्म विचार वालों को पृथिवी धारण करती हैं। हाँ कर्म एक दूसरे के 
विरोधी नहीं । नेतिक झ्राचरण पर ही श्रार्य धर्म ने जोर दिया है। भोर नेतिक भ्ाच रण ही 
पावन कराने पर श्रायेत्राम्राज्य बल देगा। श्रनेतिकता परु उद्यत के लिए दण्ड होना श्रार्य- 
साम्राज्य की क्षमता होनी ही चाहिये । 





गंगाप्रताद अभिनन्‍्दन पर्थ 


इसलिए श्रायमा ब्राज्य की मोटी-मोटी बातें इस प्रकार रहेंगी-- 

(क) कोई भूखा, नंगा और श्राश्रयहीन न होगा । 

(ख) शक्ति भौर योग्यतानुसार सब को काम मिलेगा और करना पड़ेगा। 

(ग) धन व्यक्तिगत तो होगा परम्तु विलासिता के लिये नहीं, उपकार करके यद्षोजेन 
के लिये । 

जैसा कि श्राचार्य बृहस्पति कहते हैं-- 

समाप्रपादेवगृहास्तराका रामसंस्कृति: तथानाथ वरिद्राणां संल्कारयोजनाक्रिया: पालनीया: समथस्तु 

यो समर्थो विसंवदेत्‌ सर्वस्व॒हरणं दण्डस्तस्थ निष्कासनं पुरातृ । 

धनी यदि परोपकार में धन न लगाये तो सर्वस्व की जब्ती भ्ौर देश से निर्वासन का दरड 

भोगना पड़ेगा । जबक्रि प्रारम्भ से शिक्षा ही उदार श्रौर उदात्त भावों की मिलेगी तो ऐसा धनी 
कोई रहेगा ही नहीं जो कि उक्त दण्ड भोगे। 

(घ) शिक्षा द्वारा प्रजा को ग्राचरणवान्‌ धौर बुराई से घृणा करने वाली बनाया जायगा, 
जिससे कि दणड का प्रयोग ही न हो। ग्रादर्श प्रजा का चित्र वाण कवि ने कितना 
सुन्दर खींचा है । 

यस्मिइच राजनि जितजगति पालयति महीं चित्रकर्मसु वर्णासंकरा:, रतेषु चिन्ता, स्वप्नेषु विप्रलम्भा:, 

छत्रेषु कनकवण्डा:, ध्वजेषु प्रकम्पा: गौतेषु रागविलसितानि, करिषु मदविकारा:, श्रापेषु गुराच्छेदा:, गवाक्षेषु 
जालमार्गाः, शशिकृपारकवचेषु कलंका, रतिकलहेषु दुतप्रं बणानि, सायंक्षेषरु शुन्यगृहा:, न प्रजानामासनू । 
भर्थात्‌ प्रजा में न दुराचार था न किसी प्रकार के दशड, न कलंक, न भगड़े, न नशे, न छल । 
सब प्रकार प्रजा फूली फली थी । 
. आयेसादित्य मैं राज्य का गौरव प्रजा का सुखी होना ही प्रतिपादित किया गया है। 
एप एव परो घधर्मा यद्राजा रक्षति प्रजा: भूतानां हि यवा धर्मो रक्षणं परमा दया ॥ कि तस्य तपता राक्ष: किच 
तस्याध्वररपि । सुपालितप्रजो यः स्थातृ सर्वधमंबिदेव स; ॥ प्रजा का पालन ही सर्वोपरि राज्य धर्म है। 

(ड) विदेशों के शासन श्लौर धन से कोई प्रयोजन न होगा, केवल उनमें सदाचार का प्रचार 

किया जायगा श्रोर वहाँ की जनता सुखी रहे, शोषित न हो यह ध्यान रखना होगा । 

(च) निरथ्थंक किसी जीव का वध न होगा ओर उपकारी गौ भ्रादि पशुओं का वध बन्द कर 

दिया जायगा | 

(छ) श्रेणीगतभेद, रंग, जन्म और मतमतान्तर तथा घन के कारण न होगा । किन्तु त्याग, 

तप, ज्ञान श्रोर जन-कल्याण के का रण पद-भेद रहेगा। गुण कर्म स्वभाव ही मनुष्यों में प्रतिष्धा 
का झ्ाधार रहेंगे । 

(ज) देशों की सीमायें मनुष्यों में भेद न कर सकेंगी। मानवमात्र मित्रभाव से रहेंगे । 

.. (भ) प्राकृत सम्पत्ति पर सब को समानोपभोग का अभ्रधिकार होगा जिसका प्रबन्ध राज- 
दक्ति करेगी । 
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आयंसाम्राज्य की रूपरेखा 


(भ) शिक्षा प्राचरणात्मक होगी, गुरुकुल प्रणाली पर। केवल मौखिक शिक्षा का महत्त्व 
नहोंगा। 

(अर) त्याग, तप श्रौर ज्ञान को महत्त्व श्रौर मान देकर प्रोत्साहित किया जायगा, ताकि 
स्वार्थपरता मिटे, भ्रर्थात्‌ ब्राह्मी शक्ति की पूजा श्रौर प्रतिष्ठा स्थापित की जायगी। भौतिकता 
की नहीं | 

विधान--पश्रार्य साम्राज्य का विधान ऐसा होगा जो प्रजा के नेतिकस्तर को ऊँचा करे। प्रजा 
विधान के उच्चादर्शों की श्रोर बढ़ेगी न कि प्रजा की नेतिक निरबंलता की श्रोर विधान नीचे उतरेगा । 
ऐसा भाय साम्राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब्नकि प्रजा में प्रायंभाव जागृत हों | भ्रत: सावेभौम 
जनता में शुभ भावनाओ्रों का प्रसार करने की आ्रावश्यकता है। “क्ृणवन्तो विश्वमायंम्र” इस वेदाज्ञा 
को पूरा करने से ही भुतकालीन भ्रायंसा म्राज्य व्तेमात का रूप ले सकता है। इसी के लिये हमको 
यत्न करना चाहिये। 


शोरेम्‌ त्वां विज्ञो वृणतां राज्याय त्वामिमा: प्रंदिशः पञ>च देवी: | 
वर्ष्मनू राष्ट्र्थ ककुदि श्रयस्व ततो न उस्रो विभजा वसूनि ॥| 
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हे राजन !राज्य के लिए प्रजायें तुे ही स्वीकार करें। राष्ट्र के ऐश्वर्य- 
सम्पन्न स्थान पर तेरा आ्राश्नय हो श्रोर फिर तू शुरवीर बन कर 
हम सब के लिये धन का संविभाग कर । 


ग्ण्पण्ण्म्म्णष्ष्््फा ष््ी ीप्् ण्टरर््श्श शा 


ग्रार्थतमाज़ क्या है? 


श्री १० रामइृष्ण जी, विध्ावाचसाति 


प्राज संसार में सनातन वेदिक धर्म, पारसी धर्म, बुद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म ऐसे भ्रनेक धर्म हैं। 
हन सबमें वेदिक धर्म सब प्रेकार से प्रत्यन्त प्राचीन श्रौर जीवित धर्म है। 


धर्मों की विभिन्‍नताएं- 
कोई भो धर्म क्यों न हो, कुछ वर्षों के पश्चात्‌ उस धर्म के मानने वालों की बुद्धि की 
मलीनता से उसमें मलीनता प्राप्त होती है। स्वार्थी मनुष्य प्रपने सवा सफल करने के लिये धरम के 
नाम पर चाहे जैसा नग्न नृत्य करते हैं। धरम की ज्योति के नीचे अंधेरा कालान्तर से भ्रधिक घना 
होने लगता है भ्रौर धरम के परदे में चाहे जंसा प्रथम छिप जाता है। ऐसी भ्रवस्था प्राप्त होने पर 
कोई भी महात्मा, लोगों को जागृत करके फिर मृूलभत शुद्ध धर्म में उन्हें लाता है। 
धर्म की संस्थापना के लिये महात्माप्रों का जन्म: 
इस प्रकार के महात्मा लोग ग्रपने सनातन हिन्दू धर्म के संचालक बहुत हो गए हैं भ्रोर 
उन्होंने समय-समय पर लोगों को भ्रामक प्रवृति से दूर करके शुद्ध वेदिक धर्म क्री श्रोर प्राकर्षित 
किया है। इस प्रकार के महात्माओं में जिनकी गणना की जाती है वह स्वामी दयाननद सरस्वती 
' प्राधुनिक काल में वेदिक धर्म के निर्देशक थे । पहिले के सनातन धर्म के प्राचार्यों को. तरह उन्होंने 
कोई नया धर्म स्थापन न करके प्रचलित धर्म के (१) वैदिक ग्रौर (२) श्राधुनिक ऐसे दो हिस्से करके 
उनमें वंदिक ही सत्य धर्म बताया भ्रौर प्राधुनिक को भ्रम भौर धर्माभास बताया। 
वेदिक धर्म को जागृति भ्रौर भ्राधुनिक धर्माभास को निवृत्ति करने के लिये जो सभा उन्होंने 
स्थापित की उसका नाम “वेदिक धर्म सभा/ प्रथवा प्रायंत्माज प्रसिद्ध किया। 
प्राय प्रोर प्रायंसम।ज- 
इससे यह प्राप्त होगा कि प्रायंसमाज कोई नवीन धर्म या संस्था नहीं है। यह एक सभा है। 


आयंतमाज क्या है ? 


झौर उसका विशिष्ट उह इय स्वयं वैदिक धर्म का पालन श्र दूसरों को उसका प्ननुयायी बनाना है। 
यहाँ यह बात ध्यात में रखनी चाहिये कि श्रायं श्रौर झ्रायंसमाज इनमें क्या अन्तर है। आये, ये प्रायं- 
समाजी होंगे ही ऐसा कोई नियम नहीं है। जिन की बेद पर श्रद्धा है और जो वंदिक धर्म का 
पालन करते हैं वे सब प्राय हैं; फिर श्राये-प्रायंसमाज के सभासद्‌ हों, श्रथवा न हों। परन्तु जो 
सनातन वैदिक धर्मानुयायी लोग भ्पने धर्म की जागृति के लिये इस संस्था के सभासदु होते हैं 
उन्हें श्रायें-समाजी कह सकते हैं । 
श्राय-अमाज के उदय से पर्व हिन्दू समाज को श्रवस्था- 

श्राय-समाज स्थापना के पूर्व हिष्दू रूमाज एक आसन्‍्न मरण वृद्ध मनुष्य के श्रस्तव्यस्त 
शरीर की तरह था। भासन्‍्तम रण श्ौर वाधंक्यग्रस्त मनुष्य जसे स्वरक्षण में श्रशक्‍त रहता है 
उसी प्रकार हिरदू धर्म की उस समय अ्रवस्था थी। कानों से सुनाई नहीं देता, श्रांखों से दीखता 
नहीं, हिलने की शक्ति नहीं, इन्द्रियां भ्रपने-अपने काम करती नहीं, पैरों को काटने के लिये कुष्ते 
उद्यत हैं, ऊपर गिद्ध फिरते हैं। शरीर का दिन प्रतिदिन शोषण ही हो रहा है, प्रतिक्षण श्रस्वस्थता 
बढ़ रही है। इसी प्रकार श्रासन्‍्तमरण शरीर की कल्पना करें तो हिन्दू समाज की कल्पना ठीक ही 
होगी। इस प्रकार शोचनीय अ्रवस्था सेकड़ों वर्षो तक क्‍यों थी झ्लौर उनके परिवततन के क्या-क्या 
कारण हुए यह देखने के लिये भ्रागे दी हुई हिन्दू समाज श्रौर आये-समाज की कुछ तुलनात्मक 
तालिका सृक्ष्म और शान्‍्त विचार से निरीक्षण करने से बात वाचकों के घ्यान में प्रायेगी । 


हिन्दू समाज आय॑ समाज 
१० भिन्न-भिन्न मूर्ति-उपसना । १. एक ईह्वर की उपासना । 
२. ईइर भ्रवतार लेता है। २, ईश्वर अझ्वतार नहीं लेता । 
३. परमेश्वर और जीव भभिन्न हैं । ३: परमेश्वर भौर जीव झ्लग-अलग हैं । 
४. संसार भ्रान्ति है । ४. संसार भ्रान्ति नहीं, सत्य है । 
५ मतमतान्तरों की पुस्तक । ५. वेद यही सत्य धर्म पुस्तक है । 
६. नाना प्रकार के जाति भेद । ६. जाति-भेद नहीं । 
७. जन्म से ऊंच-नीच का भेद । ७० गुण कर्म स्वभाव से ऊँच-नीच भेद है। 
८. जाति-भेद से स्पर्शास्पशं का विचार | ८ जातिभेद न होने से स्पर्शास्पश नहीं । 
९, बाल विवाह । ६. तरुण विवाह । 


१० भसंगत विवाह । 

११. चार आश्रमों का अभ्रभाव । 

१२ देताढ्वत शव गणमत्यादि मत । 
१२. भनेक मत होने से मतभेद । 
१४, धर्मंश्रद्धा के लिये भ्रन्ध विश्वास । 
१५. परदेश गमन का प्रतिबन्ध । 


१०. संगत विवाह । 

११. चार आश्रमों की व्यवस्था । 

१२, एक वैदिक मत । 

१३. एक वेदिक मत होने से ऐक्यभाव । 
१४. धमंश्रद्धा के लिए तक॑ का प्ाश्रय । 
१५, परदेश गमन प्राज्ञा । 





गंगाप्रसाद अभिनन्दन ग्रन्थ 


१६. वेद मन्त्र ब्राह्मणों के भ्रतिरिक्त किसी के १६. वेद मन्त्र पंच्यावत्‌ मनुष्यों के श्रवण करने 


सुनने पर मन्त्र भ्रष्ट होने की सम्भावना। वाले श्रष्ठ होंगे। ऐसा विश्वास । न 

१७, भ्रन्य धर्मावलम्बियों को रवधर्म में लाने. १७, अन्य धर्मावलम्बियों को भपने धर्म में प्रवेश 

का प्रतिबन्ध । का द्वार । 

१८. मृत पितरों का श्राद्ध । १८. मृत पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध नहीं है, परच्तु 
जब तक मा-बाप जीवित हैं तब तक 
सेवा करना। 

१६, भूत प्रेत पर विश्वास । १६. भूत प्रेत पर भ्रविश्वास ॥ 

२०. फल ज्योतिष वर विश्वास । २०, ज्योतिषी के फल और ज्योतिषी पर 
झ्रविश्वास । 

२१. मुक्ति श्रनन्तकाल पयन्त । २१. मुक्ति से पुनरावृत्ति । 


२२. जीव के स्वरूपक के विषय में श्रनेक वाद । २२. जीव श्रणु है । 
२३. चतुमु ख व मनुष्याकृति ब्रह्मा ने सृष्टि. २३. ईर्वर ने स्वसामथ्य से सृष्टि उत्पन्त की । 
उत्पन्न की । 


२४, विद्याध्ययन भ्रनाषे प्रणाली । २४, विद्याध्ययन आ॥राषे प्रणाली । 
२५ अनेक प्रकार की संस्कृति । २५. वंदिक संस्कृति। 


इस प्रकार से इन दोनों समाजों के विचारों का स्वरूप है 

श्राज से ४००, ५०० वर्ष पूर्व मुस्लिम धर्मानुयायियों ने हिन्दु धर्म की दीवार तोड़ कर शभ्रपना 
उदर पोषण किया था, परन्तु हिन्दु धर्मियों ने एक भी मुहम्मदी को श्रपने धर्म में लाने 
की खटपट न की थी । ईसाईयों ने २००, ३०० वर्षों तक शान्त मार्ग से हिन्दुश्नों को स्वधर्मानुयायी 
बनाया तो भी एक भिस्ती को हिन्दू बनाने का श्र य शंकराचाय को न मिला | कुएं में गिरा हुआझा 
ईसाईयों के हाथ का डबल रोटी का टुकड़ा संकड़ों हिन्दुश्नों को बांटने का सामथ्यं रखता था, परन्तु 
ब्राह्मणों के शुद्ध वैदिक मन्त्रों से भ्रभिमन्त्रित उदक एक भी खिस्ती को छुद्ध करने में समर्थ न 
हो सके । 

इस प्रकार की विषम श्रवस्था को दूर करके स्वामी दयानन्द ने श्राज्ञा दी कि श्रपने धर्म के 
दरवाजे खोलो शऔर बाहर के जन-समूह को श्रन्दर प्रवेश कराश्रो । इस प्रकार से पतित पावन के 
शुद्ध कार्य भ्रायंसमाज कर रहा है। श्राज तक भ्ननेकों ईसाई श्रौर मुसलमानों को इसने दीक्षा 
दी है। 

भारतवषं में सम्प्रति मुसलान भश्रौर खिस्ती वगैरा इतर धर्मानुयायी लोक मूलरूप से श्राये 
ही हैं। उनकी देह में श्राज तक ऋषियों का खून खेलता हुप्ना हृष्टिगोचर हों रहा है। फिर उन्हें 
उनके प्राचीन धमम की दीक्षा में क्या हरकत है ? यह प्रश्न स्वामी दयानन्द जी ने लोगों के मन में 
उत्पन्न करके उसका योग्य उत्तर भौ उन्होंने ही दिया । 
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आर्यसमाज क्‍या है ! 


जाति निबंन्ध श्रौर स्पर्शास्पशे- क्‍ 

हिन्दु धमं, जाति के बन्धन से भ्रौर जाति निर्मित स्पर्शास्पर्श के पाशों से ग्रसित था, इसलिये 
उसका संचार बन्द था। हाथ, पैरों का स्पर्श न करता था श्रोर पेर इतर शरीर की चिन्ता न करते 
ये। आंख भ्रौर पेट की चिन्ता न थी श्रौर पेट इतर पब्रवयवों की फिक्र नहीं करते थे। प्रत्येक जाति- 
इतर जाति का दवष करती थी । 

जातिभेद के कारण परस्पर प्रेम नहीं था, स्पर्शास्पश के कारण सहकारिता नष्ट हो चुकी 
थी | एक जाति के लोग मतभेद से भ्रपने को पृथक्‌-पृथक समभते थे, तो इतर जाति से संघटन 
कैसे होता । इस प्रकार सम्बन्ध के टूट जाने से इतर जाति के मिशनरी लोग नीच लोगों पर अ्रपना 
प्रेम दर्शाकर उनको स्वजाति में मिलाते थे । 

इस प्रकार से श्रन्य धर्म के मिशनरियों का प्रेमभंजक कोई न था, जिसे स्वामी दयानन्द जी 
ने बताया। उन्होंने दर्शाया कि जन्म के श्रेष्ठपने पर खड़ा हुआ यह जातिभेद मिटाश्रो और श्रेष्ठ 
गुण कर की कसौटी पर वर्शाभेद करो। स्पर्शास्पश मत मानों । यही उपदेश महाराष्ट्र के साधु- 
सन्‍तों ने किया । 
बाल विवाह-- 

भ्रायंसमाज की रथापना के पूर्व हिन्दू समाज में बाल विवाह की प्रथा चालू थी। बच्चों के 
छोटी सी श्रवस्था में ही विवाह हुआ करते थे ।बाल विवाह से बाल विधवाप्मों की संख्या हिन्दू 
समाज में बहुत बढ़ गई थी। दुःख की बात है कि एक दो वर्ष की बाल-विधवाएँ भारत वषं में 
सेकड़ों की तादाद में थीं। एक लड़की बाल विधवा हुई कि फिर उसकी भ्रवस्था समाज में शोचनीय 
हुआ करती थी। श्र राहत्याश्रों का ठिकाना न था। इस निन्दनीय प्रथा पर स्वामी दयानन्द ने 
रामबाण उपाय का श्रन्वेषण किया और आआयेसमाज के द्वारा उसे क्रियाध्वित किया। बालविवाह 
और वृद्ध-तरुणी-विवाह बन्द करके उसके स्थान पर प्रोौढ़ विवाह क्रियान्वित किया । 


धामिक दासता-- 

भ्रायं समाज के उदय होने के पूर्व लोगों में धामिक दासता श्रोत-प्रोत थी। धर्म का ज्ञान 
कराने वाला गांव में एक दूसरा ब्राह्मण हुमप्ता करता था। वह अपनी बुद्धि से सद्‌ बुद्धि लोगों को 
दिया करता था। सबको धर्म का ज्ञान वा वाढुगमय देखने का मौका न था। वह एक विशिष्ट 
वर्ग देखा करता था श्रौर दूसरे लोग सुना करते थे। उपाध्याय के मुख से सुनने पर ही धर्म की 
कल्पना हुआ करती थी। परन्तु मूल पुस्तक का श्रान्दोलसन करना किसी को सूभता नथा। 
अर्थात्‌ धामिक ज्ञान की कुज्जियां विशिष्ट वर्ग के पास थीं इसलिये जो वे कहते सो धर्म श्लौर जो वे 
दिखाते वह पूर्व दिशा के रूप में मानते थे। इस प्रकार की धामिक दासता ठीक नहीं, ऐसी प्रश्न 
इच्छा हुई ओर उसने स्वामी दयानश्द को प्रेरणा की, जिन्होंने समस्त पश्युखलाए तोड़ गिराई । 
इसी कारण से श्राज सब लोग मूल ग्रन्थास्वेषी हुये हैं। सब को वेदाधिकार देने से उसकी दासता 
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नष्ट हो गई है। स्वामी जी ने गुलाम गिरी का बीज उखाड़ फ़ककर, जो शानवान्‌ होगा वही 
ब्राह्मण होगा, ऐसा उपदेश किया । 


विविध मृत को उपासना श्रोर हजारों प्रस्थ-- 

झ्ायंसमाज की स्थाना के पूव नाना विभुतियों की उपासना बड़े जोरों से थी । 

प्रनेक प्रकार के लोगों का श्रनेक प्रेकार से एक शिविर बना हुझा था। शव वंष्णवों की 
लातें खाते थे श्रौर द्वाकत गाणपत्यों से देष रखते थे। लिगायत शोर ब्राह्मणों का खड़े-खड़े भगड़ा 
हुआ करता था । ईश्वर झौर वेद पर लोगों का दुलंेक्ष्य था। लोग भ्राध्यात्मिक उन्नति से वंचित 
थे । ढेष भावना का मूल उखाड़ कर भ्रौर विभिन्न मृ्तिपृजा तथा प्ननेकों पुस्तकों को दूर करके 
स्वामी दयानन्द ने एक ईश्वर शौर वेद की वाणी का समर्थन किया झौर इस प्रकार लोगों का 
ध्यान भाकषित किया । 
भ्रहेत- 

ध्ायंसमाज उत्पन्न होने के पूर्व लोग संसार को भ्रान्ति समभते थे भ्रौर प्रत्येक प्राणी 
ईश्वर है ऐसा मानते थे, परन्तु स्वामी जी ने संसार है श्रौर प्रत्येक को उन्नति के लिये प्रयत्न 
करना चाहिए, ऐसा प्रचार किया । इसी प्रकार से फलित ज्योतिष श्नौर भूत, प्रेत से लोगों को स्वामी 
जी ने बचाया । इन सारी बातों से हमारे देशकी उन्नति हुई भ्रथवा श्रवनति, इसका भार मैं पाठकों 
पर छोड़ता हूं। भ्रत: दुनियां में बंदिक संस्कृति श्रौर वैदिक धर्म ही ऐक्य का प्रसारक प्रौर 
मानवता का दाता तथा उन्नति का कर्ता हो सकता है श्रौर इसका साधन श्रायंसमाज है । 


ध्रोरेम्‌ ऋषीरां प्रस्तरोइसि तमोस्‍्तु देवाय प्रस्शराय। . भ्र० १६।२॥६ 


तू ऋषियों के दिव्यज्ञान का प्रचारक हे, तुक दिउ्यज्ञान के 
प्रचारक के लिए नमस्कार हो । 


्षाएं प्रन्थों के प्रति महृषि दयानन्द की भ्रद्धा 


श्री भगवानदेव, ज्राचाय गुरुकुल्न कज्जर, रोहतक 


वेद के प्रति भ्रौर वेदज्ञ ऋषि-मह्षियों के बनाये प्राषग्रन्थों के प्रति महपरि दयानन्द जी की 
कितनी प्रगाध श्रद्धा थी, इसका ज्ञान उनके जीवनचरित प्रोर उनके बनाये सत्याथंप्रकाश, 
ऋजगेदादिभाष्यभूमिका भ्रादि ग्रन्थों के प्रध्ययन से होता है। 

पाप गरय्थों के प्रति मह॒पि दयानन्द की यह श्रद्धा प्रातःस्मरणीय व्याकरणायूयय प्रज्ञाचक्ष 
गुए्वर विरजातन्द जी महाराज की कृपा से उसन्न हुई थी। उन्हों सदगुरुवर की कृपा से महषि 
दयानन्द ने प्रपनी ज्ञानपिपासा शास्त की श्रोर जो ज्ञान तीस-बत्तीस वर्ष तक भटकते रहने पर भी 
तहीं मिला था, वह लगभग तीन वध में दरुडी जी को कृपा से हृदयज्भूम कर लिया । 

/प्रतुभंव जमया दंव्यं जनम ( ऋ० १०।१३॥६ ) 

इस वेद के प्रादेशानुसार मुनिवर विरजानन्द जी ने एक देव्य-जन प्रर्थात्‌ दिव्यपुरुष - मर 
तेयार किया। पाठकवृत्द ! प्राप जानते हैं, गुर विरजातरद जी ने महर्षि दयारन्द सररती सहश 
युग-पुरुष का निर्माण कर संत्तार का कितना कल्याण किया है। यदि महर्षि दयानर्द न होते तो वेद 
प्रोर वदिक धर्म का पुनरद्धार भी न होता । 

जिस समय मषि दयानरद जी महाराज कायंश्षेत्र में प्राये, उस समय ऋषियों की भूमि भारत 
की इतनी दुदंशा हो चुकी थी कि भ्रायंजाति मरणासत्त थी। प्रज्ञान का इतना भयंकर रुप हष्टि- 
गोचर हो रहा था कि भारतवासी प्रपने सिहस्वहूप को सवा भूल गये थे भ्ौर सम बेठे थे कि 
हम सदा से ही विदेशियों के दास रहे हैं। छोटे-छोटे सह्नों मतमतान्तर प्रौर सम्प्रदायों में विभक्त 
होकर भारतवासी प्रपती संघश्षक्ति को नष्ट कर चुके थे। वेदादि सत्यशास्त्रों का पठन-पाठन बह्द 
ही गया था। सत्र भोग-वाद का हो बोल-बाला था। 





नंगाप्रसाद अभिनन्‍्दन पर्य 


झनाषं शिक्षा का दृष्परिशास- 

यह सब भ्नाषं शिक्षा का ही दृष्परिणाम था, क्योंकि श्रनाषे-शिक्षा ने मानव-जीवन की 
प्रगति को उल्टा करने का प्रयत्न किया है। जिस मनुष्य ने श्रमृत (मोक्ष) की प्राप्ति के लिये जन 
लिया था उसको भअनाएषं शिक्षा ने दो कोड़ी का क्रीत-किकर बना दिया । “सा विद्या, या विमुक्तये 
के लक्ष्य को भुलाकर “संव विद्या, या भुक्तये” ही लक्ष्य बना दिया । इस अनापषं शिक्षा के ही कारण 
भ्राज का शिक्षित कहा जाने वाला समाज, प्राय: अ्रपने वास्तविक उेश्य को भूल कर केवल धन 
कमाने शोर भोगविलास की सामग्री जुटाने में लगा हुझा है । 

पहले जहाँ संयम, तप, त्याग, श्रपरिग्रह एवं ब्राह्मणावृत्ति प्रधान पद पर भ्रासीन थी, वहाँ 
ध्राज अनाषंशिक्षा के कारण भोग, विलास, परिग्रह और वेश्यवृत्ति विराजमान है । 

झनाष शिक्षा के प्रभाव से समाज का मस्तिष्क एकदम अ्रथ का दास बन गया है-- 


यस्यार्थास्तस्यथ मित्रारिंग यस्यार्थास्तस्य बान्धवा: । 
पसयार्था; स नरो मसान्‍्यो यस्यार्था। स थ् पण्डितः ।। 


जिस के पास धन है लोग उससे बड़ी दोस्ती गाँठते हैं, उस से भ्रनेक प्रकार के सम्बन्ध स्थापित 
करते हैं श्रोर उसी को लोग माननीय एवं पणिडत समभते हैं । 


देश के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति श्रथवा राष्ट्र के प्रति भी हमारा कोई कर्त्तव्य है, 
यह विचारधारा झ्राज के नवयुवकों के मस्तिष्क से बाहर की वस्तु बन गई है। प्रहनिश यदि कोई 
विचार मस्तिष्क में है तो केबल धनोप।जंन वा नौकरी का चिन्तन । ज॑से-जसे बड़े होते जाते हैं-- 
“तृष्णका तरुणायते ' तृष्णा वट की भान्ति बढ़ी चली जाती है और एक दिन श्राता है, खाली हाथ 
संसार से विदा हो जाते हैं। दुविधा में दो ं गये माया मिली न राम ।॥' 
महाराजा भत्‌ हरि को यह चेतावनी सदा स्मरण रखनी चाहिये-- 
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता:, 
तपो न तप्त वयमेव तप्ता: । 
कालो न यातो वयमेव याता:, 
तृष्णा न जीरा वयमेव जोर: ॥ 
भोग भोगने से कभी भोगेच्छा समाप्त नहीं होती शौर तृष्णा कभी शान्‍्त नहीं होती । इसका 
एक ही मार्ग है--संयम । 
मह॒षि दयानन्द ने सर्वप्रथम शिक्षा में क्रान्ति की, क्योंकि हमारी शिक्षाप्रणाली दूषित हो 
चुकी थी। उस दूषित भ्रनाषं पद्धति को हटा कर, पुनः प्राचीन श्राषपाठविधि से पठन-पाठन का 
के कक हमें बतलाया कि कौन-कौन से ग्रन्थ किस क्रम से पढ़ने-पढ़ाने योग्य हैं श्रौर कौन-कौन 
त्याज्य हैं । ह 


ल्‍ २७० - 








आर ग्रन्थों के प्रति महषि दयानन्द की श्रद्धा 


स्वामी श्रद्धानन्द जी और स्वामी दशनानन्द जी श्रादि महात्माश्नों की कृपा से गुरुकुलों की 
स्थापना हुईं। किन्तु आयेसमाज ने भी शिक्षरणापद्धति के विषय में महर्षि दयानन्द के सिद्धान्त की घोर 
उपेक्षा की है। जितनी उपेक्षा की है उतनी हानि भी उठा रहे हैं। ऋषि दयानन्द-प्रदर्शित शिक्षण- 
पद्धति को भ्रपनाकर भारतीय संस्कृति श्रौर सम्यता की रक्षा करने और वास्तव में विद्वान बनाने 
का श्रब भी समय है । यदि हम कल्याण चाहते हैं तो हमें, ग्राज नहीं तो कल ऋषिप्रदर्शित प्रारषं- 
पाठविधि अ्रपनानी ही होगी, भ्रन्यथा उत्थान सम्भव नहीं । ह 


श्राषं पाठविधि की विशेषता--- 
१-श्रल्प परिश्रम, ग्रधिक ज्ञान । 
२--एक काल में एक विषय का अध्ययन । 
३--एक विशेष पाख्यक्रम । 
४--शब्दाडम्बर से मृक्ति। 
५-- आ्राद्श साम्यवाद । 
६- श्रनिवाय शिक्षा । 
७- गुरु शिष्य परम्परा । 
४--देशभक्ति और ग्रास्तिकता । 
६--पहिले धर्म पीछे धन । 
१०-ब्रह्मचय और सदाचार । 

उक्त १० विशेषताओं पर क्रमश: संक्षिप्त विचार प्रकट करता हुं-- 


१, श्रल्प परिश्रम श्रधिक ज्ञान- 

आपषे पाठ विधि की सववंप्रथम विशेषता यह है कि विद्यार्थी स्वल्प काल में और थोड़े परिश्रम 
से श्रधिकर ज्ञानोपाजंन कर लेता है । वास्तव में यह विद्याप्राप्ति का सीधा और सरलतम माग है, 
जो कि हमारे पूव॑जों के गम्भीर परिश्रम और तप के द्वारा हमें मिला है। विदितवेदितव्य साक्षात्क्ृत- 
धर्मा ऋषियों ने शिक्षा के प्रत्येक भ्रंग पर गूढ चिन्तन करके वास्तविक तथ्य हमारे सम्मुख रखा है। 
सीधा-सुन्दर राजमार्ग बना हुआ है, जो इस पर चलेगा शीघ्र लक्ष्य प्राप्ति कर सकेगा और जो इधर- 
उधर पगडंडियों में घूमता रहेगा वह व्यर्थ ग्पना समय नष्ट करेगा । 

झनाषे पाठविधि से पढ़ने वाला छात्र संस्कृत व्याकरण ज्ञान के लिये दस-बोरह वर्ष तक 
निरन्तर घोर श्रम करने के उपरान्त भी संस्कृत-व्याकरण का मर्मज्ञ नहीं बन पाता। लघुकौमुदी, 
मध्यकौसुदी भ्ौर व्याकरण सिद्धान्तकौमुदी की पंक्तियां रठते-रटते विद्यार्थी का गला सूख जाता है, 
किल्तु तेली के बेल की भांति घूम-फिरकर रहता है वहीं का वहीं । 

इसके विपरीत श्रार्ष पाठविधि के प्रनुसार पढ़ने वाला विद्यार्थी तीन-चार वर्ष में पूरा 
वेयाकरण वन सकता है। महर्षि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के तृतीय समुल्लास में लिखा है कि-- 


रे है न लक 


गंगाप्रयाद. आभिनन्दन प्रन्थ 


४-**:*****“बुद्धिमान्‌, पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्यावृद्धि के चाहने वाले नित्य पढ़ें पढ़ावें तो डेढ़ वर्ष में 
भ्रष्टाध्यायी (प्रथमा और द्वितीयावृत्ति) भर डेढ़ वर्ष में महाभाष्य पढ़ के तीन वर्ष में पूर्णो वयाक- 
रण होकर, वेदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से बोध कर पुनः अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज 
में पढ़-पढ़ा सकते हैं। किन्तु जंसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वेसा श्रम प्रष्य शास्त्रों में 
करना नहीं पड़ता । श्रौर जितना बोध इनके पढ़ने से तीन वर्षो में होता है उतना बोध कुग्रन्थ 
प्र्थात्‌ सा रस्वत, चन्द्रिका, कौमुदी मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षो में भी नहीं हो सकता । 

“ऐसा प्रयत्न पढ़ने पढ़ाने वाले करें कि जिससे बीस वा इकक्‍क्रीस वर्ष के भीतर समग्र विद्या, 
उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग कृतकृत्य होकर सदा ग्रानन्द में रहें। जितनी विद्या इस रीति 
से बीस वा इक्क्रीस वर्ष में हो सकती है उतनी अन्य प्रकार से शत वर्ष में भी नहीं हो सकती ।” 

“क्योंकि जो महाशय मह॒षि लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय अपने ग्रन्थों में प्रकाशित 
किया है वैसा इन क्षुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थों में क्योंकर हो सकता है ।'' 

“ऋषि प्रणीत ग्रन्थों को इसलिये पढ़ना चाहिये कि वे बड़े विद्वान्‌ सब शास्त्रवित्‌ भोर 
धर्मात्मा थे और अ्रनृषि पर्थात्‌ जो श्रल्पशास्त्र पढ़े हैं श्रोर जिनका प्रात्मा पक्षपात सहित है उनके 
बनाये हुए ग्रन्थ भी वेसे ही हैं ।' 

पं० र्याम जी कृष्ण वर्मा महषि दयानन्द के प्रमुख शिष्य थे । इन्होंने पाणिनीय संस्कृत 
व्याकरण का अभ्रध्ययन किया था। सम्पूर्ण श्रष्टाध्यायी इनको करठस्थ थी । यूरोप में इनकी विद्वत्ता 
की कितनी घाक थी यह निम्नलिखित सन्दर्भ से भली-भांति ज्ञात हो जाता है । 


२. एक काल में एक विषय का श्रध्यपन-- 
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प्रो० मोनीयर विलियम दिखते. हैं कि--“मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि पशिडत श्याम जी 

संस्कृत साहित्य के ज्ञान में निपुण हैं श्रौर इन्होंने गम्भी रता से सबसे श्रच्छे स्वदेशीय व्याकरण का 

ज्ञान किया है। इन्होंने बहुत बड़े पाणिनि के ब्याकरण को हृदयंगम कर रखा है |“ मैं हृढ़ 
निदचय से कहता हूं कि कोई भी अंग्रेज वा यूरोपियन अ्रध्यापक इनके समान भारतीय भाषा के 
व्याकरण की, व्याकरण के मूलसिद्धाग्तों ौर नियमों के भ्रनुसार व्याख्या करने में सम्र्थ नहीं है। 








२७२ 


आर पन्‍यों के प्रति महर्षि दयानन्द की श्रद्ध। 


मैं यह भी कह सकता हूं कि मैं किसी भी ऐसे दूसरे पंडित को नहीं जानता जो एक विशाल 
संस्कृत भाषा के गहन ज्ञान के साथ ग्रीक और लेटिन भाषा की मान्य और उच्च योग्यता 
रखता हो ।” 

प्रा पाठविधि की यह दूसरी मौलिक विशेषता है । एक समय में विशेषतया एक ही विषय 
का मर्म समभाया जाता है। भ्राज की श्रनार्ष शिक्षापद्धति की भांति एक साथ भ्ननेक विषयों को 
लादकर विद्यार्थी के मस्तिष्क में खिचड़ी नहीं पकाई जाती । 


जब विद्यार्थी एक विषय को हृदयज्भम कर लेता है तब दूसरा श्र फिर तीसरा विषय 
उपस्थित करके तत्‌ू-तत्‌ विषय का पूर्ण पंडित बनाना ही इस पाठविधि की श्रपनी विशेषता है । 


इसके विपरीत भ्राज के स्कूल प्रादि की अनाषं पद्धति के द्वारा विद्यार्थी दस वर्ष में मेट्रिक 
पास करता है । अ्राज के मेट्रिक पास छात्र की योग्यता से सभी परिचित हैं। न उपे भली-भांति 
हिन्दी श्रांती है श्रौर न श्रंग्रेजी का ही दीक-ठीक बोध होता है। यही दशा भूगोल, इतिहास, गणित 
झादि विषयों में होती है। श्रनेक विषयों के एक साथ श्रध्ययन से ग्राज के विद्यार्थी को कुछ भी 
नहीं भ्राता । उसकी स्थिति “घोबी का कुत्ता घर का न घाट का” वाली हो रही है । 


यह केवल विद्यार्थो और अध्यापकों का ही दोष नहीं, श्रपितु शिक्षण पद्धति का सबसे झधिक 
दोष है । 


३. एक विशेष पाठ्यक्रम- 


शिक्षा--अ्र, इ, की पढ़ाई से लेकर सम्पूर्ण बेदादि के पठन-पाठन का एक विशेष क्रम है। 
भ्राष पाठविधि की शिक्षणपद्धति एक सूत्र में मरिणयों की भांति पिरोकर माला बनाई गई है। 

शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त श्रादि वेदाज्भ, उपांग, वेद, उपवेद झ्ादि को ऐसे ढंग से पढ़ने-पढ़ाने 
का विधान किया है कि एक के पश्चात्‌ दूसरा विषय समभने में विलम्ब न हो। भ्रनाषं शिक्षणपद्धति 
की भांति साथ-साथ पारिभाषिक शब्दावलि विशेष घोटने की प्रावश्यकता नहीं पड़ती । 


उदाहरणार्थ--सर्वश्रथम वर्णोच्चारण शिक्षा एक मास के भीतर पढ़ा दी जाती है, जिससे 
विद्यार्थी प्रत्येक प्रक्षर के उच्चारण-स्थान भ्रादि को भली-भांति जान लेता है भ्रौर भविष्य में 
उच्चा रण को शजशुद्धियों से सवंधा दूर रहता है। शिक्षा के परचात्‌ संस्कृत व्याकरण तीन चार वर्ष 
में पढ़ा दिया जाता है, जिससे प्रत्येक शब्द का वास्तविक भ्र्थ समभने में कोई किसी भी प्रकार 
की कठिनता उपस्थित नहीं होती झौर न ही शब्दार्थ के लिये कोष श्र।दि घोटने की भावश्यकता 
होती है । भ्र्थ के श्राधार पर नवीन दब्दरचना भी छात्र अ्रपने बुद्धिकोौशल से कर सकता हूं । 


इस प्रकार विद्यार्थी का पर्याप्त प्रमुल्य समय बच जाता है। छात्र च्यूवतम समय झौर परि- 
श्रम द्वारा भधिकतम विद्या का प्रध्ययन कर लेता है । 


नाणएखजभजजइबिप---तमततततत3।38०३+_+_ "33... २७३ -+--- 


« गयाग्रसाद अभिनन्दन पन्‍्य 


४. शब्दाडम्बर से सुक्ति- 

ऋषियों ने भाषा का जगडवाल नहीं बनाया । गृढ से गृढ़ विषय को भी सरलतम भाषा 
द्वारा समफाकर विषय को प्रध्येता के हृदयद्भम कर देना यह श्रार्ष पाठविधि की चतुर्थ 
विशेषता हैं। 

नव्य नैय्यायिकों की भांति एक-एक छाब्द को र* भाने के लिए दस पंक्ति के भश्रनुच्छेद लिख 
कर विषय को श्रौर भी क्लिष्टतर बनाकर पडित्य प्रकट करना ऋषियों का ध्येय नहीं था। भ्रपितु 
छोटे-छोटे सूत्रों में सरल एवं सुबोध शब्दों द्वारा प्रसीम ज्ञानभंडार को सीमित कर गागर में सागर 
भर दिया है। इसी लिये मह॒षि दयानन्द ने लिखा है-- 

“महृि लोगों का श्राशय जहाँ तक हो सके वहाँ तक सुगम, और जिसके ग्रहण में समय 
थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है। भौर क्षुद्राशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहाँ तक बने 
वहाँ तक कठिन रचना करनी, जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के भ्रल्प लाभ उठा सके, जेसे पहाड़ का 
खोदना कौड़ी का लाभ होना। और ग्राषं ग्रन्थों का पढ़ना ऐसा है कि जेसा एक गोता लगाना 
बहुमूल्य मोतियों का पाना ।” (सत्यार्थप्रकाश तृतीय समुल्लास) 

महाकवि हे ने तो इस दोष को स्वयं स्पष्ट स्वीकार किया है--/प्रन्थप्रन्थिरिह क्वचितृ 
क्यचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया” (नंषघमहाकाव्य २२३) श्रर्थात्‌ मैंने श्रपने कांव्य में कहीं-कहीं ऐसी शब्द 
ग्रन्थियाँ लगा दी हैं जिनको साधारण व्यक्ति समझ न सके । 
भू. झ्ादशें-साम्ववाद- 

सब विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार श्रौर समान खान-पान श्रादि देना तथा प्रत्येक को 
तपस्वी बनाना झाष॑ पाठविधि की पाँचवीं विशेषता है। 

देशव में तो बच्चा समता प्रोर विषमता के व्यवहार का विशेष ज्ञान नहीं रखता | बालक 
८ वर्ष का होने पर जब कुछ विवेकशील होने लगता है तब उसे एकान्त रथान गुरुकुल में भेज दिया 
जाता था, जहाँ निर्घन-धनी कं, भ्रौर नीच उच्च के भेदभाव से स्वथा पृथकू-पथक रहकर एक 
प्राचायं के शिष्य एवं पुत्र होकर भाई-भाई की भांति पढ़ते थे। इससे भ्रधिक शुद्ध भर साम्यवाद 
का भादश संसार के किसी कोने में नहीं मिल सकता । ऐसे ही गुरु के कुल में महाराज श्रीकृष्ण 
झौर सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी । 


महषि दयानन्द जी लिखते हैं--“पाठशालाप्रों से एक योजन श्रर्थात्‌ चार कोस दूर ग्राम वा 
नगर रहें । सबको तुल्य वस्त्र, खान-पान, भ्रासन दिये जायें। चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी 
हो, चाहे दरिद्र के सन्‍्तान हों, सब को तपस्वी होना चाहिये ।”  (सत्याथंप्रकाश तृतीय सम्ुुल्लास) 

प्राषं शिक्षणपद्धति में गुण कर्मो के श्राधार पर ब्राह्मणादि वर्ण माने गये हैं भौर यदि किसी 
की सम्तान भपने वर्णो-निहित कर्म न करे तो माता-पिता को चाहिये कि वे अभ्रपनी सन्‍्तान का 
परिवतेंन गुणा, कर्म के प्राधार पर कर लें। सन्तति व्यक्ति की नहीं भ्रपितु राष्ट्र की सम्पत्ति है। 





साथादकातादामामरभज>पतरााक श्‌ ै डँ 


आप॑ गन्‍थों के प्रति महर्षि दयानन्द की श्रद्धा 


६. भ्रनिवाय शिक्षा-- 

“***“**“राजनियम श्रौर जातिनियम होना चाहिये कि पांचवें श्रथवा श्राठवें वर्ष से भागे 
कोई भ्पने लड़के श्रौर लड़कियों को घर में न रख सके । पाठशाला में श्रवश्य भेज देवें, जो न भेजें 
वह दंडनीय हो ।” (सत्यार्थप्रकाश तृतीय समुल्लास) 


मध्यकाल में धर्म के ठेकेदारों ने वेदादि शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने के भ्रधिकार को केवल 
द्विजों तक ही सीमित कर दिया झौर स्त्री जाति तथा द्विजेतर पुरुषों की उन्नति और विकास को 
रोककर घोर श्रन्याय ही नहीं श्रपितु वेदाष्ययन के अधिकार को अत्यन्त सीमित कर महापाप 
किया है भ्रौर संकुचित हृदय और मस्तिष्क का परिचय दिया है । 

श्रा्ष पाठविधि में पढ़ने-पढ़ाने का प्रत्येक स्त्री-पुरछण का समान अधिकार है। प्रत्येक अपनी 
उन्नति जितनी चाहे कर सकता है। किसी के विकास को रोक कर बुद्धि को कुरिठत नहीं किया 
जाता । समाज के प्रत्येक व्यक्ति के सर्वाड्भरीणा विकास के लिये खुला श्रवसर दिया गया है। 

अनिवाय शिक्षा के साथ-साथ न्यूनतम शिक्षा का उल्लेख भी महर्षि दयानन्द ने किया है-- 
“जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म और अ्रपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्‍न्यून अ्रवश्य पढ़नी चाहिये, 
वैसे स्त्रियों को भी व्याकरणा, धर्म, वेच्क, गणित, शिल्पविद्या तो भ्रवर्य ही सीखनी चाहिये” 

(सत्याथंप्रकाश तृतीय समुल्लास) 


७. गुरु-शिष्प परम्परा- 
आषं शिक्षापद्धति में गुरु तथा शिष्य का वेसा ही सम्बन्ध रहता है जैसा कि गर्भस्थ बालक 
का माता के साथ । जैसे माता के गर्भ में बालक का पालन-पोषण होता है, वसे ही भझ्ाचायंकुल 
में ब्रह्मचारी का निर्माण होता है। उपनयन से समावतेंन तक ब्रह्मचारी आाचार्यकुल में रहता है। 
अ्रथवंवेद के ब्रह्मचयंसूक्त में गुरु शिष्य का सम्बन्ध इस प्रकार से बतलाया है-- 
झांचार्य उपनयमानों ब्रह्मचारिण कृणते गर्भभनन्‍्तः । 
त॑ रात्रीस्तिल्र उदरे बिभति त॑ जात॑ द्रष्टुममिसंयन्ति देवा: ।। 
(प्रथवंकाण्ड ११ सु० ५) 


प्राचाय ब्रह्मचारी का उयनयन संस्कार करके उसे गर्भ श्र्थात्‌ गुरुकुल में प्रविष्ट करता है । 
बालक को तब तक उदर (गुरुकुल) में ही रखता है, जब तक उसको तीन श्रज्ञानरूपी रात्रियाँ 
समाप्त नहीं हो जातीं । तीन रात्रियों से शारीरिक, मानसिक और झ्ात्मिक भज्ञान, प्थवा पृथिवी, 
यो श्र भ्रन्तरिक्ष सम्बन्धी अ्रज्ञान का ग्रहण समझना चाहिए । श्रथवा निक्ृष्ट, मध्यम भौर उत्तम 
तीन प्रकार का ब्रह्मचर्य जब दक पूरां न हो तब तक गुरुकुल में रखा जाता है। इसके उपरान्त 
जब ब्रह्मचारी स्नातक बनता है तब उसे विद्वान लोग देखने के लिये प्राते हैं। 

इस मन्त्र से गुरु शिष्य की परम्परा के सम्बन्ध में प्रनेक गम्भीर बातें विदित होती हैं-- 
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१--जब ब्रह्माचारी भ्राचाय के प्रधीन श्रर्थात्‌ गर्भ में है, तब निश्चित श्रवधि से पूर्व पृथक 
होना भ्रथवा प्रवकाश श्रादि पर जाना स्वयमेव निषिद्ध हो जाता है । 
२--श्राचाये के प्रतिकूल किसी भी प्रकार का आ्रचरण करना गर्भेस्थ शिशु की भान्ति अपने 
प्राचार्य को कष्ट देना है। इसलिये सूत्रकारों ने कहा है कि-- 
.._ “श्राचार्यधोनों भवाइस्यत्राष्ष्मांचरणात्‌” श्रधर्माचरण को छोड़ कर ब्रह्मचारी को सर्वथा 
झाचाये के भ्राधीन रहना चाहिए । 
३--गर्भस्थ शिशु की भान्ति ब्रह्मचारी के पालन-पोषण, निर्माण एवं सर्वाज्भजीणा विकास का 
उत्तरदायित्व भ्राचायं वा गुरु का ही हो जाता है । 
४--आअ्राचार्य के सुख में सुखी और दु:ख में दुःखी, श्राचाययं की उन्नति भ्रौर यश में ब्रह्मचारी 
की उन्नति भौर यश निहित है प्रभिप्राय यह है कि यह आचाये और अन्तेवासी का संबन्ध इतना 
उत्कृष्ट और घनिष्ठ है कि जन्मदाता माता-पिता से भी अधिक महत्त्व रखता है। इसीलिये मनु 
महाराज ने कहा है-- 
ग्राचायस्त्वस्य यां जाति विधिवद्व दपारग: । 
उत्पादयति साविश्या सा सत्या साजरामरा ॥। 
(मनुस्पृति २। १४८) 
माता-पिता जो जन्म देते हैं, उसमें परिवर्तन हो सकता है, श्रर्थात्‌ ब्राह्मण का पूत्र क्षत्रियादि 
भौर शूद्र का पुत्र ब्राह्मणादि बन सकता है। किन्तु श्राचायं समावतंन के समय शिष्य को जिस वर्ण 
की दीक्षा देता हैँ वह वर्ण गुणकर्मानुसार होने के कारण परिवतेनरहित होता हूँ । 
५-जिस प्रकार पिता का गोत्र जन्म से चलता हैँ उसी प्रकार आचाये का गोत्र विद्या से 
चलता है। स्मृतिकारों ने पिता के संबन्ध को “यौन” और आचायें के संबन्ध को “मोख” 
संज्ञा दी हें । 
इस प्रकार झाष पाठविधि में गुरु-शिष्य की परम्परा श्रविच्छिन्न रूप में बनी रहती हूँ । 
बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो ग्रन्थों के भ्रध्ययन से नहीं किन्तु गुरु-परम्परा से ही उपलब्ध 
हो सकती हैं। गुरु-परम्परा के नष्ट हो जाने से श्रनेक गभीर तत्त्व भूत के निबिड श्रन्धकार में 
तिरोहित हो चुक हैं । 
प्रनाषं शिक्षाप्रणाली में गुरु शिष्य का पवित्र सम्बन्ध पिता-पुत्रवत्‌ नहीं रहा । गुरु को एक 
किकर (नौकर) से भी गया-बीता समभा जाता हे। इसी दृषित मनोवृत्ति के कारण प्रनेक 
स्थानों की घटनायें हैं कि प्रिसिपल और भश्रध्यापकों को छात्रों ने नंगा करके, पीट-पीट कर प्राण 
तक भी ले लिये हैं । 
विद्यार्थियों की श्रनुशासनहीनता श्रौर उच्छुडखलता इस श्रनाषं शिक्षा का ही दुष्परिणाम है। 
८ देशभवित ओर श्रास्तिकता-- 
भाष शिक्षाप्रणाली में विद्यार्थी को प्रारम्भ से भ्रन्त तक जो शिक्षा दी जाती है वह देशभक्ति 
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आए ग्रन्थों के प्रति महर्षि दयानन्द की श्रद्ा 


भारतीय सम्यता एवं संस्कृति से श्रोंत-प्रोत होती है। भ्राष पाठविधि से शिक्षित छात्र का केष्द्र- 
बिन्दु वेद भर वंदिक-संस्क्ृति होने से उसका हृदय देश-भक्ति के रंग से रंगा जाता है। कभी भी 
देशद्रोह का प्रडकुर उसके मन में उत्पन्न नहीं होता । 

ग्राषं पाठविधि में देशभक्ति के साथ श्रास्तिकता एवं धामिकता की शिक्षा भी बाल्यकाल से 
ही दी जाती है । कोई भी व्यक्ति धार्मिक झौर ईश्वरविश्वासी हुए बिना पूर्णातया दुगु णों से नहीं 
बच सकता । हमारी सरकार की धममंनिरपेक्ष नीति ग्रथवा धमं रहित राजनीति लड्ड़ी है श्रोर 
भयंकर से भयंकर पापों का मूलका रण है। प्रत्येक देशवासी जब्र तक धार्मिक एवं श्रास्तिक नहीं 
बनता तब तक सच्चा देशभक्त बनना कठिन है । 


पहिले धर्म पीछे धन- 
श्राषं पाठविधि में स्वेप्रथम स्थान धर्म का है। इसीलिए बेद, वेदाज्भ, उपाड्ु के पश्चात्‌ 
उपवेदों के पठन-पाठन का विधान किया गया है-- 


“इस प्रकार सत्र वेदों को पढ़ के आयुर्वेद श्र्थात्‌ जो चरक, सुश्रुत आदि ऋषिमुनिप्रणीत 
वद्यक शास्त्र हैं उसको ग्रथ, क्रिया, शस्त्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, शरीर 
देश, काल ओर वस्तु के गुण ज्ञान पूवेक चार वर्ष के भीतर पढ़ पढ़ावें। 

आयुवद तथा व्यवहार विद्या एवं भ्रथ्वेद के सबसे पीछे पढ़ने-पढ़ाने का भ्रभिप्राय 
यही है कि वेदादि शास्त्रों के पढ़ने के पश्चात्‌ मनुष्य को धर्माधर्म का ज्ञान होने के कारण प्रधर्म 
से बच सकेगा । वेदादि पढ़े बिना ही झ्रायुवंद एवं श्रर्थवेदादि पढ़ कर पैसा इकट्ठा करने वाला प्र्थ 
के स्थान में शभ्रनर्थ ही कमायेगा । क्योंकि “अर्थ” वह है जो धर्म ही से प्राप्त किया जाये श्र ज़ो 
प्रधमं से सिद्ध होता है उसको श्रनर्थ कहते हैं ।” (स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश १४) 

विद्या ददाति विनय विनयाद्‌ याति पात्रताम । 
पात्रत्वादु धनमाप्नोति धनाद्धम ततः सुखम्‌ ॥। 

यहाँ धन से धर्म कमाने का प्रभिप्राय दूसरा है। यहाँ भो पहले विद्या के द्वारा विनयोी शौर 
पात्र बनने की चर्चा की गई है । 

धर्म, श्रथं, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थचतुष्टय में भी पहले धर्म ग्रोर पश्चात ग्रर्थ तथा 
काम एवं मोक्ष का उल्लेख मिलता है। प्राज के युग में इसके सवंथा विपरीत श्रवस्था होना श्रनाषं 
शिक्षा का ही दुष्प्रभाव है । 

प्राचीन काल में जब श्रार्ष पाठविधि के भ्रनुसार शिक्षा दी जाती थी तब प्रथम वेद-बेदा ज़ादि 
का अ्रध्ययन श्रौर पदचातु व्यवहारविद्या भ्रर्थात्‌ जीविका के लिए भ्रायुवेंद-धनुवंद भ्रादि भी पढ़ाये 
जाते थे । 

ब्रह्मचारी हनुमान्‌ को बन्दर बना देना भी तुलसीकृत रामचरितमानस भ्रादि भनाष भ्रन्थों 
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की कृपा है। ब्रह्मचारी हनुमान्‌ वेद-वेदाज़ भ्रादिका परिडत था। रामचन्द्र जी ने हनुमान्‌ का 
प्रशसा इस प्रकार की है-- 
नानग्वेदविनोतस्य नायजुर्वेदधारिश: । 
नासामवेद विवृषः दक्यसेव॑ प्रभाषितुम्‌ ॥२६॥। 
मनन व्याकरण कृत्स्तमनेन बहुधा श्रुतम्‌ । 
बहु व्याहरताइनेन न किश्चिदपशब्दितम्‌ ॥३०॥। 


(बाल रामायरा । किष्कन्धाकाण्ड सर्ग ३) 
१०. ब्रह्मचर्य एवं सदाचार-- 


ब्रह्मचर्य एवं सदाचार श्रार्ष पाठविधि की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता है और भनार्ष शिक्षा- 
प्रणाली का सब से भयंकर दोष है ब्रह्मच्य पालन का और सदाचार का अ्रभाव । भ्रश्लील ग्रन्थों का 
पृठन-पाठन भ्रौर सहशिक्षा प्रज्वलित श्रग्नि में घृत का कार्य करते हैं। सिनेमादि के कारण दूषित 
हुआ भोगविलासमय ,वातावरण रूपी वायु कामारिन को और भी प्रचशडतर वना देता है। निनानवें 
प्रतिशत नवयुवक और नवयुवतियां यौवन से पूर्व विद्यार्थी जीवन में ही कामारिन में भस्मसात्‌ 
हुए जा रहे हैं। योवन के कान्ति, रूप, उल्लास प्रादि गुण उनके ललाट से कोसों दूर हैं। शरीर 
निस्‍्तेज शोर भ्रस्थिपञ्जर मात्र शेष दिखाई देता है | 

मक्खन निकाले हुए दूध (सप्रेटा) श्रथवा दही को मथ कर नवनीत निकाली हुई छाछ की, 
रस निचोड़े हुए निम्बू की, कोल्ह में पेले हुए तिल श्रौर गन्ने की श्रौर निस्‍्तेल टिमटिमाते हुए 
दीपक की जो दशा होती है, ठीक वही दक्शा श्राज नष्टवीयं छात्र छात्राश्रों की होती जा रही है। 

झ्राप जानते हैं कि जिस प्रकार साइकिल व मोटर भ्रादि का वायु निकल जाता है तो उस पर 
सवारी नहीं की जा सकती, उलटी वह भार बन जाती है। ग्रापको विदित है जिस घड़े के नीचे 
छिद्र हो जाता है वह शने: शने: खाली हो जाता है । इसी प्रकार जिम्त लकड़ी में घुन लग जाता है 
बह शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। 

भ्ापने देखा होगा, एरएड की लकड़ी के चौखट, किवाड़, कड़ी, सेंतीर और थुणी प्रादि नहीं 
बनाये जाते, क्योंकि वह सारहीन होता है। एरणएड की निःसार लकड़ी किसी विशेष काम में नहीं 
झाती | इसी प्रकार जो मनुष्य श्रपने जीवन के सार, वी की रक्षा नहीं करता, वह भी जीवन में 
कोई विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता । उप्तकी जीवनज्योति शीघ्र ही बुक जाती है। 

हम प्रतिदिन देखते हैं कि दीपक की ज्योति तभी तक जलती रहती है जब तक उसमें तेल है। 

तेल.जल जाने पर कुछ काल में बत्ती भी जल जाती है भ्रौर दीपक बुभ जाता है। यही प्रवस्था 


लिसा मनुष्य की होती है। उसकी ज्योति भी निस्तेज होकर शान्‍्त हो जातो है। चरक में 
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आर पन्‍्यों के प्रति महपिं दयामन्द कौ भरद्ां : 


ध्ाहारस्य पर धाम शुक्र' तब्रक््यमात्ममः। 
क्षयो हास्य बहूनू रोगानू मरण वा नियच्छति ॥। 


(निदान स्थान श्र० ६ इलोक ८) 


श्र्थात्‌-भ्राहार का परम धाम प्रर्थात्‌ सार वीये है उसकी रक्षा करनी चाहिये । इसका 
क्षय हो जाने से बहुत से रोग वा मृत्यु हो जाती है । 


महर्षि दयानन्द सरस्वती जी लिखते हैं--“जिसके शरीर में सुरक्षित वीये रहता है तब उस 
को आ॥ारोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है ।” 


“जिसके शरीर में वीय नहीं होता वह नपु सक, महाकुलक्षणी और जिसको प्रमेह रोग होता 
है वह दुबंल, निस्तेज, निबु द्ि, उत्साह, साहस, धेय॑, बल, पराक्रम श्रादि गुणों से रहित होकर नष्ट 
हो जाता है। जो तुम लोग सुशिक्षा श्र विद्या के ग्रहण, वीर की रक्षा करने में इस समय चूकोगे 
तो पुनः इस जन्म में तुम्हें यह भ्रमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा।'' 

(सत्याथंप्रकाश द्वितीय समुल्लास ) 


विद्याध्यपन और ब्रह्मचयंपालन इनका घनिष्ठ सम्बन्ध हैँ। ब्रह्मच्यंपालन किये बिना 
विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती और पूर्ण विद्या के बिना उत्तम ब्रह्म च॒य॑ का पालन सम्भव नहीं । 
इसलिए “विद्यार्थ ब्रह्मचारी स्थात्‌” विद्या के लिए ब्रह्म चये का पालन भनिवाये है। बिना ब्रह्मचरये 
पालन किये वीय॑ के भ्रभाव में मस्तिष्क का निर्माण और विकास नहीं हो सकता । वीये कभी वीयें 
के रूप में शरीर में नहीं रह सकता । भ्रपितु विचाराग्ति का इन्धन बनाने पर मस्तिष्क का निर्माण 
करता है श्रौर शरीराग्नि का इन्धन बनाने पर शरीर का निर्माण करता हैं। वीय॑ को भोज के 
रूप में परिणत करके शरीर को अतुल शक्ति का भंडार बनाया जा सकता है । 

ग्राषं पाठविधि में जितना ध्यान विद्यार्थी के ग्रध्यपन पर दिया है उससे कहीं अधिक 
ब्रह्मच्यंपालन पर दिया गया है। झ्राषे पाठविधि में सहशिक्षा के लिए कोई स्थान नहीं । महषिं 
दयानन्द जी ने लिखा है-- 

“विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिंए।भ्रौर वे लड़के श्र लड़कियों की 
पाठशाला दो कोस एक दूसरे से दूर होनी चाहिए जो वहाँ श्रध्यापिका और श्रध्यापक पुरुष वा 
भृत्य, भ्रनुचर हों वे कन्याश्रों की पाठशाला में स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में सब पुरुष रहें। 
स्त्रियों की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पांच वर्ष की लड़को भी 
न जाने पावे। 

(सत्यार्थप्रकाश, तृतीय सम्ुल्लास) 
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गंगात्रताद अभिनम्दम क्थ .. 


इसलिए विद्योपार्ज न के लिए ब्रह्मचयंपालन वा वीयेरक्षा करना प्रत्यावश्यक है। प्रसंयमी, 
इन्द्रियदास व्यक्ति कभी विद्वान नहीं बन सकता । 


इस लेख में महषि दयानन्द की श्राषं ग्रन्थों के प्रति कितनी भ्रगाघ श्रद्धा थी, इसका सकारण 
निर्देश करते हुए श्राषं पाठविधि की दश विशेषताशों पर विचार किया गया है। इसका श्रथं यह 
नहीं कि आ्राषं पाठविधि में इतनी ही विशेषतायें हैं, भ्रपितु उदाहरण के रूप में मुख्य-मुख्य दश 
विशेषताश्रों पर विचार प्रकट किये हैं । वास्तव में भ्रार्ष पाठविधि का मर्म ओर महत्त्व तो इसके 
झनुसार पढ़ने-पढ़ाने से ही ज्ञात हो सकता है। 


भै० 


झोश्म्‌ यशेत बाचः परदवोयमायन्तासन्वविन्दनू ऋषिषु प्रविष्टाम्‌। 
तामाभृत्या व्यदधुः पुरुन्ना तां सप्त रेभा झ्रभि सं नवन्ते ।॥। 
ऋ० १०॥७११३ 


विद्वदुूगण भ्रध्ययन-यज्ञ से वाणी के प्राप्तव्य ज्ञान को पाते हैं, 
झोर ऋषियों में प्रविष्ट उस वेदवाणी को प्राप्त करते हैं । 
उसे फिर सर्वत्र फलाते हैं। 


प्राचीन विद्यालयों की रुपरैसा 


दा० श्रीराम जो उपाध्याय, एम० ए०, डी० फ़िल्ल० 


मुदृर प्राचीन काल से लेकर ग्रोज तक भारत में भ्रध्यापन पुरय का कार्य माना गया है। 
गृहस्थ ब्राह्मण के पांच महायज्ञों में ब्रह्ययज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मयज्ञ में विद्याधियों को 
शिक्षा देना प्रधान है। इस यज्ञ का सम्पादन करने के लिये प्रत्येक विद्वान गृहस्थ के साथ कुछ 
शिष्यों का होना प्रावश्यक था । इन्हीं शिष्यों में प्राचार्य के पुत्र भी होते थे, श्राचायं का ही विद्यालय 
था। इस प्रकार के विद्यालयों का प्रचलन वेदिक काल में विशेष रूप से था। 


उपयु क्त वेदिक विद्यालयों के सम्बन्ध में इतना तो निश्चय पृ्वंक कहा जा सकता है कि वे बड़े 
नंगरों में नहीं होते थे। विद्यालयों की रिथति साधारणत: नगरों पे दूर वनों में होती थी, कभी- 
कभी विद्यालयों के प्रासपास छोटे गाँव भी बस जाते थे। विद्यालय तो बेदिक काल में वहीं हो 
सकते थे, जहाँ भ्राचाय की गौग्रों को चरने के लिये घास का विस्तृत भ्रभाग हो, हवन की समिधा 
वन के वृक्षों पे मिल जाती हों भ्रौर स्तान करने के लिए निकट ही कोई सरोवर था सरिता हो । 
तत्कालीन विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचय भ्ौर तप का सर्वाधिक महत्व था, ब्रह्मत्रये प्रौर तप के लिये 
नगर औ्रौर ग्राम से दूर रहना प्रधिक समीचीन है। उपनिषदों में ब्रह्मशान को शिक्षा देने वाले 
ऋषियों की प्रावासभूमि प्ररणय को ही बताया गया है। इन्हीं ब्रह्मज्ञानियों के समीप तत्कालीन 
ः सर्वोच्च ज्ञान के भ्रधिकारी पहुंचते थे। अरणय में रहना ब्रह्मचय का एक पर्याय समभा जाने 

लगा था। 

महाभारत के भप्रनुत।र ४ चाय भरद्वाज का ग्राश्रम गंगाद्वार हरिद्वार में था। इस विद्यालय 
में बेद-वेदांगों के साथ प्रस्त्र-शस्त्र को शिक्षा भी दी जातो थी। भ्रग्निवेश भौर द्रोणाचार्य को इसी 
प्राश्नम में प्रास्तेयास्त्र की शिक्षा मिली थी। राजकुमार भी इस प्राश्नम में धनुवंद की शिक्षा पाते 
थे । महेन्द्र पव॑त पर परशुराम के भाश्रम में भी द्ोण ने भ्रध्ययत किया था। परशुराम ने प्रयोग, 


ग॑गाप्रसाद भ्रमिनन्‍्दन पन्‍्य 


रहस्य श्रौर उपसंहारविधि के साथ सभी श्रस्त्र-शस्त्रों की शिक्षा द्वोणाचायं को दी थी । 

महर्षि व्यास का भ्राश्रम हिमालय पव॑त पर था। अभ्राश्रम रमणीय था। इस ग्राश्रम में व्यास 
वेदाध्ययन करते थे । पवेत पर श्रनेकों देवषि रहा करते थे। इसी श्राश्रम में सुमन्तु, वेशम्पायन, 
जमिनि तथा पेल वेद पढ़ते थे । 


जिस वन में महषि कणव का भ्राश्रम था, उसकी चारुता मनोहारिणी थी। इसमें सुखप्रद 
और सुगन्धित शीतल वायु का संचार होता था। वायु में पुष्परेणु मिश्रित होती थी। ऊचे वृक्षों 
की छाया सुखदायिनी थी । बन के वृक्षों में कंटंक नहीं होते थे और वे स्दंव फल देते थे। सभी 
ऋतुओ्ों में वृक्षों श्रौर लताश्रों के कुसुमों की शोभा मनोहारिणी रहती थी। पथिकों के ऊपर वृक्षों 
की भ्रनायास पुष्पवृष्टि वायु के संचार के साथ-साथ होती रहती थी । 
करणव के श्राश्रम में न्याय-तत्त्व, भ्रात्मविज्ञान, मोक्ष-शास्त्र, तक, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, 
द्रव्य, कम, गुण, कार्य-का रण आदि विषयों के प्रसिद्ध श्राचार्य थे। लोकायतिक भी वहाँ श्रपना 
व्याख्यान दते थे। झ्राश्म में जो यज्ञ होते थ, उसके सभी विधानों श्रौर कमंकलापों के लिये 
भाचाये नियत थे । 
महषि कणव का प्राश्षम मालिनी नदी के तट पर था। आाश्रम रम्य था, भ्रनेक महर्षि विभिन्न 
श्राश्मों में भ्रास-पास रहते थे। चारों ओर पुष्पित पादप थे, घास पथिकों के लिये सुखदायिनी 
थी। पक्षियों का मधुर कल निनाद होता था। नदी के तट पर ही ग्राश्रम ध्वजा की भान्ति उठा 
हुआ था । हवन की भ्रगिन प्रज्वलित थी, पुणयात्मक बंदिक मन्त्रों के पाठ हो रहे थे । तपस्वियों से 
भ्राश्नम की शोभा और शभ्रधिक बढ़ गई थीं । 
रामायण के अनुसार प्रयाग में भरद्वाज के रम्य प्राश्नम के समीप विविध प्रकार के वृक्ष 
कुसुमित थ , चारों श्रोर होम का धूम छाया हुआ था । यह ग्राश्रम गंगा, यमुना के संगम के सन्निकट 
था, दोनों नदियों के मिलने से जल के घषंण की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। विविध प्रकार के सरस 
वन्य प्रन्न, मूल और फल वहाँ मिलते थे । मुनियों के साथ मृग भर पक्षी भ्राश्रम प्रवेश में निवास 
करते थे | भ्राचाय भरद्वाज चारों भ्रोर शिष्यों से घिरे रहते थे। ग्रध्ययन-अरध्यापन भौर भ्रावास के 
लिये पर्णाशालाएं बनी थी । | 
दराडका रण्य में मह्॒षि भ्रगस्त्य का भ्राश्रम था । प्राश्रम कें समीप पुष्पित लताश्रों से फूले-फले 
वृक्ष श्राच्छादित थे । वृक्षों के पत्ते स्निग्ध थे। इन्हीं लक्षणों से ज्ञात हो सकता था कि श्राश्रम समीप 
ही है। भाश्रम का वन समीपवर्ती होम के घूम से व्याप्त था। मृगों का समूह प्रश.न्‍्त था, भ्रनेक 
पक्षियों का कलरव हो रहा था | आश्रम में आचाये ग्रगस्त शिष्पों से परिवृत थे । 
झगस्त्य के भ्राश्रम में ब्रह्म, भ्रग्नि, विष्णु, महेन्द्र, विवस्वान्‌, सुयें, सोम, भग, कुबे र, 
धाता, विधाता, वायु, वरुण, गायत्री, वसुगण, नागराज, गरुड, कारतिकेय भौर धरम के स्थान बने 


हुए थे । 
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प्राचीन विधालयों की रूप-रेला 


तक्षशिला का विद्यालय महाभारतकाल से ही सारे उत्तर भारत में विख्यात थां। यहीं पर 
प्राचायें घोम्य के शिष्य उपमन्यु, भ्ररुणि श्रोर वेद थे। शिक्षा पाने के लिये काशी, राजगृह, पंचाल, 
मिथिला श्रौर उज्जयिनी से विद्यार्थी जाते थे । गौतमबुद्ध के समकालीन वेद्य राज जीवक ने तक्षशिला 
में सात वर्षो' तक श्रायुवेंद की शिक्षा पायी थी। भ्राचायं पारिनि शोर कौटिल्य को भी सम्भवत: 
तक्षशिला में ही शिक्षा मिली । सिकन्दर के समय में तक्षशिला उच्चकोटि के दशेन के विद्वानों के 
लिये प्रसिद्ध थी । तक्षशिला में वेदों की शिक्षा प्रधान रूप से दी जाती थी, पर साथ ही प्रायः सभी 
विद्याथियों को कुछ शिलपों में विशेष योग्यता प्राप्त करनी पड़ती थी। विद्यालय में जिन १८ शिल्पों 
की शिक्षा दी जाती थी उनकी गणना इस प्रकार है-- ह 


चिकित्सा, भ्रायुवेंद, शल्य, धनुवेद, युद्धविज्ञान, हस्तिसूत्र, ज्योतिष, व्यापार, कृषि, संगीत, 
नृत्यकला, चित्रकला, इन्द्रजाल, ग्रुप्तकोशज्ञान, मृगया, अश्रंगविद्या, पशु-पक्षी की बोली समभना, 
नि्ित्तज्ञान, विषोपचार । 

जातक युग में नेष्ठिक ब्रह्मचारियों की प्रचुर संख्या थी। नेष्ठिक ब्रह्मचयं का परिपालन 
करने के लिये वेद और शिल्प में निष्णात होकर विद्वान्‌ ऋषि प्रव्नज्या लेकर हिमालय पर रहने 
लगते थे। महर्षियों के साथ रहने वाले तपस्वी शिष्यों की संख्या कभी-कभी ५०० तक जा 
पहुंचती थी । 

उपयु क्त युग में काशी भी भारतीय विद्यात्रों की शिक्षा के लिये प्रसिद्ध थी। जातक कथाश्रों 
के भ्रनुसार बोधिसत्व के भ्राचायं होने पर उनके ५०० विद्यार्थी थे, जो वेदिक साहित्य का प्रध्ययन 
करते थे। बोधिसत्व के विद्यालय में १०० राज्यों से झ्राये हुए क्षत्रिय और ब्राह्मण कुमार शिक्षा 
पाते थे । काशी के समीप परवर्ती काल में सारनाथ में बोद्ध द्शन का महान्‌ विद्यालय प्रतिष्ठित 
हुआ । इसमें १५०० बौद्ध भिक्षु शिक्षा पाते थे। द 


गुप्त कालीन विद्यालयों की रूपरेखा की कल्पना कालिदास की रचनाश्रों से की जा सकती है। 
कालिदास के अनुसार वसिष्ठ का ग्राश्नम हिमालय पर था । निकटवर्ती बनों में तभी तपस्वियों के 
लिए समिधा, कुश झौर फल मिलते थे। परणंशालाश्रों के द्वार पर नीवार के भाग पाने के लिए मृग खड़े 
रहते थे । भ्राश्नम के चारों और उपवन लगाये गये थे । उपवन के नववृक्षों के थालों में मुनि कन्यायें 
जल डालती थीं। परणा!शालाओ्ं के श्रांगन विस्तृत होते थे । आंगन में नीवार सूखने के लिये फेलाया 
जाता था। धूप चले जाने के पश्चात्‌ नीवार के एकत्र कर लिये जाने पर श्रांगन में बेठकर मृग 
रोमन्थ किया करते थे । श्राश्रम में श्रग्निहोत्र का सुगन्धित धूम बहुत ऊँचाई तक उठता था। भश्राश्रम 
में सोने के लिए कुशशयन प्रयुक्त होता था। कालिदास की कल्पना के अनुसार वरतन्तु के झाश्रम में 
जो वृक्ष लगाये गये थे, उनको पुत्र की भाँति मानकर प्रयत्नपूर्वक बढ़ाया जाता था। श्रान्त पथिक 
इन्हीं के नीचे बेठकर भ्रपनी थकावट मिटाते थे। स्नान के लिये आ्राश्रम से सम्बद्ध जलाशय होते थे । 
' इस आश्रम में १४ विद्यायें पढ़ाई जाती थीं । 
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सातवीं शती की रचना्रों से भी विद्यालयों की रूपरेखा प्रायः ऊपर जैसी ही मिलती है। 
बाण ने कादम्वरी में महर्षि जाबालि के श्रांश्राम का वर्णान किया है| विद्यालय में वटुकसमूह के 
अध्ययन से सारा श्राश्रम ग्‌ जरहा था। इस श्राश्रम में सदा पुष्पित श्रौर फलवान्‌ वृक्षों श्रोर लताओों 
की रमणीयता मनोहारिणी थी । ताल, तमाल, हिन्ताल, वकुल, नालिकेर, सहकार श्रादि के वृक्ष, 
एला, पूगी भ्रादि की लतायें, लोध, लवली, लवंग, श्रादि के पल्‍लव, झ्राम्रमंजरी तथा केतकी का 
पराग, निर्भय मृग मुनियों के साथ समिधा, कुश, कुसुम, मिट्टी भ्रादि लिए हुए मुखर शिष्य, मयूर, 
दीधिकाओ्रों पणंशाल श्रों के भ्रांगन में सूखता हुआ्ना श्यामाक, श्रामलक, लवली, ककंन्धु, कदली, लकुच, 
' पनस, भ्राम'झौर ताल के फलों की राशि आदि इस विद्यालय के प्राकृतिक सौन्दर्य को बढ़ा रहे थे । 
यज्ञविद्या पर व्याख्यान होते थे। धर्मशास्त्र की आलोचना होती थी, पुस्तकें पढ़ी जाती थीं। सभी 
शास्त्रों के भ्र्थ का विचार होता था। कुछ मुनि योगाम्यास करते थे, समाधि लगाते थे और मन्त्रों की 
साधना करते थे। प्राश्रम में परांशालाएं बनी हुई थीं। सारा ग्राश्रम भ्रतिशय पवित्र श्रौर रमणीय 
था। बाण के शब्दों में वह दूसरा ब्रह्मलोक ही था। 


प्राचीन विद्यालयों की जो रूपरेखा ऊपर प्रस्तुत की गई है, उससे ज्ञात होता कि सदा 
विद्याश्नरों के सर्वोच्च केन्द्र मह्षियों के आश्रम थे। इन श्राश्रमों में सबसे श्रधिक महिमा तपोमय 
जीवन विताने वाले ग्राचाय के व्यक्तित्व की थी भ्राश्रमों में वंदिक साहित्य, दशन और याज्ञिक 
विधानों की शिक्षा प्रमुख रूप से दी जाती थी । प्राश्रमों से जो श्राध्यात्मिक ज्योति दिग्दिगन्त में 
परिव्याप्त होती थी उससे कृतज्ञ होकर सारा राष्ट्र उसके प्रति नतमस्तक थ।। श्राश्रमों की तीर्थ- 
रूप में प्रतिष्ठा रामायण भौर महाभारत काल से हुई | उसी समय से प्राश्रमों और तीर्थों के लिए 
झ्रायतन श्र “पुरयायतन” छाब्दों का प्रयोग मिलता है। भ्रायतन श्रौर पुएयायतन पवित्र करने 
की शक्ति रखने व ले स्थान कं श्रथ में प्रयुक्त हुए हैं। 


ऋषियों भ्रौर आझ्राचार्थो के आ्राश्रमों की पुएयदायिनी शक्ति से रामायण भ्रौर महाभारत काल 
से ही लोग प्रभावित रहे हैं। श्र/श्रमों में यज्ञ होते थे । पुएयायतन ही भ्रागे चलकर मन्दिर रूप में 
प्रतिष्ठित हुए । श्राचार्यो के विद्यालय आ्राश्रम के स्थान पर मन्दिर बन गए। उन मन्दिरों की रूप- 
रेखा और वातावरण आधुनिक मन्दिरों से भिन्न थी। उनको यदि विद्यामन्दिर कहा जाय तो 
श्रत्युक्ति न होगी। मन्दिरों में पूबंवर्ती प्राश्नम जीवन का आादर्श ही प्रतिष्ठित हुआ था । मन्दिर ध्म- 
सम्बन्धी भ्रम्युदय के प्रमुख प्रतीक रहे हैं। यहीं से धामिक भावनाश्रों की सरिता का सत्र प्रवाह 
होता था । इस युग में भारतीय धर्म के उन्नायक मन्दिरों में श्रध्यापन करना पुरुयावह 
माना गया । 

सरस्वती के मन्दिर में विद्यादान करना पुएय का काम माना गया। ऐसे मन्दिरों में ध्म- 


शास्त्र की पुस्तकों का दान किया जाता था। प्राचीन युग के मह॒षियों भौर तपस्वियां के प्राश्रम ही 
साधारणतः तीर्थ बने, तीर्थों को उन महृषियों श्रौर तपरिवयों का स्मारक कहा जा सकता है। 
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मन्दिरों में शिक्षा के ऐतिहासिक उल्लेख दसवीं शती से मिलते हैं। बम्बई प्रान्त कै बीजापुर 
जिले में सलोत्गी के मन्दिर में त्रयीपुरुष की मूर्ति की स्थापना राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के मन्त्री 
नारायण के द्वारा की गई थी । इसके प्रधान कक्ष में जो ६४५ ई० में बनवाया गया था, विद्यालय 
की प्रतिष्ठा की गई थी । इस विद्यालय में श्रनेक जनपदों से विद्यार्थी आते थे भौर उनके रहने के 
लिये सत्ताईस छात्रालय बने हुए थे। इस विद्यालय में लग-भग ५०० विद्यार्थी रहे होंगे। विद्यालय 
को सावंजनिक सहयोग से तथा विशेष उत्सवों के भ्रवसर पर दान प्राप्त हुआ करता था । 


एन्नारियम के वैदिक विद्यालय की प्रतिष्ठा ११ वीं शती के श्रारम्भिक भाग में हुई थी। यह 
दक्षिणी भ्रर्काट प्रदेश में था। इसमें ३४० विद्यार्थियों के श्रध्यापन की व्यवस्था की गई थी । जिसमें 
से ७५ ऋग्वेद, ७५ कृष्णयजुर्वेद, ४० सामवेद, २० शुक्लयजुर्वेद, १० श्रथवंवेद, १० बौधायन धर्मसूत्र, 
४० रूपावतार, २५ व्याकरण ३४ प्रभाकर मीमांसा और १० वेदान्त पढ़ते थे | इसमें १६ भ्रध्यापक 
थे। इस विद्यालय को श्रास-पास की ग्रामीण जनता चलाती थी। 

विगलीपुट जिले में तिरुम्र॒ुक्कुदल के विद्यालय की स्थापना ११ वीं शततौ में वेकटेश के मन्दिर 
में हुई थी । इस विद्यालय में ६० विद्यार्थियों के रहने श्रोर भोजन का प्रबन्ध किया गया था, जिनमें 
से १० ऋग्वेद, १० यजुर्वेद, २० व्याकरण, १० पंचरात्रदर्शन, ३ शवागम के विद्यार्थी तथा ७ वान- 
प्रस्थ और संन्‍्यासी थे । 


तिरुवोरियुर और मल्कापुरम में उपयु क्त कोटि के श्रन्य विद्यामन्दिर थे। इनकी स्थापना 
१४ वीं शती में हुई थी | तिरुवोरियुर के विद्यामन्दिर में व्याकरण की ऊंची शिक्षा का विशेष 
प्रबन्ध किया गया था । इसमें लगभग ५०० विद्यार्थी शिक्षा पाते थे | मल्कापुरम्‌ के विद्यामन्दिर में 
श्राठ श्रध्यापक थे । वे वेदिक साहित्य श्र व्याकरण, साहित्य, तकंशास्त्र तथा श्रागम की शिक्षा 
देते थे । 


११ वीं शरी में हैदराबाद राज्य के नगई नगर में जो विद्यामन्दिर था, उसमें वेद पढ़ने 
वाले २००, स्मृति पढ़ने वाले २००, पुराण पढ़ने वाले १०० तथा दर्शन पढ़ने वाले ५२ विद्यार्थी थे । 
विद्यामन्दिर के पुस्तकालय में ६ भ्रध्यक्ष थे। १०७५ ई० में बीजापुर के एक मन्दिर में योगेश्वर 
नामक आाचाये मीमांसा दशंत की उच्च शिक्षा देते थे । ऐसे ही भ्रनेकों विद्यामन्दिर १० वीं शती से 


लेकर १४ वीं शती तक बीजापुर जिले में मनगोली, कर्नाटक जिले में बेलगमवे, शिमोग जिले में 
वालगुन्ड, तंजोर जिले में पुन्नवयिल श्रादि स्थानों में थे । 


विद्वानों, ब्राह्मणों का भरण-पोषण करने का उत्तरदायित्व प्रायः राजाश्रों पर रहा है। ऐसे 
ब्राह्मणों के उपभोग के लिये राजा था धनी लोगों की श्रोर से जो क्षेत्र या श्रन्य दान रूप में दे दिया 
जाता था, उसे अ्रग्रहार कहा जाता था। गुरुकुलों से लोटे हुए रनातकों को इस प्रकार के श्रग्रहार 
प्राय: मिल जाते थे। ऐसे श्रग्रहारों का उपभोग करने वाले ब्राह्मण स्वाध्याय और श्रध्यापन में 
झपना समय निश्चिन्त होकर लगा सकते थे। इस प्रकार प्ग्रहारों में विद्यालय की प्रतिष्ठा होते 
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देर नहीं लगती थी। भ्रग्रहारों की कोटि की प्रन्य संस्थायें घटिका और ब्रह्मपुरी रही हैं। इस प्रकार 
की संस्थाओं की संख्या दक्षिण भारत में बहुत भ्रधिक थी । 

अग्रहार संस्था का झ्रारम्भ वेदिकयुग के बाद हुआ । उस समय तक देश में जनसंख्या इतनी 
बढ़ गई कि आाचारयों को श्रपने भरण-पोषण तथा विद्यालय चलाने के लिये राजकीय सहायता की 
प्रावदयकता विशेष रूप से हो गयी । इसके पहले तो किसी भी व्यक्ति के लिये वन के किसी भू-भाग 
को आश्रम रूप में परिणत कर लेना सरल था। भप्नग्रहार संस्था इस बात को सूचित करती है कि 
तत्कालीन ग्राचार्यो' में से कुछ लोग प्राचीन प्रतिष्ठित तपोमय जीवन की कठिनाइयों को प्रपनाने 
के लिये तैयार नहीं थे श्रौर उन्होंने भ्रपने विद्याभ्यास के लिये वन के स्थान पर नगर या गाँव 
को चुना । 

भ्रग्रहारों की रूपरेखा का परिचय उनके नीचे लिखे विवरणा से ज्ञात हो सकता है। राष्ट्र- 
कट राजवंश की शोर से १० वीं शती में कर्नाटक के धारवाड़ जिले में कटिपुर प्रग्रहार २०० 
ब्राह्मणों के लिये दिया गया था । इसमें वंदिक साहित्य, काव्यशास्त्र, व्याकरण, तक 
पुराण तथा राजतीति की शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थियों के निःशुल्क भोजन का प्रबन्ध भ्रग्रहार 
की श्राय से होता था। सर्वज्ञपुर भ्रग्रहार मंसूर के हस्सन जिले में प्रतिष्ठित था। इस श्रग्रहार के 
प्रायः सभी ब्राह्मण स्वज्ञ ही थे शोर वे भ्रध्ययन-अ्रध्यापन तथा धामिक कृत्यों में तहल्लीन रहते थे । 
मसूर राज्य में वनवासी की राजधानी बेलगाँव से सम्बद्ध तीन पुर, पांच मठ, सात ब्रह्मपुरी, बीसों 
झग्रहार, मन्दिर ओर जन एवं बौद्ध विहार थे। यहाँ पर वेद, वेदांग, सवंदशन, स्मृति, पुराण, 
काव्य भ्रादि की शिक्षा दी जाती थी । 

श्रग्रहार की भाँति “टोल” नामक शिक्षण संस्था का प्रचलन उत्तरप्रेदेश विहार भ्रौर बंगाल 
में रहा है। यह संस्था नागरिकों की श्राथिक सहायता श्रौर भूदान से चलती थी। टोल गाँवों से 
सम्बद्ध होते थे। गांवों के पंडित श्रास-पास के विद्यार्थियों के लिये भोजन श्रोर वस्त्र का प्रबन्ध करते 
थे और साथ ही विद्यादान देते थे। विद्याथियों के लिये छात्रावास विद्यालय के समीप चारों प्रोर 
बने होते थे । टोलों का भ्रस्तित्व छोटी पाठशालाओं के रूप में बहुत प्राचीनकाल से रहा है। 


गौतमबुद्ध के समय से ही बौद्ध दर्शन श्रौर धर्म के श्रष्ययन भर भ्रध्यापन के लिये भारत 
के प्रत्येक भाग में भ्रसंख्य विहार बने । विहारों में बौद्ध दर्शन और धर्म के श्रतिरिक्त भन्य मता- 
वलम्बियों के दशन तथा घर के शिक्षण का प्रबन्ध किया गया था और साथ ही लौकिक उपयोगिता 
के विषय भी इनमें पढ़ाये जाते थे। हु नसांग के लेखानुसार भारत में ७ वीं शती में लगभग पाँच 
हजार विहार थे भ्रौर इनमें सब मिलाकर दो लाख भिक्षक शिक्षा पाते थे । क्‍ 

बिहारों में भिक्षु प्राजीवन रहते थे भ्रौर वे श्रध्ययन, भ्रध्यापन तथा चिन्तन एवं समाधि में 
सारा समय लगा देते थे। नालन्दा, वलभी तथा विक्रमशिला के बौद्ध विश्वविद्यालय सारे एशिया 
महाद्वीप में भ्रपनी उच्च शिक्षा के लिये प्रख्यात थे । 
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कक 


प्राचीन विद्यालयों की रूपरेखा 


मठों का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है। बौद्ध विहारों के झ्ादर्श पर शंकरा- 
चार्य ने मठों को प्रतिष्ठित क्रिया । शंकराचार्य ने पुरी, कांची, द्वारिका, तथा बदरी में उच्चकोटि _ 
के मठीय. विद्यालयों की स्थापना की | हिरएयमठ, पंचमठ, कोडियठ, श्रादि अन्य प्रसिद्ध संस्थायें 
इस कोटि की हैं । धीरे-धीरे सारे भारत में छोटे-बड़े मठीय विद्यालयों को स्थापना हो गई। यह 
संस्था श्राज तक विद्यमान हैं, परन्तु प्राचीन प्रादर्शो' को महाध्यक्ष भूल से गये पोर विद्या का स्थान 
विलासिता आ्रादि दोषों ने ले लिया । फिर भी भारतीय वाइ-मय के श्रध्ययन की परम्परा प्राचीन 
प्रणाली के मठ-मन्दिरों और विद्यालयों में श्राज भी भ्पने श्रवशेषों के साथ जीवित है। 


४ 


होरम देवानां भद्रा सुमतिऋ जूयतां देवानां रातिरभि नो निवतंताम । 
ऋ० १॥८६॥२ 


परोपकारी लोगों की कल्याणमयी सुबुद्धि हमें प्राप्त हो 
झोर देवताशभों का दान हमें प्राप्त हो । 





ऋषि दयानन्द की राजनीति 


ए॒श्री मुशीलादेवी जो विद्यालंझता, पाहित्यरत 


ऋषि दयानन्द वस्तुतः युगपुरुष थे । मानव समाज की हितसाधना का कोई विषय उनकी 
दृष्टि से बच न सका था। जहाँ समाज में घुस्ती बाल-विवाह, भ्रस्प्रश्यता, प्रशिक्षा, पर्दा-प्रथा भ्रादि 
बुराइयों को दूर करने का प्रथत ऋषि ने जी-जान से किया, वहाँ रवदेशी, स्वभाषा, स्वरोज्य के 
दवरा राजनीति में भी क्रान्ति करने का प्रयत्त किया था। तब कभी सूर्यास्त ने देखने वाले भ्रंग्रेजों 
का शासन सूर्य भारत पर चमक रहा था। भारत को तन, मन, धन से गुलाम बनाने की कूटनीति 
का ग्रपर सत्र दृष्टिगोचर हो रहा था। भेकाले साहिब एक ऐसी हवा हमारे देश में फैला देन। 
चाहते थे, जिससे हमारे देशवासियों के मन भी प्ंग्रेज श्रोर अंग्रेजी के भक्त बन सकें। उनके प्रपने 
ही शब्दों में-- 

७७ ए॥ 8 [70500॥ ३ 0888 06 9080॥8 वातक्षा ॥ 0000 ॥॥0 (९०0ए/ 
006 87६09 ॥॥ (8886, ॥] ०॥॥0॥ ॥॥ ॥074)$ ॥॥6 ॥॥0॥९९, 

इन काले पंग्रेजों की जमात के द्वारा वे प्रपनी सम्यता, संस्कृति की जड़े हमारे भारत में 
मजबूती से जमा देंना चाहते थे । इमी रुयाल से उन्होंने पहिले हमारी भाषाग्रों का गला घोटा। 
संस्कृत को मृत भाषा बताया, शास्त्री को जंगलियों की बिलबिलाहट, वेदों को कुत्ते-बिल्लियों की 
कहानि 4 बताया । इतिहास में मिलावट की, शिवाजी को लुटेरा सिद्ध किया गया, प्रताप को 
सिरफिरों का सरदार। प्राय विदेशों से भ्राई हुई जाति है। प्रादिवासी नाम से नई हवा चलाई 
गई | फूट डालने के लिए यह कहा गया कि भ्रादिवासी हो भ्रसली निवासी है। इस धरती को 
ग्रपने इतिहास पढ़ाये जाने लगे। हमें समय बनाने के नाम पर सत्र प्रंग्न जी को शिक्षा का माध्यम 
बनाया जाने लगा। प्ंग्र जी जानने, श्रंग्र जी बोलने, प्ंग्र जी में हंसने, प्रंग्रजी में रोने वाले तो सम्य; 
प्रपनी भाषा के धुरन्धर पंडित प्रसम्य । वह भारत जिसने कभी प्रपने प्रापको हीन ने समभा था, 
जिसने “तात्मानमवसादयेत्‌” का मूलमल् सदा शिरोमल्त्र बनाया था, जो भ्रंग्रेजों को स्लेच्छ 


इराधालामाजासाधमााइक्राशाक २ हू; (६. पालााकायाााताधरयाा्ा्रसाभाकतााााभाताकाधात्रयान पाक काका चभाआ तय उलाााभाना मना जाया धामा#क- उप भ्रााा तप ातयाखक्यत तत्काल कि आम मि क कक 


ऋषि दयानन्द की राजनीति 


समभते थे, वेदवाणी को ईश्वरीयवाणी मानते थे; भ्रब उन्हीं की दृष्टि में श्रंग्रेज उनके भाराध्य 
बन बैठे भर प्रंग्रेजी भ्राराध्यदेवी | यह श्रंगरेजों की कुटनीति की विजय थी, जिसका रग प्राज 
स्वतन्तञ्र होने के १२ वर्ष बाद भी उतरने नहीं पाया है। ऋषि ने देखा कि तन गुलाम हो जाए तो उसे 
प्राजाद करना प्रासान है, पर मत हो गया तो सब चला जायेगा-- 
मन के जोते जीत है, मन के हारे हार । 


जिसका मन भ्राजाद है वह गुलाम हो कर भी श्राजाद है। पर जिसका मन ही गुलाम है, वह 
प्राजाद रहता हुआ भी गुलाम है, ऐसा ऋषि का विश्वास था भ्रतः उन्होंने सबसे पहले भ्रंग्रेजों भौर 
श्रंगरेजियत से लोहा लेने के लिए प्रंग्रेजी के मुकाबिले हिन्दी को खड़ा किया तथा पाध्चात्य ज्षिक्षा 
प्रणाली के मुका बिलेमें गुरुकुल शिक्षाप्रणाली को चलाया। उनकी भारतीय राजनीति को यह एक श्रपूर्व 
झ्औौर कभी न भुलाई जा सकने योग्य देन थी । स्वयं गुजराती होते हुये भी श्रपने ग्रन्थ हिन्दी में लिखे; 
हिन्दी को प्रायंभाषा का नाम देकर गौरवान्वित किया। विदेशी सुराज से श्रपना राज्य ज॑ंसा भी 
हो भ्रच्छा है, इसका प्रचार किया। स्वदेशी का मूलमन्त्र दिया। यह स्वराज्य, स्वदेशी श्रौर 
स्वभाषा ऋषि के द्वारा दिए गए थे, जिस पर आ्रागे जाकर महात्मा गान्धी ने भाष्य किया शोर 
जिनक॑ भ्राधार पर भारत स्वतन्त्र हो सका। 

ऋषि के जीवन का बहुत बड़ा भाग रियासतों में घृम-घूम कर राजाझ्रों के हृदय में स्वदेश 
प्रेम की ज्योति जगाने में व्यतीत हुआ । श्राज इतिहास की खोज करने वालों का विचार है.कि 
प्रथम स्वातन्त्रय युद्ध के सन्‌ १८५५७ के सिपाही विद्रोह के सूत्रधार स्वामी दयानन्द ही थे। उन 
के वेदभाष्य के हर मन्त्र के भ्राखिर में चक्रवर्ती श्रायं साम्राज्य की स्थापना का प्रबल संकल्प 
भलकऊता है | सत्याथ प्रकाश का तो पूरा छठा समुकास ही राजधमं पर लिखा गया है। एक तरफ 
वे सामाजिक क्ुटनीतियों पर कुठाराधात करते थे, दूसरी ओर राजनीति को भी मानव हित- 
साधिका बनाना ऋषि का लक्ष्य था। धर्म श्नौर राजनीति दोनों भ्रलग-अलग नहीं, दोनों मिलकर ही 
मानव का कल्याण कर सकते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, आ्रात्मा इन चारों के संयोग का नाम हो 
मनुष्य है। मनुष्य की उन्नति का मतलब है शरीर का बल बढ़े, मन की शाक्तियों का विकास हो, 
बुद्धि की वृद्धि हो और आ्रात्मिक शक्तियाँ भी बढ़े । इसी लिये पुरुषार्थ भी चार ही माने गये हैं । 
धर्म, भ्रथं, काम, श्नौर मोक्ष । शरीर के लिये श्र, मन के लिये काम, बुद्धि के लिये धर्म श्रौर शआ्रात्मा 
के लिये मोक्ष है। इन चार में भ्रायं संसक्ृति की जीवन के प्रति सम्पूर्ण विचारधारा प्रतिबिम्बित 
हो जाती है। मनुष्य की सब प्रकार की इच्छाए' इन के अन्दर भ्रा जाती हैं। शारीरिक भ्रावश्यकता 
की पूति के लिये श्रथं की आवश्यकता हैं। मानसिक झ्रावश्यकताओं के लिये काम की । यह दोनों 
मानव जीवन के भ्रावश्यक अंग हैं । पर यह ही सब कुछ नहीं, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ 
भ्रथ और काम का सम्पादन मात्र नहीं था। झ्राज की सभ्यता श्रथ और काम-प्रधान सभ्यता हूँ । 
हसी से जितने भी नये-नमे बाद निकल रहे हैं, प्रथे का भ्राकार ही बनाकर चलते हैं । प्‌ जीवाद, 
समाजवाद, साम्यवाद । भ्राज का विचारक समभता है कि मनुष्य की भ्रसली समस्या भ्ाथिक है, पैसे 


गंगाग्रसाद अभिनन्दन ग्न्‍्थ 


की है । पैसे की गुत्थी सुलक गयी तो सब गुत्यियां सुलभ जायेंगी। पर भायसंस्क्ृति का हष्टिकोण यह 
है कि पैसे का प्रइन हल होने पर भी मनुष्य की प्सली समस्या हल नहीं हो सकती । मनुष्य केवल 
डरीर नहीं; शारीरिक भूख के शान्त हो जाने बाद कोई भर भी भूख है, जिसे शान्‍्त करना हूं। 
हम शरीर नहीं गआ्रात्मा हैं। संसार की वास्तविक सत्ता केवल प्रकृति की नहीं जिसके रहस्यों के 
खोलने के लिए प्राज का व॑ज्ञानिक मतवाला हो रहा हैँ । वह प्रकृति ही सब कुछ नहीं । परमात्मा हे 
जो इस रगमंच का वास्तविक सूत्रधार है । ससार में वे ही व्यक्ति महान्‌ झ्रात्मा बन सके जिन्हें 
अर्थ और काम को झ्पना लक्ष्य न मान कर साधन माना। “तेन त्यक्तेन भु जीथा:” को श्रपने 
जीवन का लक्ष्य मान कर चले। जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, त्याग है। शरीर भौर मन से मुक्ति 
चाहिये । शरीर और मन के द्वारा ही । यह ऐसी पहेली है जिसे हमारे ऋषि श्रादि काल से हल 
करते झ्ाये हैं। एक तराजू लों, एक पलड़े पर श्र और काम को रखो, एक पर मोक्ष को तथा 
तराज्ु की डन्‍्डी धर्म के हाथ में पकड़ा दो | तब तुम मोक्ष के भागी बन सकते हो । उस मुक्तावस्था 
के मोक्ष की बात, जो ऋषियों के जीवन का लक्ष्य थी, छोड़ दीजिए, शायद ग्रापको रुचिकर न लगे । 
पर मोक्ष का सादा सा भ्रथ है दु:खों से मुक्ति, दु:खों से छुटकारा। यदि धमंपूर्वक श्र॒र्थ श्रौर काम 
का भोग किया जाय तो सांसारिक दुःखों से मोक्ष मिल सकता है। महामुनि वेदव्यास 
लिखते हैं । 


ऊध्वंबाहु विरोम्येष, न व कदचन भरतोति माम्‌ । 
धर्मादयइच कामइच, सघर्मः कि न सेव्यते ।। 


यह थी ऋषियों की जीवन-योजना । श्रथं और काम का सम्पादन कंसे हो ? उत्पन्न पदार्थों 

का संविभाजन किस प्रकार हो ? यह काम है राजनीति का । पर जब तक उसकी डोरी धर्म के हाथों 

में न होगी तब तक राजनीति मुक्तिदायिनी कैसे बन सकती है ? ऋषि दयाननद प्रार्यसंस्क्ृति के 

पुजारी तथा पुनरुद्धारक थे। वे मानवजाति के कल्याण के लिये इसी प्राय॑ विचारधारा 

का प्रचार करना चाहते थे। वे जानते थे कि मानव भौतिकवादी लहरों में बह गया तो लक्ष्य तक 

ने पहुँच सकंगा। राजनीति अन्धी है, यदि धर्म उसका मार्गदर्शन न करे | हमारा राष्ट्रीय गीत था 

झा ब्रहान्‌ ब्राह्मणों ब्रह्मचचंसी जायतामृ | झारा्हु राजन्य: शूर इषव्योउतिव्याधि महारथों जायतामृ। 

दोर्प्रो धेनुवोढानड्वानाशुः सप्ति: पुरन्धियोषा जिध्ण रथेष्ठा: समयो युवास्थ यजमानस्य वीरो जायतामु। 
निकामे निकामे नः पज स्यो5भिवर्ंतु फलवत्यों ने भोषधयः पच्यन्ताम्‌ । योगक्षेसों नः कल्पताम्‌ | यजुवेंद ।॥। 

हमारे राष्ट्र में ब्राह्मण तेजस्वी हो, क्षत्रिय शुरवीर हों, भर भर कर दूध देने वाली गायें हों । 

भारी भारी बोभ ढोने वाले बैल हों । शीघ्रगामी घोड़े हों, गांव-गाँव का पथप्रद्शन करने वाली 

.... गारी हो, युवा श्रोर बीर सन्तान हो, सर्वत्र विजय हो, बादल समय पर बरसे, फल, घन-घाभ्य से 

.: सब समृद्ध हों, हम सबका योगक्षम हो, कल्याण हो, हम सबकी सब तरह की समृद्धि हो। 
“सर्वे भवन्तु सुखिन:” यही हमारी सामूहिक प्रार्थना थी । श्राज तो भारत एक सैक्युलर स्टेट 





३ ६७ तन तनमन» नम म«नननाभक मनन पक न कऊभभसक पता भा इभाका नरक वा इतना पशाक पका नआफका धान तन्‍ 





बक जो। किक 7७ बकी ह / हम! 


ऋषि दयानन्द की राजनीति 


है। हिन्दी में इसे धमंनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। सच पूछिये तो यह नामकरण ही गलत हैं। इसे 
सम्प्रदायनिरपेक्ष, मजहबनिरपेक्ष कहिये तो चल सकेगा । पर निवेदन है राज्य को धम्मंनिरपेक्ष 
राज्य मत कहिए। इस धर्मनिरपेक्षता का ही परिणाम है कि सब को सब तरह की श्राजादी है। 
प्रधर्माच रण, प्रधमं-व्यवहार छाया हुआ है। सरकार जानती है, प्रजा का नैतिक स्तर गिर रहा है। 
हमारे माननीय मन्त्रियों को कष्ट होता है। व्यापार में, बाजार में, सरकार में भ्रष्टाचार 
देखकर । यह पैसा-बुद्धि ही हमारे पतन का कारणा है। श्रथ॑ श्रौर काम की डोर धर्म के हाथों में 
न रहने से ही सवंत्र हाहाकार मचा है। विश्व-शान्ति के जितने नारे लगते हैं, विश्व-शांति 
उतनी ही दूर खिंचती जा रही है, धममं-निरपेक्षता के कारण । धर्म की श्रन्य व्याख्यायें 
छोड़ दीजिये, सीधी-सी व्याख्या है धर्म की अ्रपने से उच्च शक्ति पर विश्वास, ग्राध्तिकता । 
ऐसा विश्वास सदा मनुष्य को पाप से बचाता है । पर झ्लाज तो राजनीति के दलदल में 
फंसकर भझाास्तिकता श्रौर ईश्वर विश्वास की मान्यतायें, डावॉडोल हो रही हैं । भ्रथ' श्र काम ही 
सब कुछ हैं। उनके लिए सब कुछ कुर्वान किया जा सकता है। फिर दुःखों से छुटकारा क॑से हो । 
ऋषि दयानन्द इसी विचार की प्रतिष्ठा माबव समाज श्रौर राजनीतिज्ञों में करना चाहते थे । वे 
चक्रवर्ती प्रायेस|म्राज्य की स्थापना इसीलिए नहीं करंना चाहते थे कि वे साम्राज्यवादी या 
साम्राज्यलोभी थे | जिसने श्रपने पिता की जायदाद पर ठोकर भारी, काम से बचने के लिये 
जिन्होंने श्राजीदन ब्रह्म ये का पालन किया, ऐसे श्र भ्रौर काम निरपेक्ष महात्मा को प्रर्थ॑ और 
काम का प्राकषंण नहीं होता । वे तो भ्रार्यसाम्राज्य के विस्तार द्वारा आ्रायसंस्क्रति की त्याग-प्रदान 
विचार धारा का प्रचार कर मानवमात्र को सुखी बनाना चाहते थे । सत्यार्थप्रकाश के छठे समुक्लास् के 
भ्रन्त में लिखते हैं कि मनुस्मृति, शुक्रगीति, विदुर प्रजागर और महाभारत के शाब्ति 
पे भ्रादि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राजनीति को धारण करके मांडलिक अथवा सावंभौम 
चक्रवर्ती राज्य स्थापित करें और यह सममें कि “व प्रजापते: प्रजा गप्रभूम” हम प्रजापति भ्रर्थात्‌ 
परमेश्वर की प्रजा श्रौर परमात्मा हमारा राजा है। प्रभु हमारे हाथ से सत्य न्याय की प्रतिष्ठा 
करावे । इन वाक्यों में ऋषि दयानन्द की सम्पूर्णा राजनीति की झलक स्पष्ट रूप से प्राप्त होती 
है। उनका पूर्ण विश्वास था कि जब तक मनुष्य घाभिक रहते हैं, तभी तक राज्य बढ़ता है। जब 
दृष्टाचारी होते हैं, तब नष्ट-भ्रष्ट होजाता है। भगवान्‌ हमें सद्बुद्धि ढें । ' 





हिन्दी और आरथंसमाज 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री, सदस्य लोकसभा 


झ्राय॑ंसमाज भौर उसके प्रवतंक मह॒षि दयानलद जी का भझारम्भ से ही भार्यभाषा (हिन्दी) 
के साथ घनिष्ठतम सम्बन्ध रहा है । महषि स्वयं यद्यपि गुजराती थे झौंर अ्रध्ययन का क्रम भी 
विशेषत: संस्कृत में ही रहा, परन्तु अपने प्रायः सब ही ग्रन्थों के निर्माण का माध्यम उन्होंने हिन्दी 
को रखा है । हिन्दी में गुजराती होली को पुट भी यद्यपि उनकी श्रन्त तक चली रही, लेकिन इतने 
पर भी स्वामी जी ने श्रपनी लेखनी भ्रौर वाणी से हिन्दी की पर्याप्त सेवा की है। यह वह समय॑ 
था जब भारत देश में उदू श्रोर पारसी का बोलबाला था तथा ब्रिटिश शासन की कृपा से अंग्रेजी 
भी धीरे-धीरे अपने पैर जमाने लगी थी। उस समय हिन्दी का प्रयोग न केवल भ्राइचर्य का ही 
कारण था श्रपितु राष्ट्रीय भ्रपराध भी समझा जाता था ; जनता की भाषा में जनता के गीत गाने 
वालों पर पैनी निगाह रखी जाती थी। हवा का रुख बहुत उलट जा रहा था । १८५७ की क्रांति के 
बीच में दब जाने से चारों ओर श्रातंक का राज्य था। पर उन विषम परिस्थितियों में भी राष्ट्रीय 
एकता का स्वप्न लेने वाला वह योगी घर-घर जा कर अ्रलख जगा रहा था । समय थोड़ा था श्रोर 
काम बहुत था, फिर भी राष्ट्रभाषा का प्रश्न उनके लिए अभ्रसाधारण रूप में ही सामने रहा । भ्रायें- 
समाजी अ्रपने परस्पर के व्यवहार श्रौर लेख आदि में भी हिन्दी को भपनायें, इस पर कई बार भ्रपने 
पत्रों में भ्ौर भाषणों में भी स्वामी जी ने बल दिया । 

श्रायंसमाज का प्रचार स्वामी जी के जीवन काल में उत्तर-भारत में विशेष हुप्मा। पंजाब 
उसका एक प्रमुख केन्द्र था। भ्रायेसमाज की दूसरी पीढ़ी के नेता भाई परमानन्द, लाला लाजपत- 
राय, स्वामी श्रद्धानन्द जी तथा महात्मा हंंसराज-जी भ्रादि का जन्म-स्थान पंजाब में ही था । पंजाब 
में श्रारम्भ में प्रायंसमाज की दो प्रकार की शिक्षण-संस्थायें चालू हुईं। कुछ गुंरुकुलों के रूप में 
झौर कुछ कालेजों के रूप में । शिक्षण-संस्थाग्रों का यह जाल पंजाब के भ्रतिरिक्त भ्रौर भी कई प्रांतों 
में फंलता चला गया । लगभग एक भ्ररब रुपये से श्रधिक के भवन इन संस्थाप्रों के बनकर धीरे- 


: “हिन्दी और भार्यतमाज 


धीरे तैयार हो गये और एक करोड़ वार्षिक व्यय के रूप में शिक्षा पर धन भी लगने लगा । परन्तु 
शिक्षा का माध्यम सब जगह हिन्दी को ही रखा गया । पंजाब जैसे इस्लामिक संस्कृति से प्रभावित . 
क्षेत्र में जहां सन्ध्या श्रौर हवन के मन्त्र भी आरम्भ में भ्रायंजन उद्द' में ही लिख कर याद करते थे । 
वहां भ्राज की नई पीढ़ी श्रायंशिक्षण-संस्थाग्रों क इस हिन्दी-प्रधान वातावरण से उतनी ही उद्दू 
से दूर चली गई है। हिन्दी के समाचार-पत्र जो दिल्‍ली से परे पंजाब में बहुत कम पढ़े जाते थे इन 
भ्रायेशिक्षणा -संस्थाओ्ोों की कृपा से श्राज घर-घर में पहुंचते हैं । 

दक्षिण में भी आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र शौर गुजरात जहां-जहां भी श्रायं समाज का संगठन 
था, वहां हिन्दी भी बराबर चलती रही । न केवल भारत में, श्रपितु श्रफ़ीका, मारीशस, स्थाम, ब्रह्मा, 
मलाया तथा यूरोप के देशों में जहां भी झायंसमाज है वहाँ हिन्दी में कायं, हिन्दी में विद्यालय 
श्रौर प्रकाशन भी होते हैं। महात्मा गान्धी जी ने काशी विश्वविद्यालय के रजत-जयन्ती महोत्सव में 
अंग्रेजी के भाषणों की भरमार देखकर अपने भाषण में दुःखी होकर कहा था, हम कहाँ से कहां जा 
रहे हैं ? गंगा के किनारे और टेम्स की भाषा ? श्रायंसमाज के उस दूरदर्शी महात्मा ने तो सन्‌ 
१६०१ में हरिद्वार के जंगलों में गुरुकुल खोल कर हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने का कार्य किया 
था । स्वामी श्रद्धानन्द का यह कार्य सराहनीय था। ग्रायंसमाज की शिक्षण-संस्थाओ्रों से सम्बन्धित 
कई ग्राय॑ विद्वानों ने हिन्दी में इतने उच्चक्रोटि के ग्रन्थ लिखे हैं, जिन पर हिम्दी का सर्वोच्च पुरस्कार 
'मंगलाप्रसाद पारितोषिक' भी उन्हें मिला है। सम्पादकाचार्य प० पद्मसिंह शर्मा, पं० गगा प्रसाद जी 
उपाध्याय और श्री जयचन्द्र विद्यालंकार के नाम इनमें विशेष उल्लेखनीय हैं। इन शिक्षण-संस्थाओं 
में जहां विदेशों से बहुत से छात्र शिक्षा प्राप्त क रने झ्राये वहाँ प्रहिन्दी भाषी प्रान्तों के भी कई सहख्र 
छांत्र स्नातक होकर आज अपने-अपने प्रदेशों में राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं । 

प्रचार के क्षत्र में भी आयंसमाज के प्रचारकों श्रोर (द्वानों ने हिन्दी को ब्यापक रूप देने में 
भ्रदूभुत योग दिया है। भ्रायंसमाज के मंच से प्रायः भाषण हिन्दी में ही होते हैं। जो सामाजिक 
उत्थान के लिए गीत पश्लरौर कविताएं पिछली कुछ शताब्दियों में बनायी गई हैं, उनकी भाषा भी हिन्दी 
ही रही है। न केवल नगरों में भ्रपितु ग्रामों में भी स्वर्गीय चन्द्र कवि, पंडित वासुदेव जी, ठाकुर 
नत्थासिह श्रौर ठाकुर तेजसिंह जी के गीतों ने इतना लोकप्रिय वातावरण बनाया कि उनसे जहां 
प्रायेतमाज का संदेश गांव-गांव तक पहुँचा है, वहां हिन्दी की परिमाजित शैली को भी सर्वप्रियता 
प्राप्त हुई है। साहित्य के उच्चतम क्षेत्र में कविताकामिनीकांत स्वर्गीय पं० नाथूराम शर्मा 'शंकर' की 
कविताश्रों ने एक श्रदुभुत हलचल उत्पन्न कर दी थी। श्रमृृतसर काँग्रेस के स्वागताध्यक्ष स्वामी 
श्रद्धानन्द जी महाराज वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के मंच से प्रथम बार हिन्दी 
में भाषण दिया था। इस प्रकार झ्रायंसमाज श्रौर उसके कार्यकर्ताओं ने पराधीन भारत में हिन्दी के 
लिये वह क्षेत्र बना दिया था जिससे स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ भारतीय संविधान में हिन्दी को राष्ट्र- 
भाषा के पद पर श्रासीन कराने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई । 

प्रब संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्थान मिल जाने के परचात्‌ भी कुछ इस प्रकार 
की बाधाएं हिन्दी के मार्ग में हैं जिससे १५ वर्षो में हिन्दी को जितना लोकप्रिय होना चाहिए था 
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उतनी नहीं हो पाई । परन्तु फिर भी जहाँ तक ग्रायंत्रमाज के मंच श्रौर लेखनी का सम्बन्ध है वह इस 
दिशा में पर्याप्त सावधानी से कार्य करते रहे हैं। पीछे भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति डा० राजदम्द्र- 
प्रसाद जी ने जब यह सुझाव दिया कि भारतीय एकता के लिए क्षेत्रीय भाषाप्नों की एक लिपि होना 
प्रावव्यक है, उसका और किन्‍हों क्षेत्रों में स्वागत हुआ हो या न हुझ्मा, परन्तु भ्रायेसमाज ने उसका खुले 
हृदय से स्वागत किया और भ्राज गुजरात एवं आन्त्र प्रान्त में इस प्रकार की परम्पराएं चालू हो गई 
हैं कि भले ही भाषा भ्रपनी हो, परन्तु लिपि के लिए देवनागरी का प्रयोग ही उन्होंने भारम्भ कर 
दिया हूँ ) श्राज नहीं तो कल, यह तो एक भध्र.व सत्य हैं कि हिल्दी को उच्चतम स्थान तक पहुँचने से 
कोई रोक न सकेगा श्रौर भारतीय राष्ट्र की हृढ़तम इकाई क॑ लिए उसको इस स्थान पर यथाशीक्र 
पहुंचाना होगा, परन्तु जो बाधाएं हिन्दी के मार्ग में हैँ उनका निराकरण करने में श्रायंसमाज का 
संगठन, उसकी शिक्षण-संस्थाएं तथा प्रचारक झ्राज भी पहले की तरह ही यत्नशील हैं । 


झोरम बृहर्पते प्रथम वाचो प्रग्न यतप्र रत नामधंय दघाना: । 


हे वेदाधिपते परमात्मन्‌ ! भ्रापकी कृपा से सुष्टि के श्रारम्भ में विद्वान्‌ ब्राह्मण 
जिस वाणी को बोलते हैं, वही सब वाणियों में श्रेष्ठ है । 


वेद में मानव-शरीर का वर्णन 


श्री पं० रामनाथ जी वेदालंकार, एम० ए० 


सचमुच मानव-शरीर की रचना झ्ौर क्रियाशक्ति बड़ी अद्भुत है। इसलिये अ्रथवंवेद का 
कवि इसके एक-एक अंग पर मुग्ध होता हुआ “केन सूक्त में कहता हूं,“प्रहो, किस विलक्षण कारीगर 
ने इस मानव-शरीर में एड़ियां बनाई है। किसने मांस भरा है, किसने टखने बनाये हैं। किसने 
पोरुप्नों वाली अंगुलियां बनाई हैं । किसने इन्द्रियों के छिद्र बनाये हैं, किसने तलुबे और किसने मध्य 
फा भ्राधार बनाया है। किस उपादान का रण से लेकर इस शरीर में नीचे टखने श्रौर उसके ऊपर 
घुटने बनाये गये हैं। जांघे जोड़ी गई है, दोनों घुटनों के जोड़ रचे गये हैं ? 'घुटनों से ऊपर यह घड़ 
जिसक चारों सिरों पर दो भुजा श्रोर दो जांघों के चार जोड़ हैं, किस कारीगर ने बनाया है, किसने 
कूले बनाये हैं जहां दोनों जांघों की हडिडयां जुड़ी हैं ' श्रहो, कितने श्रौर कौन से वे कारीगर थे 
जिन्होंने मनुष्य की छाती श्रौर गर्दन बनाई, स्तन बनाये, कपोल बनाये, कन्धे बनाये, पसलियां 
बनाईं । किस कारीगर ने वीरता के का करने क॑ लिये इसकी दोनों भुजायें बनाई हैं। किसने दोनों 
कन्धों को शरीर के साथ जोड़ा है। किसने इसके दो कान रचे हैं, दो नाक के छेद रखे हैं। दो श्रांखें 
रची हैं। मुख रचा है. सिर के सातों छेद किसने घड़े हैं । कहो, किसने दोनों जबड़ों के बीच में जिद्ठा 
रखी है जिससे यह वाणी बोलती है। कौनसा वह कारीगर है जिसने उसका मस्तिष्क बनाया है, 
ललाट बनाया है, गले की घाटी बनायी है, कपाल बनाया है, किसने इसके दोनों जबड़ों में श्वू खला- 
बद्ध दांत जड़े हैं, किसने इस शरीर में रक्त भरा है जो लाल-तीला रूप धारण कर हृदयसिन्धु से 
प्राता-जाता है धौर ऊपर-नीचे, इधर-उधर सब श्रोर प्रवाहित होता है, किसने शरीर में रूप भरा हैं 
किसने इसमें नाम श्रौर महिमा निहित की है, किसने प्रगति, ज्ञान श्रौर चरित्र को पैदा किया हूँ । 
किसने इसमें प्राण-प्रपान का ताना-वाना किया हैँ। किस देव ने, इसमें समान को निहित किया 
है। किसने इसे बल प्रदान किया हैँ । किसने इसे वेग दिया हैँ, किसने इसमें रेतस भरा है जिससे यह 
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प्रजातस्‍्तु का विस्तार करता है। किसने बुद्धि पैदा की है, किसने इसे वाणी झौर नत्य कला दी हूँ । 
देखो, भ्रथवे १०, २, १, १७। 

मानव-शरीर की प्रदभुत कृति पर ऐसे उदगार सहसा प्रत्येक के मुख से निकल पड़ते हैं । 
मनुष्य व्यक्त वाणी द्वारा श्रपने विचारों को दूसरों पर प्रकट कर सकता है। मन से चिन्तन कर 
सऊता हू, बुद्धि से बड़ो-बड़ी समस्याप्नों को सुलका सकता हैं। ये सब बातें भ्रन्य शरीरों की भ्रपेक्षा 
मानव-शरीर में विलक्षण हैं जिसके कारण उसे श्रेष्ठता का पद मिला है। 
यह देवपुरी है- 

इस मानव-शरीर को देवों की पुरी कहा गया हूँ। ब्रह्मांड के सब देव इस शरीर के श्रन्दर 
प्रविष्ट होकर भ्रपना श्रपना स्थान बनाकर बढठे हुए हैं। श्रथवंवेद ११,८५ के भ्नुसार, शरीर की 
हड्डियों को समिधायें बनाकर, रस, रक्त श्रादि को जल बनाकर, रेतस्‌ को घृत बनाकर सब देवपुरुष 
धरीर में प्रविष्ट हुए हैं श्रौर यज्ञ रच रहे हैं। इस शरीर में सब जल, सब देवता, समस्त विराट जगत्‌ 
प्रविष्ट है । प्रजापति ब्रह्मा भी इसके श्रन्दर हैं। सूर्य चक्षु रूप में शरीर. में विद्यमान है । वायु प्राण 
रूप में, शरीर क॑ अम्य श्रग अग्नि को मिले हैं। जो विद्वानु है, वह इस मानव-शरीर को साक्षात्‌ देव- 
पुरी या ब्रह्मपुरी समभता है, क्‍योंकि जैसे गौएं गोशाला में रहती हैं वेसे ही सब देव शरीर में श्राकर 
बसे हुऐ हैं।! ऐतरेय उपनिषद्‌ के अनुसार “भ्रग्नि वाणी बनकर मुख में प्रविष्ट हूँ, वायु प्राण 
बनकर नासिका में प्रविष्ट है, ्रादित्य चक्षु बनकर भांखों में प्रविष्ट हे, दिशायें श्रोत्र बनकर कानों 
में प्रविष्ट हैं। शौषधि-वनस्पतियां लोम बनकर त्वचा में प्रविष्ट हैं। चन्द्रमा मन बनकर हृदय में 
प्रविष्ट है। मृत्यु श्रपान बनकर नाभि में प्रविष्ट है, जल रेतस्‌ बनकर शिब्न में प्रविष्ट है। | 

प्रथवंवेद १०, २, ३१, ३३ के अ्रनुसार मानव-शरीर देवपुरी श्रयोध्या हे जिसमें श्राठ चक्र हें, 
नो द्वार हैं । इस पुरी के श्रन्दर एक ज्योति से आवृत हिरणमय कोश हैँ जिसका नाम स्वर्ग हैं । उस 
हिरण मय कोश क भ्रन्दर एक यज्ञ वास करता हैँ जिसे वे जानते हैं, जो ब्रह्मवित्‌ हे, इस प्रश्नाज- 
माना, हृदयहारिणी, यशोमयी, भ्रपराजिता, स्वरण्िम देवपुरी में ब्रह्मा का वास है ।२ 

इस प्रकार मानव-शरीर के सम्बन्ध में वेदिक दृष्टिकोण यह हे कि यह ए+ देवपुरी है। श्रांख, 


१, भ्रस्थि कृत्वा समिष: तवष्टापो प्रसतादयनु । रेत: कछृत्बा ज्यं देवा: पुरुषमाविद्यनु ।| २९ 
या भझ्रापो याइच देवता या विराड ब्रह्म॒णा सह । शरीर ब्रह्म प्राविशच्छरोरेधिप्रजापति ॥ ३० 
सुयइच क्षुर्बात: प्राण पुरषस्य विभेजिरे। प्रयास्येतरभात्मानं देवा: प्रायच्छक्षरनये ॥| ३१ 
तस्मादू वे विद्वान पुरषमिद ब्रह्म ति मन्यते । सर्वा ह्ास्मिन्‌ देवता गावों गोष्ठ इबासते ॥ ३२ 
१, प्रष्टव का नवद्वारा देवानां पुरयोध्या । तस्यां हिरणप्रय: कोश: स्वगर ज्योतिषाबुतः ॥| 

तस्मिनू हिरण मये कोशे श्यरे त्रिप्रतिष्ठिते | तरिसनू यद्‌ यक्षमात्मन्वतृ तदू वे ब्रह्मविदों बिदुः।। 
प्रश्नाजजानां हरिशीं यद्यासा संपरोवृताम्‌ | पुर ,हिरणमयी ब्रह्मा विवेशापराजितासू ॥ 
.झ्वाठ चक्र शरीर में नीचे से ऊपर को झोर क्रप्तश: मुलाधार, स्वाधिष्ठान, भरिपुर, भताहत, 

.. बिशुद्ध, ललित, पश्राज्ञा, सहल्ार, 

_नौ-हार-दां कान, दो नाक के छेद, दो झ्रांखें, एक मुख, दो प्रधोद्वार, हिरण्सय कोश । 
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नाक, कान श्रादि सब भ्रवयव एक-एक देवता के प्रतिनिधि ह्‌ । वंदिक विचार के श्रनुसार यह शरीर _ 
सल-मृत्र का चोला, या त्यागने योग्य वस्तु नही हैँ। मानव पश्रात्मा को श्रपना सोभाग्य समझना 
चाहिये कि देवताश्रों की यह पुरी उसे रहने के लिए मिली हैं । 
यह यज्ञस्थली है-- 

इस शरीर के सम्बन्ध में वेदिक साहित्य में यह विचार भी मिलता है कि यह एक यज्ञस्थली 
है। इस शरीर को हमें विषय-भोग का ही साधन न समभककर एक पवित्र यज्ञगृह समभना चाहिये। 
प्रथव वेद १०, २, १४ “किस एक देव ने पुरुष-शरीर के श्रन्दर यज्ञ को निहित किया है।३ यह 
कहता हुआ मानव शरीर की यज्ञमयता को बताता हुश्ना कहता है। श्रथव ११, ५, २६, का 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, शरीर की यज्ञमयता को बताता हुआ कहता है कि वरीर में हड्ियां 
ही समधायें हैं, रुधिर-वस्ति आदि के श्राठ प्रकार के जल ही यज्ञिय जल हैं श्रोर रेतस्‌ ही घृत है । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी हड्डियों को सम्रषा तथा रेतस्‌ को धृत कहा गया है >< । यजुर्वेद ३४,४ में मन 
की महिमा वर्णन करते हुए कहा है कि इस मन के द्वारा ही सप्तहोता यज्ञ चलता है* । यह सप्तहोता 
यज्ञ पांच ज्ञानेन्द्रियां, मन श्र बुद्धि इन सात होताग्रों से परिचालित होने वाला ज्ञानप्राप्ति रूपी यज्ञ 
ही हैजो कि शरीररूपी यज्ञशाला में होता है। गोपथ ब्राह्मण में शारीरिक यज्ञ की व्याख्या इस 
प्रकार की गई है - पुरुष का शरीर यज्ञभूमि है, मन ही इस यज्ञ का ब्रह्मा है, प्राण उदगाता है, 
ध्पान प्रस्तोता हुं, व्यान प्रतिहर्ता है, वाणी होता हैँ, भ्राँख अ्रध्वयु है, प्रजापति सदस्य हें, भ्रन्य 
प्रंग होत्र,शंसी हैं, श्रात्मा यजमान हे+ । छाम्दोग्य उपनिषद्‌ के एक प्रकरण में मानव शरीर के 
यज्ञ का वर्णान इस रूप में मिलता हें-पुरुष शरीर एक यज्ञ है, जिसको आरायु के प्रथम चौबीस वर्ष 
प्रात:सवन है, भ्रगले चौवालीस वर्ष माध्यन्दिन सवन है'“'उससे श्रागे के श्रड़तालीस वर्ष तृतीय 
सवन है''''''इस प्रकार यह एक सो सोलह वर्ष चलने वाला यज्ञ हें । इस भावना से जो श्रपमे 
शरीर को चलाता हैँ वह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रह सकता हैँ ६9 


यह ऋषिभ्ृप्ति है- 

हा यह दरीर ऋषियों की भूमि भी है। यजुर्वेद ३४, ५५ में कहा है कि शरीर में सात ऋषि 
3 हुए हैं, वे सातों बिना प्रमाद किये इस शरीर की रक्षा कर रहे हैं। जब यह दबरीर सोता है, 
तब वे सातों ऋषि भात्मलोक में चले जाते हैं, पर दो देव ऐसे हैं जो उस समय भी शरीर में जागते 








वकमर न नमनकाका$े.. ३... । सम्याइ"आरथनमका०एध७७७७/७- कफ, 





३ कोस्मिनत्‌ यशसदधावेको धिप्रषे । 

>< प्रस्थि वा एततृ यत्‌ु समिथ : । एतदू रेतो यदाज्यम्‌ । ते० ब्रा० १, १, ६, ४॥ 

६४ बेन यज्स्तायते सप्तहोता । ' 

“पुरुषों वे यशस्तस्थ भन एवं ब्रह्मा, प्राण उद्गाता, झपान। प्रस्तोता, व्यान: प्रतिहर्ता, बाग होता, 
चक्षरध्वयु :, प्रजापति: सवस्यः, झंगानि होत्ाझंध्िनः, झात्मा यजमान: । गोपथ उ० ५।४। 

&&देखो छान्‍्दोग्य 3१० प्रध्याय २, खण्ड १६ 





२६७ “७ 


ग॑गाप्रसाद अभिनन्‍्दन पन्‍्य 


रहते हैं ।९८, निरुक्त की व्याख्या के प्रनुसार पांच ज्ञानेन्द्रियां, छठा मन भ्रौर सातवीं बुद्धि यह ही 
शरीर के सात ऋषि हैं। यह सदेव शरीर की रक्षा में तत्पर रहते हैं। यदि शरीर में से ये ऋषि 
निकल जायें और मनुष्य आंख से न देख सके, नासिका से गन्ध ग्रहण न कर सके, कान से न सुन 
न सके, जिह्दा से स्वाद का ज्ञान और त्वचा से स्पशं का ज्ञान न कर सके । मन से चिन्तन भर 
बुद्धि से विवेचन न कर सके तो कोई भी आकर उसकी हिसा कर सकता है। भ्रांख भ्रादि के प्रभाव 
में उसे ज्ञान तक न होगा कि कोई उसकी हिंसा करने श्राया है। जब यह शरीर सोता है तब्र भ्राँख 
ग्रादि ऋषि स्थल रूप में अपना कार्य करना बन्द कर देते हैं। उस समय वे झात्मलोक में चले जाते 
हैं। किन्तु उस समय भी झात्मा झौर प्राण यह दो देव शरीर में जागते रहते हैं, क्योंकि यह भी 
कहीं चले जायें तो शरीर मृत ही हो जाय । 

ग्रथवं १०, ५, ६ में शरीर के विषय में यह वर्रान मिलता है कि “यह एक चमस, चम्मच या 
पात्र है,जिसका बिल नीचे की ध्ोर और पृष्ठ ऊपर की झोर है, तो भी इसमें सब प्रकार यश निहित 
है। इस चमस में सात ऋषि भी बंठे हुए हैं जो इसकी रक्षा कर रहे हैं ।* यह चमस शरीर का 
मूर्धा गदंन से ऊपर का हिरसा ही है । साधारण चमसों में पृष्ठ नीचे झौर छिद्र ऊपर रहता है। नहीं 
तो उनमें रक्‍्खी वस्तु गिर जाय, पर यह ऐसा अदभुत चमस है कि इसका छिद्र मुख नीच की श्रोर 
है भ्ौर पृष्ठ खोपड़ी ऊपर है। तो भी उस में विश्व रूप यश सर्वविध ज्ञान भरा हुप्रा है, गिरता 
नहीं । सात ऋषि पूर्बोक्त स.त इन्द्रिय रूपी ऋषि हैं । जो इसमें बंठ हुए इसकी रक्षा कर रहे हैं । 
यह सात ऋषि ठो कान, दो नासिका छिद्र, दो श्रांखें, और एक मुह यह भी हो सकते हैं। जेसा 
कि भ्रथवंवेद १०, २, ६५२८ में परिगरिगत किये गये हैं । शतपथ ब्राह्मण १४।४।२ में भी इस चमस 
में रहने वाले यही ऋषि बतलाये गये हैं। भोर यह कहा गया है कि दो कान गौतम भ्रौर भारद्वाज 
हैं। दो नासिकायें वसिष्ठ भर कश्यप हैं, दो आंखें विश्वामित्र और जमदमिन हैं, मुह अत्रि है । 

एवं वेदिक विचार के अनुसार हमें शरीर के प्रति यह भाव रखना चाहिये, कि यह ऋषियों 
की पवित्र तपोभूमि है प्रौर इसे किसी प्रकार दूषित नहीं होने देना चाहिये । 
यह रथ है- 

बंदिक साहित्य में इस शरीर को रथ भी कहा गया है। कठ उपनिषद्‌ में यह रूपक इस 
प्रकार है-शरीर एक रथ है, भात्मा रथ का स्वामी है, बुद्धि उसका सारथि है, मन लगाम है, इस्द्रियां 
घोड़े हैं, विषय चारागाह है। जो बुद्धिहपी सारथि का उपयोग नहीं करता और मनरूपी लगाम 
को ताने नहीं रखता, उसकी इन्द्रियां वश से बाहर हो जाती हैं। ज॑से दुष्ट घोड़े सारथि के वश से 


५८सप्त ऋषब: प्रतिहिता: शरोरे सप्त रक्षस्ति सदमप्रमादभ्‌ । सप्तापः स्वपतो लोकसोयुस्तन्न जागृतो 
झ्रस्वप्नशो सब्नसदों थ देवो । 

+तियंग्विलक्यमस कऊध्यंबुध्नो यस्मियु यश्यों निहिल॑ विधवरफम्‌ । 

2६ कः सप्त लानि वितत्द शीष॑र्ि कर्शाबिमो तासिके चक्षुषरों मुखम । 





४+++ २९८ 





वैद में मानेव-शरीर का वर्णन 


बाहर हो जाते हैं। पर जो बुद्धिखपी सारथि का उपयोग करता है श्रोर मनरूपी लगाम को ताने 
रहता है, उसकी इन्द्रियां वश में रहती हैं। जैसे सधे घोड़े सार्राव के वश में रहते हैं ।६ 

शरीर की रथ से उपमा वेदों में भी दी गई है, ऋग्वेद २।१५॥५ में कहा है “मनुष्य-शरीर 
इन्द्र का रथ है जिसमें चार युग हैं, तीन कशायें (चाबुक) हैं, प्रातःकाल साफ-सुथरा शौर नया करके 
जोता जाता है। सदिच्छाग्रों भौर बुद्धियों से चलाया जाता है।२ ऋग्वेद १०१५९।१० में इसी शरीर- 
रथ के लिए कहा गया है कि “हे इन्द्र ! तू शरीर-रथ को खींचने वाले बेल को ठीक प्रकार से चला 
जो कि उशीनराणी के रथ को खींचता है । सूर्य भ्लौर प्रथ्वी तेरे इस रथ के दोषों को दूर करते 
रहे । जिससे कोई भी रोग तुभको न सताये”३। इस मन्त्र में यह कल्पना की गई प्रतीत होती है कि 
यह शरीर एक रथ है जिसमें देवराज इन्द्र श्रात्मा ग्रपनी रानी उशीनराणी४ बुद्धि सहित बंठे हुए 
हैं। प्राण रूपी बैल (भ्रनड़वानु५) इस रथ को खींच रहा है। इन्द्र श्रात्मा को कहा गया है कि तू 
इस प्राणरूपी बैल को ठीक प्रकार से चला । नहीं तो यह शरीर-रथ को रोगादि के गढ़ों में गिरा 
देगा । सूर्य की किरणों से भ्रोर पृथ्वी की प्रौषधि-वनस्पतियों से इस रथ के मलों को दूर करते रहना 
चाहिये । भ्रन्यथा यह रथ रोगग्रस्त होकर चलना बन्द कर देगा । 

ऋग्वेद १०१३५॥३ में मनुष्य को सम्बोधन कर कहा हुे--हे कुमार, बिना पहियों के चलने 
वाले एक ईषा दराइवाले, चारों ओर वेग से चलने वाले, फिरने वाले जिस नवीन रथ को तूने मन से 
पसन्द किया, उस पर तू बिना समझे-बूके ही बंठा हुम्ना है। यह बिना पहियों के चलने वाला नवीन 
रथ दरीर ही है। जिसमें मेरुदर॒ड है। वेदमन्त्र मनुष्य को कहता है कि हे कुमार ! जिस रथ को लोग 
जन्म-जन्मान्त रों की तपस्या के बाद कभी पाते हैं, ऐसा उत्तम मानव-शरीर रूपी रथ तुझे मिला, 
तो भी प्राइचयं की बात है कि उस पर बिना देखे-भाले, बिना सोचे-समझे तू बैठा हुआ है। तेरी 





१. कठ, ततोय बल्‍्ली, श्लोक २६ । 

२. प्राता रथो नवों योजि सस्तिश्यतुयु गस्श्रिकशः सप्तरश्सि: । 
दशारित्रोीं मनुष्य। स्वर्षा: से इष्टिभिर्मतिभी रंह्योभृत्‌ ॥ 
इन्र झात्मा, चार युग दो भुजाएं, दो टांगें। तोन चाबुर्क सन, बुद्धि, प्रार । सात लगामें सप्त शीर्ष॑ण्य 
प्राण, दस घोड़ दस इन्द्रियां । 


हे, समिखोरथ गासनडवाहूं थे प्रायहदुशीनराण्या प्र: । 
भरतामप यद्‌ रपो दो: प्ृथणिवि क्षमा रपो मोषु ते किचनामसत्‌ ॥ 
४. उशी इच्छावानू, नर: प्रात्मा, तस्य पत्नी उशोनराणोी बुद्धिः । 
५ छान: हारीररथ वहुतोत्यनड्वान्‌ प्राणाः । “झनडवान्‌ प्राणण उच्यते” ग्रथवँ० ११/४।१३॥ 
यं कुमार नव रथमचक्क सनसाकृरणो: एकेष विश्वत: प्रांससपश्यन्नधितिष्ठसि ।॥। 
य॑ं कुमार प्रावर्तयों रथ विध्र म्यस्परि । त॑ समानु प्रावलंत समितों नाव्याहितम्‌ ।। 
ऋण १०।१३५॥४४ 





५५ अं 


गंगायपार अगि नन्‍दनरपर्य 


स्थिति बसी ही है ज॑ंसी उस मनुष्य की जो रथ पर तो बंठा हुप्ना है परन्तु जिसे यह नहीं मालूम 
कि जाना कहां है। तुके चाहिये कि तू जीवन में प्रपना कोई उच्च लक्ष्य निर्धारित करे, प्नौर उस 
तक पहुँचने के लिए शरीररूपी इस उत्तम रथ का उपगोग करे। 


इससे अगले मन्त्र में कहा है, हे कुमार ! यदि अपने शरीर-रथ को विप्रजनों के निर्देश के प्रनु- 
सार ले चलेगा तभी यह समगति के साथ चल सकेगा । और तभी विध्न-बाधाश्ोों की नदियां बीच 
में पड़ने पर नौका पर चढ़ाये रथ की तरह यह कुशलता के साथ उस नदी को पार कर 
सकंगा । | 





ध्ोरेस देवा न भायुः प्रतिरन्तु जीबसे । ऋ० १।८६।२ 


देव लोग हमारे जीवन के लिये दीर्घायुष्य के 
साधन प्रदान करें। 





महषि दयानन्द तथा श्र्ठतोद्धार 


हा० सीताराम जी पाकिस्तान में भारत के भू १० उच्चायुक्त 


महृपि दयानर्द ने जजरित भर रोगग्रस्त हिन्दू समाज के लिए संजीवनी बूटी का काम 
किया । राम-रावश संग्राम के बीच लक्ष्मण को जब मेघनाथ की मूर्च्छा लगी तो राम का जसे 
दाहिना हाथ ही जाता रहा था। हनुमान्‌ जी ने मूच्छित लक्ष्मण के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी 
लाकर राम के समस्त प्रनुचरों को बल प्रदाव किया था, ठीक वेसे ही महूषि दयानन्द ने हिन्दू 
समाज को नवीन जीवन दान दिया । 


ऋषि दयानन्द के श्रायं-जाति के उत्थान के लिए किए गए प्रनेक कार्यों में से एक ग्रत्यात 
महत्त्वपूर्ण काय ग्रद्तोद्वार का था । कालास्तर में प्राकर जब श्रायेसमाज का प्रछ्दृतों को सामाजिक 
हुप में ऊपर उठाने का कार्य कुछ शिषिल सा हो गया तो उसी को महात्मा गांधी जी ने हरिजन- 
उद्धार के ताम से उठाया । 

महफि दयातदद भप्रदतों को हिन्दू समाज का प्ंग समभते थे प्ौर उन्होंने भपने प्रनुयायियों को 
प्रादेश दिया कि उनके साथ स्नेह तथा सहानुभूति का बर्ताव प्राय-जाति के जीवन प्रौर संगठन के 
लिए प्रत्यन्त प्रावश्यक है। वहू उनके साथ मानवोचित व्यवहार के पक्षपाती थे । 

» . सेबड़ों वर्षों की गुलामी ही नहीं, बल्कि सामस्त प्रथा के कारण प्रद्ृत कहे जाने वाले वर्ग 
के साथ मानव का सा भी व्यवहार नहीं मिलता था। इस वर के व्यक्ति सवण कहे जाने वालों की 
पुत्र सुविधा के लिए प्रथक परिश्रम करते थे भर बदले में उन्हें मिलता था, तिरस्कार, शोषण 
पौर प्रमानुषिक व्यवहार । 

ऋषि दयानत्द के समय में ऐसा हो रहा था कि हमारे प्रदृत कहे जाने वाले वर्ग में से कुछ 
लोग विधर्मी होने लगे थे । उम्होंने हिम्दू समाज को चेतावनी दी कि यह दलित वर्ग यदि उच्च 


३ छ रै 'बयदाएपहफाहानकाक० " 


गंगाप्रसाद अभिननन्‍्दन प्रन्थ 


कहलाने वाले वर्णों के भ्रत्याचार से खिन्न होकर अन्य धमावलम्बियों की गोद में जाता रहा तो 
बड़ा झ्नर्थ हो जायगा । 

उन्होंने हिन्दू समाज को यह स्पष्ट रूप से बता दिया कि यह इस वर्ग की उदारता है कि 
ग्रब तक सवर्णों द्वारा कुत्सित व्यवहार होते हुए भी वह हिन्दू धर्म को अपना ही समभते हैं। 
विधभियों ने अनेक प्रकार के प्रलोभनों से अ्रछुतों को श्रपने प्रभाव में लाने का यत्न किया, सबर्खों 
द्वारा जरा से भी कठोर व्यवहार का उन्होंने भरसक लाभ उठाने का यत्न किया, फिर भी यह हिन्दू 
समाज का सौभाग्य ही समकना चाहिए कि वह हिन्दू धर्म की श्रोर से किसी विशेष बड़ी संख्या में 
विम्मुख नहीं हुए । 

महर्षि दयानन्द ने श्राज से बहुत पहले ही यह उपदेश दिया था कि यदि यह हिन्दूसमाज 
का चररणा या पग कहा जाने वाला वर्ग विमुख हो जायगा तो हिन्दू समाज श्रपंग बन जायगा। 
रवामी दयानन्द के सामने सम्भवतः अद्धुतोद्धार एक राजनंतिक समस्या के रूप में न रहा हो, पर 
वह इस बात का महत्व समभते थे कि इन्हें विधर्मी न होने दिया जाय तथा उनमें यह भावता क्ूट- 
कूट कर भरी जाय कि वह हिन्दू हैं श्रौर हिन्दू रहने में ही उनका हित है। 

महर्षि दयानन्द के अद्ूतोद्धार काये के महत्त्व को हमारे श्रंग्रेज शासकों ने समझा था । स्वामी 
जी के उपरान्त उन्होंने इस बात के भरसक प्रयत्न किए कि हिन्दुसमाज के इस विशाल और 
महत्त्वपूर्ां श्रंग को उन से यथाशक्ति पृथक्‌ कर दिया जाय। निर्वाचनों में श्रद्दृतों के विशेष हितों 
की दुह्ााई देकर उन्हें हिन्दू समाज से पृथक्‌ करने का यत्न किया, परन्तु महात्मा ग्रांधी की पेनी 
दृष्टि ने ऐसा नहीं होने दिया । 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ इस दिशा में हम प्रायः उदासीन से हो गये हैं। हम ने सामा- 
जिक भ्रथवा झ्ाथिक दृष्टि से भ्रद्धुतों भ्रथवा हरिजनों की देखभाल छोड़ दी। सम्भवतः इसका 
कारण यह रहा हो कि सरकार ने भी समाज कल्याण कार्यों में हरिजन-उत्थान कार्य को प्रपना 
लिया है। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि हम उदासीन रहे श्रौर हमारी इस उदासीनता से लाभ 
उठा कर श्रब भ्रछूतों के धमं-परिवर्तन का काम कुछ तीत्र सा होता दिखाई दे रहा है। भाय प्रमाज 
का इसमें बड़ा उत्तरदायित्व है कि वह ऋषि दयानन्द द्वारा प्रशस्त मार्ग पर साहस और हृढ़ता के 
साथ चलकर इस झापत्ति का मुकाबला करे । 

, यह नहीं कहा जा सकता है कि झायंसमान के कार्यकर्ताओं को समाज सेवा के श्रन्थ कामों 
में लगे रहने के कारण इस कार्य के लिए भ्रवसर नहीं है। भायंसमाज के सामने उन महान्‌ नेताओरों 
की स्मति है जिन्होंने पन्य क्षेत्रों में कार्य करते हुए भी इस दिशा में प्रयत्न किया । इनमें महात्मा 
हंसराज, लाला लाजपतराय, स्वांमी श्रद्धानन्द के नाम श्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। ये महान्‌ 
पुरुष एक भोर तो शिक्षा संस्थाओ्रों श्रोर राजनीति में भाग लेते रहे, परन्तु साथ ही उन्होंने दलित 
वर्ग की उन्नति भौर हिन्दू समाज के संगठन में भी भ्रपनी शक्ति लगाई। े 

भ्रछुतोद्धार का प्रदन केवल धर्म-परिवतंन से सम्बन्धित नहीं है। पिछले दिनों हरिणन नेता 
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महषिं दयानन्द तथा भ्क्ृतोदयार 


डा० भ्रम्बेडकर के भ्रादेशानुसार बहुत बड़ी संख्या में हरिजनों ने “बुद्ध शरण गच्छामि”, धम्मं 
शररां गच्छामि”, “संघं शरण गच्छामि' का उच्चारण करते हुए बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ऐसा 
धरं-परिवतंन राजनंतिक महत्त्व का हो सकता है। उसका कोई धन्य प्रभिप्राय नहीं है । राग-द्वेष से 
उत्पन्न धर्म परिवतंन की भावना हिम्दू समाज को तो विश्वुद्धलित कर ही सकती है, उसके साथ- 
साथ वह हरिजनों का भी कोई भला नहीं करेगी । सम्भवत: राजनीतिक रूप में भी उन्हें कोई लाभ 
नहीं प्राप्त हो सकता । 

मेरा विश्वास है कि हरिजनों को विधर्मी होने से बचाना झ्रावश्यक है, उसके साथ-साथ यह 
भी झ्ावश्यक है कि उनमें इस प्रकार की भावना क़ूट-कूट कर भरी जाय कि वह हिन्दू हैं श्रौर उन 
का हिन्दू बने रहने में ही सब प्रकार से हित है। यह तभी सम्भव है जब हम हरिजनों को हर प्रकार 
से सामाजिक रूप से ऊचा उठाए और उन्हें सभी सामाजिक सुविधाएं प्रदान करें। शिक्षा का प्रसार, 
झ्राथिक सहयोग, शारीरिक पुष्टि, मानसिक उत्थान- यह सभी उन्हें उन्‍नत करने में सहायक होंगे । 

इसके लिए श्रावश्यक साधन जुटाने का कार्य जहां सरकार का है वहां प्रायंसमाज का भी 
है। पिछले कुछ दिनों में ग्रायं समाज ने सामूहिक रूप में इस ओर वसा ध्यान नहीं दिया ज॑ंसा वह 
पहिले देती था। आज नवीन उत्साह के साथ, जागरुकता के साथ सतत प्रयत्न की ्रावश्यकता है 
जिससे हिन्दू समाज के इस महत्वपूरां अंग को भ्रपने से श्नलग होने से रोका जा सके । हमें इस प्रकार 
का वातावरण उत्पन्न करना होगा जिस में वह आात्म-सम्मान के साथ चल-फिर सकें। पाठ- 
शालाओ्रों, सावंजनिक व्यायामशालाग्रों, खेल-कूद की सामूहिक सुविधाप्नों, बार-बार परस्पर मिलन 
के बहु-विध साधनों के द्वारा, पूजा के इस प्रकार के स्थानों से जिन में सबरण प्रौर दलित कहे जाने 
बाले वर्ग साथ-साथ मिल कर भगवान्‌ का स्मरण कर सकें, अ्रछ्ृतों को हम अपने साथ मिला 
सकंगे । इसी में श्रेय है, इसी में भायं जाति का हित निहित है, यह प्रायेसमाज के सामने महत्त्वपूरां 
कतंव्य है । 


“ मानो प्रपा सह वोइच्नभाग: 


सब का भोजन-पान समान (भेदभाव रहित) हो । 


ड्डे ७ डे गा 





धर्म और संस्कृति 


श्री सत्याचरण शास्त्री भृतपूर्व राजदूत 


वीसवीं शताब्दी क्रान्तिमय युग है। प्रत्येक क्षत्र में क्रान्ति के स्फुल्लिग विद्यत्‌ वेग से दौड़ते 
हुए दिखाई देते हैं | रंगमऊच क्री यवनिकरा की भांति पल-पल में विश्व-मझच पर नवीन हृक्ष्य 
उपस्थित हो रहा है। जो कुछ घंटों पहले करोड़ों नर-नारियों का श्रधिपति समझा जाता था 
भ्राज उसका राज-मुकुट और राजसिहासन घूलि-घूसरित हो अ्रपने पूर्व गौरव की स्मृति दिला रहा 
है। सर्वत्र प्रजातन्‍्त्र की शइडखध्वनि से आकाश प्रतिध्वनित है। यह विप्लवोन्मुख गति केवल 
राजनेतिक क्षेत्र तक सीमित नही है। इसकी प्रलयद्भधारिणी छाया शुभ्र धर्म मन्दिर पर प्रबाध रूप 
से पड़ रही है। ईश्वर झ्ौर धर्मं को मिथ्या और कल्पनामात्र मान कर इन्हें मिटाने की चुनौती 
दी जा रही है। । द 

श्राडम्बरपूर्णा धर्म के सूत्रधार पादरियों भ्रौर जार के क्र भ्रत्याचार से कराहती हुई रूसी 
प्रजा ने सामूहिक शक्ति से उस उष्ण निःश्वास को छोड़ा जिसकी प्रचंड श्रांच में होनों ही जल कर 
राख हो गए। काल॑ माकक्‍स के अनुयायी लेनिन ने जड़वाद को विशेष महत्त्व दिया । फलतः लोगों 
के हृदय में धर्म के प्रति भ्ररुचि हुई और क्रान्ति की इस सुलगती हुई भ्रग्नि के धुएँ समस्त विश्व में 
फेल उठे । स्थल-स्थल पर रूसी जनता की करुण श्रवस्था का कारण धर्म बतलाया गया। रूसी 
क्रान्ति को प्रभाव की पृष्ठ-भ्रूमि का श्रध्ययन इस वस्तुस्थिति के विश्लेषण के लिये प्रावश्यक है । 

जिनका धामिक भ्रध्ययन है वे तो तथ्य को समभते हैं, किन्तु जिन्हें प्रंग्रेजी भ्रनुवाद के माध्यम 
से भी भायं-धर्म प्रौर संस्कृति के स्वरूप को जानने का भ्रवसर नहीं प्राप्त हुआ, वे सहज ही इन धम्म- 
विरोधी बातों पर लट्टू हो जाते हैं। इस बात को समभने का वह प्रयत्न नहीं करते कि भ्राडम्बर 
प्रथवा बाह्य स्वरूप में धर्म नहीं रहता । उसका भ्रधिवास सूक्ष्म प्रन्तस्थल में है। उस समय हमारे 
भ्रादचर्य की सीमा नहीं रहती जब हम इस धमंबिरोधी प्रान्दोलन को राष्ट्रीयता के नाम पर किया 





धर्म और संरक्षति 


जाता हुप्ना देखते हैं। कितनी ही बार राजनेतिक मजञ्चों से भ्रबोध वक्ताभों के मुख से यह सुनने को 
मिलता है कि हमारे सामाजिक एवं राजनतिक अ्रध:पतन का का रणा धर्म है। वास्तव में उनके. 
अभभिभाषणरों में रूस की श्राधुनिक धाभिक क्रांति का प्रतिविम्ब वतंमान है। 

इसमें सन्देह नहीं कि रूस ने परम्परागत कुरीतियों की जड़ में कुल्हाड़ी मार कर श्रागामी 
सम्तान को दुःख से वचा लिया। संसार के भ्राधुनिक संघर्ष को देख कर यह भी मानना पड़ेगा कि 
रूस का कायापलट होना भ्रनिवायं था, किन्तु रूस घमं के विरोध में आन्दोलन उठा कर श्र्वाचीनता 
को श्रान्तरिक शक्ति का समूलोच्छेदन कर रहा है। कदाचित्‌ वह उस हठीले जमंन तत्त्ववेत्ता की 
बातों की श्रोर विशेष रूप से भ्राकषित है जिसने यह कहा था कि परमात्मा की मृत्यु हो गई भ्रौर 
उसका श्रस्तित्व संसार में नहीं है । 

रूस के सम्बन्ध में दूसरी क्षोभ उत्पन्न करने बाली बात उश्षका धरम एवं संस्कृति को एक 
दूसरे का प्रतिद्वन्द्दी श्रथवा विरोधी समभना है। भारतीय विद्यार्थी भी संस्कृति-समर्थन की आ्राड़ में 
बहुधा धर्म को कोसते हुए पाये जाते हैं। लगभग ४० वर्ष व्यतीत हो गए, रूस में एक श्रदभृुत घटना 
घटित हुई थी। क्रिसमस के भ्रवसर पर लगभग हो हजार मनुष्यों ने खुली सड़कों पर मार्च करते हुए 
मार्कस्डट (१/४४50॥) नगर के एक गिरजाघर में प्रवेश कर उसे “काले माकक्‍स संस्क्ृति-भवन' का 
रूप है दिया | क्रास हटा कर उसके स्थान पर क्रांति का रक्तवर्णो भंडा लगा दिया गया । वेदी 
(897) नष्ट-अष्ट कर एक मजञ्च का निर्माण किया गया जिसके एक किनारे पर यह अंकित 
किया गया कि हम से बढ़ कर हमारी रक्षा करने वाली कोई भी ऊँची शक्ति नहीं है। +सी प्रकार 
झ्रौर बहुत से गिरजाघरों का नाम बदल कर 'संस्कृति-मश्दिर' रख दिया गया | यह व्याधि भारत 
में भी जोर पकड़ती जा रही है भशौर ऐसी ईश्वर-विरोधी संस्कृति का उदय हो रहा है जिसका 
लक्ष्य समस्त विचार, विश्वास तथा जीवन को धमं-निरपेक्ष बनाना है । 

यथार्थ धर्म श्रौर संस्कृति एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से 
विचार करने पर यह स्पष्टतः शात हो जावेगा कि धर्म ने सभ्यता झौर संस्कृति के निर्माण में 
प्रधिक योग दिया है। इतिहास साक्षी है कि राष्ट्र के महान धामिकर प्ात्माओं ने ही सम्यता का 
संरक्षण किया है। धर्म का वास्तविक स्वरूप सम्प्रदायवाद, कुतक और श्रन्च-विश्वास के आवरण 
में विलुप्त हो जाता है। भ्रतः धर्म के जीरणोद्धार की बार-बार ग्रावश्यकता पड़ती है। युग के 
महान्‌ प्रवर्त्तक उद्धार भौर मुक्ति-संदेश के वाहक होते हैं। ठीक श्रर्थ में धर्म ही संस्कृति है। 
भारतीय दहन में धर्म का दूसरा नाम भआात्मविद्या' है जिसका श्रथं “भ्रात्म-सस्कृति' है। स्वयं 
परमात्मा को परमपुरुष कहा गया है। धर्म और संस्कृति दोनों का ध्येय व्यक्तिगत श्रान्तरिक शुद्धि 
होता है जिससे मनुष्य जीवन के गम्भी रतम रहस्यों को समभकर आन्तरिक मुक्ति प्राप्त कर सके। 
हमारी निर्जीव सिसकती हुई सम्यता को शक्ति, सादगी, भ्रातृत्व एवं विशाल मानव सहानुभूति के 
रंग में रंगने के लिए ग्रान्तरिक काया-पलट की प्रावश्यकता है । इस सम्यता के प्रमाणस्वरूप 
प्रत्येक युग में उत्पन्न अन्यान्य ऋषिगण हैं । 
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' जहाँ तक झाथिक समस्याझ्रों का प्रदन है, कालेमाक्स उसके सुलभांने में पथ-प्रदीप का कार्य 
कर सकता है, किन्तु विश्व के श्रन्तनिरीक्षण के लिए उत्सुक जीव को उससे शान्ति नहीं प्राप्त 
हो सकती । रेनीज यूनीवर्सिटी के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता प्रोफेसर सी ने बहुत ही महत्त्वपूर्ण शब्दों में 

- कहा है “तथ्यता के सम्बन्ध में कालेमाक्स ने जो विचार प्रकट किया है उससे वह भ्रधिक जटिल 
है। माक्स उस वातावरण में उत्पन्न हुआ था जहाँ राजनैतिक और श्राथिक समस्याश्रों के दुरूह 
प्रशन उपस्थित थे । अध्यात्ममय जीवन का जड़वादमय जीवन के साथ एकीकरण उसे श्रभीष्ट नहीं 
था। उप्तके सिद्धान्त भौर विवेचन एकाड़ी थे; इसीलिए उन्हें पूर्णा नहीं कहा जा सकता । इसके 
विपरीत भारतीय सिद्धान्त अध्यात्म श्रौर भौतिकवाद के समश्वित रूप का सन्निवेश कर जीवन की 
पूर्णाता की कल्पना करना है। 

वस्तुतः धर्म के नाम से चौंकना नहीं चाहिए। वह किसी विशेष सम्प्रदाय की वस्तु नहीं है । 
प्रचलित रीति-रिवाज, कथा-वार्ता तथा संस्थादि से धर्म को भ्रभिहित करना ठीक नहीं है । धर्म 
इन सब से दूर रहते हुए उस मानव-कत्तंव्य-पथ की श्रोर निर्देश करता है जहां मानव-हृदय की 
तन्त्रियां विश्व-शक्ति में भ्रन्तलीन हो जाती हैं। किसी काल्पनिक अ्रथवा साम्प्रदायिक धर्म का 

. विरोध किया जा सकता है किन्तु धर्म के मूल-तत्त्व का विरोध बोलशेविक भी नहीं कर सकते । 

ग्राजकल स्वतन्त्र विचार एवं तक का प्राधास्य है। लोग सरल ढंग ,से बुद्धिसंगत धर्म के 
स्वरूप को जानना चाहते हैं। प्रतः नवीन युग की पुकार धममं के पुनः संगठन भ्रथवा निदर्शन की 
ग्रोर उन्मुख है। यह कोई नवीन बात नहीं है। मानव-इतिहास धर्म के संशोधन श्ौर नवीन खोजों 
के इतिहास से भरा पड़ा है । धर्मं के नाम पर कितनी ही ऐसी बातें प्रचलित हुई तथा हैं जिन्हें 
सुन कर लबञ्ना को भी लज्ना आती है। भात्मघात, पशु एवं नरबलि, शिशु-बलि, सतीदाह एवं 
ऐन्द्रिय पतनादि कितनी ही भ्रपमानजनक बातों को धर्म के नाम पर प्रोत्साहित किया गया हूं । 
किन्तु इससे धाम का वास्तविक स्वरूप विक्षत नहीं हुम्ना । वह दपंण के समान निर्मल रहता है। 
कुप्रंथाओं के मलिन भ्रावरण के भ्रम्यन्तर छिपे रहने के कारण साधारण जन को पहुँच से बाहर 
की चीज जान पड़ता है। पर जो इसका ठीक अ्रन्वेषण करते हैं उनके नेत्र के सामने से पर्दा हट जाता 
है। रवच्छ दपंणा के समान धर्म अपने वास्तविक प्लाभास के साथ दृष्टिगोचर होता है। इसा 
झ्रावरण भ्रथवा मलिनता को हटाने के लिए युग-युग में महान्‌ श्रात्माग्रों का श्राविर्भाव होता है । 
वे श्रपनी नई सूक भौर भ्रनुभव को धरातल पर उपस्थित कर लोगों का यथाथे रूप से पथ-प्रदर्शन 
करते हैं। उनकी दृष्टि सुृक्ष्म भ्रौर भ्रन्तमु खी होती है जिसके सामने भूत झौर भविष्य के चक्र समान 
रूप से खेलते हुए प्रतीत होते हैं। इसी श्रन्तमु खी वृत्ति को 'दशेन” कहा जा सकता है, क्योंकि इसी 
से श्रात्म-निलय में चेतना एवं शक्ति समूह का प्रत्यक्षीकरण होता है। भारतीय दर्शन की दृष्टि से 
दर्शन” झौर 'धर्म' समान वस्तु के ग्रभिव्यञजक श्रथवा एक ही विषय के दो भिन्न-भिन्न ताम हैं। 
यहीं पर पौरस्त्य श्लौर पाश्छस्््य विचारों में भ्रव्तर दीख पड़ता है। पाद्चात्य धमंप्रणाली मनुष्यों 
को नियत्त्रित करने वाला एक नियम-समृह है किन्तु भारतीय धर्म का लक्ष्य बन्धनों से मुक्ति है 
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यदि धरम स्वयं ही बन्धन हो तो उसे दासवृत्ति के अतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं कहा जा सकता । इसी. 
बन्धनमय धमम का प्रसिद्ध जमंन तत्त्ववेत्ता नित्शे ((४९४26) ने घोर विरोध किया है। 

धर्म जीवन-विज्ञान है । संसार विशेष नियमों से संचालित होता है। उसके श्रन्तर्गत सभी 
वस्तुओ्रों की गति के अलग-ग्रलग नियम हैं । जिस नियम के द्वारा ग्रहों की गति नियमित होती है 
वही पशु-जीवन के लिए लागू नहीं हो सकते । फूल, पत्तियां, सभी के जीवन हिलोरों में निथम पूर्वक 
काय करते हैं। इन्हीं नियमों को जानने वाला तत्त्तवेत्ता कहलाता है। जिसकी जहां तक पहुंच 
होती है उसी के भ्रनुरूप उसे पद प्राप्त होता है। भारतीय ऋषियों ने विश्व-रहस्य के नियमों का 
साक्षात्कार किया था । जीवन रहस्य के गृढ़तम नियमों का साक्षात्कार ही धरममं-दर्शन है। नियमों 
का साक्षात्कार इतना व्यापक विषय है कि इसकी परिधि के श्रन्तर्गत धर्म के सभी भअ्रड् भ्रा 
जाते हैं, क्योंकि जीवन और धर्म का भ्रनिवार्य सान्निध्य है । 

सच्चे धर्भ का किसी सदवस्तु से विरोध नहीं होता । विज्ञानादि सभी विषय उसके श्रनुकूल 
होते हैं। पाथिव विज्ञान बाह्य प्रकृति के भ्रन्वेषण तक पहुँच पाता है, किन्तु वहीं भ्पने सूक्ष्म रूप से 
प्रध्यात्म-तत्त्व के रहस्यतम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करा सकता है। प्र्वाचीन काल के सतसे महान 
विज्ञानवेत्ता आयन्सटीन (£7750ा7) ने अपने अन्वेषण के सिलसिले में बहुत सी बातों का दर्शन 
किया है जिसके द्वारा वेदिक-धर्म-सम्मत पुनर्जन्मादि सिद्धान्तों पर विश्वास हो गया है। उसने श्रणु 
ओर परमाणुप्रों की सूक्ष्मतम गतियों की आधार-शिला ईश्वर को मानना स्वीकार कर लिया है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि विज्ञान उच्चतम शिखर पर पहुंच कर धर्म के गुह्मतम तत्त्व में विलीन 
हो जाता है। यह सभी दर्शन के श्रध्येताश्रों को ज्ञात है कि श्रखिल ब्रह्माए॒ड का प्राधारभूत तत्त्व 
परम पुरुष है । इसी परम पुरुष के द्वारा विभिन्‍न शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ्ना है : क्‍या प्राकृतिक 
भ्रथवा भौतिक या अन्य सभी विषय उसी आ्रादिपुरुष के प्रकाश ((७॥08(80॥5) हैं। सभी 

प्रन्ततोगत्वा उसी में विलीन हो जाते हैं। इसी लिए यदि विज्ञान धर्मादि सभी विषयों क्र आपस में 

विरोधाभास हो तो इसमें श्राइचययं ही क्या है ? भौतिक विज्ञान पाथिव नियमों का ग्रन्वेषण करता 
है, धर्म इससे परे प्राध्यात्मिकता का | भ्रन्तर केबल वस्तु तत्त्व श्रौर परिधि का है । 

धर्म सम्प्रदायवाद नहीं है। धर्म के पूर्व किसी विशेषण पद का रखना हो धर्म के दायरे को 
संकुचित करना है। बौद्ध, जेन, मुसलिम एवं क्रिश्चियन श्रादि विशेषण पद से यह घोषित होता 
है कि धर्म एक विशिष्ट एवं निर्धारित सीमा में बन्द है; पर यह विचार अ्रमात्मक है। जो धर्म 
मनुष्य को ठीक कत्तंव्य-पथ पर भ्रारूढ़ कर मुक्ति-दान की घोषणा करता है, वह स्वय बढ़ हो, 
इससे बढ़ कर विरोधात्मक कथन झौर क्या हो सकता है । साम्प्रदायिक धमं के नाम पर ही भप्राज 
तक सत्य, प्रेम झ्लोर जीवन के श्रावश्यक सिद्धान्तों का विरोध किया गया है। प्राय: सभी सम्प्रदायों 
के सम्माननीय पुरुषों ने ध्मं की परिभाषा की है, किन्तु उसे ही धर्म की वास्तविक परिभाषा 
समभना भूल है। मनुष्य भ्रपने हष्टिकोण के भ्रनुसार ही किसी वस्तु की परिभाषा करता है; किन्तु 
धर्म किसी व्यक्तिविशेष के मस्तिष्क में पूर्णहपेणा प्रवतरित हो, यह कठिन है, क्योंकि धर्म का 
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प्रवाह प्रमित, प्रविच्छिन्न, सतत भर विकासोन्मुख होता है; उसके विपरीत मनुष्य की गवेषणा- 
शक्ति सीमित होती है| यदि धर्म अ्रथवा ज्ञान एक ही बार एक ही पुरुष में पूर्णतः प्रतिभासित 
होता तो भ्ग्नि, वायु, झ्ादित्य तथा भ्रज्धिरा में से किसी एक में प्रकाशित हो जाता। ब्राह्मणग्रंथ, 
उपनिषद्‌, गीतादि ग्रन्थों के प्रकाशक सेंकड़ों ऋषियों की व्याख्या की क्‍या श्रावश्यक्ता थी ! जसे 
प्रन्यान्य क्षोत्रों में विद्वानों की कोटियाँ उनकी प्रतिभा के पनुसार होती हैं। धम्म-द्रष्टाप्रों की भी 
श्रेणियाँ होती हैं। जो मनुष्य पक्षपातरहित हो सत्य को श्रपनाता है, उसे ही धर्म का वास्तविक 
धानन्द प्राप्त हो सकता है। वह साम्प्रदायिक द्वेष, कलह से दूर रह कर एक वैज्ञानिक को भांति 
सत्य का श्रन्वेषण करता जाता है। उसे धमे, काल की छाया में बहता हुम्ना, शक्ति श्रोर साधना 
की लहरिकाओ्रों से समन्वित, एक जीवन-स्रोत ज्ञात होता है। जिस प्रकार सूर्य की धवल किरणों 
की वर्षा से वक्ष फल-प्रद हो जाता है, वेसे ही धर्म युग-युग में मानव-जीवन के प्राज्भण में भ्रम र-तत्त्व 
की दिव्य रश्मियों को छिटका कर मनुष्यत्व को सफल बनाता है। 

इसी सम्बन्ध में संस्कृति ((:०।(००४) के ऊपर भी कुछ प्रकाश डालना ग्रावश्यक है। संस्कृति 
के विषय में बहुत से लेखकों ने भ्पने विचार प्रकट किये हैं । प्रसिद्ध भ्रंग्रेज लेखक मैथ्थू झान॑लड 
((४४४॥४८४ 2॥70]0) ने कहा है कि “संसार में जो सबसे अ्रच्छी बात कही तथा सोची गई है उसी 
का संसर्ग संस्कृति है ।” मैथ्यू श्रानंल्ड का यह कथन केवल योरोपीय साहित्य, कला तथा 
दर्शन तक सीमित है । फिर भी इस परिभाषा से पर्याप्त विषय-निर्देश हो जाता है। संस्कृति के मूल 
भावों के विवेचन के पूर्व यह जान लेना अत्यावश्यक है कि यह केवल विद्वानों की ही सम्पत्ति नहीं 
है। बहुत से किसानों में संस्कृति के भाव वर्तमान रहते हैं किन्तु इसके विपरीत कितने ही उद्भट 
विद्वान्‌ इससे शून्य रहते हैं। विद्वत्ता भौर संस्कृति को एक ही में मिश्रित करना भ्रसंगत है । यह 
शवश्यक नहीं कि बड़े काव्यों तथा समालोचनाश्ों से ही संस्कृति का भाव उदय हो । उसके लिए 
दूसरे ही वातावरण झोर साधनों की प्रावश्यकता है। “सबसे भ्रच्छी कही तथा सोची हुई बात का 
ससगं ही संस्कृति है । इसे थोड़ा विस्तृत रूप में समझ लेना उचित है। यह कथन मेरी समभ में 
प्रात्मिक एवं नेतिक उत्कषं की भोर संकेत करता है। 'संस्कृति' शब्द का सम्बन्ध ही साफ, सुथरा 
एवं स्वच्छ वरतु से है। संस्कृति का आधार प्रात्मा है। आ्रात्म-मन्दिर ही संस्कृत करना वास्तविक 
संस्कृति है। यह कैसे संभव है? इसी का उत्तर भ्रानंल्ड के छाब्दों में संसार में प्रवतीर उत्तम विचारों 
के संसर्ग में रहना है । 

झब यह प्रश्न उठता है कि उत्तम विचारों से कौन निदृष्टम भाव तिरोहित होकर सुसंस्कृत 
भावों को जन्म देते हैं ? इसका समाधान स्पष्ट है। उत्तम विचारों से भात्मा के ऊपर पड़े हुए काम- 
क्रोधादि मनोगत दोषावरण दूर हो जाते हैं भर प्रात्म-गुरणा प्पने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होते हैं । इसी 
लिए बड़-बड़े विद्वान महान्‌ ग्रन्थों के श्रध्ययन के अ्रनन्तर भी वासनाश्रों की दासता के कारण भ्रपने 
भात्म मन्दिर को शुद्ध नहीं कर पाते । वे संस्कृति से शून्य रह जाते हैं। रावण वेद का परम पंडित 
था। उसकी प्रात्मा मनोंगत वासना्रों से भ्राक्रान्‍्त हो मलिन हो गई थी। इसी लिए उसमें संस्कृति 


“धर्म और संस्कॉर्ति 


का भाव नहीं रहा । कबीर पुस्तकीय विद्वान्‌ नहीं थे किन्तु उनमें उत्तम विचारों का क्रियात्मक 
संत्रगं था जिसके कारण उनके सुसंस्कृत श्रात्म-मन्दिर में संसक्ृृति-दीपक प्रकाशित हो रहा था। 

गीता विश्व में संस्कृति की सबसे बड़ी पुस्तक है। श्रार्नल्ड ग्रादि विद्वानों के मत तो केवल 
भूमिका मात्र हैं। गीता के दूसरे भ्रध्याय में आदर्श संस्कृतिमय मनुष्य का चित्रण किया गया है। 
गीता के शब्दों में उसे 'स्थितप्रज्ञ' कहते हैं। स्थितप्रज्ञावस्था में मनुष्य की इन्द्रियाँ उसके वशीभूत 
हो जांती हैं। उसके हृदय में प्रम श्रौर प्रकाद् का साम्राज्य छा जाता है । 

स्थितप्रज्ञ, संतुलित-बुद्धि (89]9706६ ॥7॥0) का मनुष्य होता है । स्थितप्रज्ञता का ही 
मुख्य श्रंग भ्रात्म-संयम (86[-९०7070!) है । इसकी महत्ता श्राधुनिक पाइचात्य मनोविज्ञान-दर्शन 
में भी स्वीकार की गई है। इच्छाशक्ति और आत्म-संयम, इन दोनों को विशद व्याख्याएं पावचात्य 
दाशंनिकों ने भी की हैं। सच पूछिये तो गीता के स्थितप्रज्ञ के श्रनुकुल ही मनुष्य सच्चा भ्रादश नागरिक 
बन सकता हैँ । जिस नागरिक में संयमपूर्ण संस्कृति का भाव नहीं है, वह राष्ट्र को ऊँचा नहीं 
उठा सकता। स्वार्थंपूर्ण इच्छाओं से राष्ट्र का जीवन कलुषित श्रौर सशंक्र हो उठता है। स्थितप्रज्ञ 
काम-क्रोध से रहित संयमित बुद्धि वाला होता है। उसके हृदय में प्रेम भ्रौर सहानुभूति का अश्रगाघ 
भंडार वास करता हूँ। ऐसे ही व्यक्तियों के जीवन में सच्ची संरक्षति का उद्भास हृष्टिगत 
होता है । 

संस्कृति का मूल स्थल कया हूं ? इस पर दो प्रकार के विचारकों की सम्मतियाँ दी जाती हैं 

जिनके तुलनात्मक श्रध्ययन से उत्कृष्ट विचार का स्वतः ज्ञान हो जावेगा । बेकन (39०0॥) भ्रंग्रेजी 
का प्रसिद्ध दाशनिक लेखक हो चुका है। अ्रपने एडवान्समेम्ट भ्राफ लनिग (20एथा०शाशला। 0 
[,८४०7॥72) नामक पुस्तक में उसने बहुत से गम्भीर विषयों पर विचार किया; है। उसके श्रध्ययन 
से यह स्पष्ट ज्ञात होता हैँ कि उसमें मानव-जीवन को आन्तरिक स्वच्छन्दता के विस्तृत प्रकाश का 
प्रभाव हैं । इसका कारण यह हूँ कि बेकन की बुद्धि 'इच्छाश्रों के चक्र' में फेंसी हुई थी। फलतः, 
संस्कृति के सम्बन्ध में भी उसके भाव इससे अछूते न बचे । 

संस्कृति का भारतीय आदश भ्रात्मा में छिपा हुआ है । जो श्रात्मा एवं मन तथा श्रात्मिक 
गुणा एवं मनोगत भावों में भ्रन्तर होता हूँ वही “इच्छावस्थित संस्क्ृति' और 'भ्रात्म-स्थित संस्कृति! 
में श्रन्तर है। आत्मा के गुण स्वभावतः उत्कृष्ट होते हैं। मनोगत गुण इसके विपरीत होते हैं। 
इसीलिए जिस संस्वृ:ति का मूल स्थल प्रात्मा होता हूँ वही उच्चतम हे। भगवान्‌ गौतम बुद्ध 
ने संस्कृति के सम्बन्ध में बहुत ही सुन्दर शब्दों का प्रकाशन किया हुं :-- 

'मैं जोतता तथा बोता है श्नौर इसके परिणामस्वरूप मुझे भ्रमर-फल की प्राप्ति होती हैँ। 
मेरा क्षेत्र धर्म हें । जिन घासों को उखाड़ कर क्षेत्र को स्वच्छ बनाता हूं वे मेरी इच्छाए' हैं। मेरा 
हल ज्ञान भौर बीज पवित्नता है ।' | 

प्रत्येक मनुष्य में झ्रात्म-ज्योति वतंमान रहती हूँ । इस भाव के ऊपर भारतीय ऋषियों भौर 
रोम के उदासीन पुरुषों (8000$) ने समान रूप से पर्याप्त बल दिया हैं। सस्कृति की चेतना 
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(०॥8८०0७४॥6४४ 0० (८7/ए/७) प्रात्म-प्रकाश की झोर प्रग्रसर होती हैं। इसी चेतना का 
संरक्षण ऋषियों की देनिक तपस्या थी। वे नम्रभाव से प्राथंना करते थे :-- 
तमसो मा ज्योतिर्गमय सुत्योर्माइमृतं गसय 

अर्थात्‌ हे प्रभो! अ्रन्धकार से मुझे प्रकाश में ले चलो। मृत्यु से मुझे भ्रमरत्व की 
प्राप्ति कराशो । 

सांस्कृतिक चेतना का सबसे बड़ा फल “विनय? हैँ, जिस मनुष्य के श्रन्दर संस्कृति का भाव 
रहता हैँ वह स्वभावतः विनयशील हो जाता है क्‍योंकि वह जानता है कि ज्ञान भ्रनन्त है श्रौर इस 
बात का किसी को गवं नहीं हो सकता कि वह सम्पूर्ण ज्ञान का भ्रधिकारी हैं। संस्क्ृति का सत्य के 
साथ परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध हैँ । सत्य-मन्दिर में सांस्कृतिक चेतना का वह स्वरूप उदय होता हूं 
जहाँ भ्पने-पराये का भाव नष्ट हो समदर्शिता का राज्य व्याप्त होता है। साम्प्रदायिक, जातीय, 
प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय भावों से परे महान्‌ सांस्कृतिक भावों का प्राविर्भाव होता है। प्रत्येक कोण से 
वह सत्य का भ्राह्वान करता हैं । सारांश, भ्रदासता, सहिष्णुता, निरंकुशता, झोछापन तथा हीनतादि 
सस्क्ृति के विरोधी भाव हैं । झ्ान्तरिक स्वतन्त्रता, सादगी, सुरुचि, उदारता, विनय तथा उच्च 
जीवनादश संस्कृति के श्रनुकुल भाव हैं । 

धर्म ओर संस्कृति के उपयुक्त विवेचन से यह पता लग जायगा कि दोनों का परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध हैं । धर्म की ही छाया में वास्तविक संस्कृति का लालन-पालन होता हूँ। धर्म ्रौर संस्क्ृत्ति 
के जिन मुख्य-मुख्य गुणों का दिगृदशंन कराया गया है उनका विरोध संसार का कोई भी धर्म नहीं 
कर सकता । क्योंकि उनके द्वारा लोकिक और श्रलौकिक, दोनों उन्नतियों की सिद्धि होती हैं। भ्रतः 
धमंहीन संस्कृति भोर संस्कृतिहीन धमं, दोनों का कभी भ्रभ्युत्यान नहीं हो सकता प्रौर इसका भ्रनु- 
गमन करने वाली जाति सदा ह्वास की प्राप्त होती हैं । 
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कम्यूनिज्म और आय समाज 


श्री ० सतव्रत आय विधावारसपति 


प्राज चारों और से यह ध्वनि सुनने में भ्रा रहो है कि कम्यूनिज्म प्रा रहा है। रोटी, कपड़ा 
प्रौर मकान के नारे के पीछे भोतिकवाद, भोगवाद प्रौर नास्तिकवाद के रूप में वह खू रुवार राक्षस 
भरा रहा है जिस का एकमात्र उह श्य रोटी के टुकड़े का प्रलोभन देकर भारतीय संस्कृति, भारतीय 
परम्परा व भारत के उज्ज्वल ग्रतीत को भस्मसात्‌ कर देना है। जहाँ साधारण जनता इसे केवल 
एक राजनेतिक दल समभकर इसके प्रलोभनपूर्णां नारों से प्रभावित हो रही है वहाँ आज का 
प्रधकचरा शिक्षित वर्ग विशेषतः कालेजों व विश्वविद्यालयों का छात्रसमुदाय धर्मनिरपेक्ष राज्य 
प्रोर चरित्रनिपेक्ष शिक्षा को छत्रछ्याया में पलकर भ्रपनी उच्छुल्लुल प्रवृत्तियों के प्रकाशन का 
सुग्नवसर देखता हुआ्ला इस इज्म की भ्रोर प्राकषित हो रहा है। ऐसी स्थिति में इसके सिद्धान्तों की 
परीक्षा की ग्रावश्यकता है। क्या वस्तुतः इसके भ्रन्दर वे तत्त्व है जो मानव के लिये कल्याणकारी 
हो सकते हैं? क्या विश्व को सत्य श्रोर मानवता का संदेश देने वाले श्रायंसमाज के सिद्धांत इपका 
समर्थन +रते हैं ! 

कम्यूनिज्म के सिद्धांत दो प्रकार के हैं, दार्शनिक और प्राधिक, इसे माक्संवद भी कहते हैं। 
कम्यूनिज्म के सिद्धांतों का प्रवर्तक कालमार्क्स उस समय जमंनी में पदा हुआ था जब यूरोप के 
दाशनिक लंगड़ी 'फिलोसोफो” लेकर विश्वव्यास्या का प्रयास कर रहे थे। माकस ने भी प्रंधेरे में 
टटोल-टटोल कर एक दशन को जन्म दिया । उसका दर्शन दुन्द्वात्मक भौतिकवाद (0॥|00/0॥| 
॥४४7/8॥9॥) कहलाता है । यह कम्यूनिज्म का मूल सिद्धान्त है। उसके भ्रनुधार दृस्दू-नियम 
बाह्य जगत भ्रोर चितन जगत्‌ दोनों को गति को निर्धारित करते हैं। पहली प्रवस्था में जब मात्रा- 
गत परिवर्तन एक विशेष दर्जे पर पहुंच जाते हैं तब एकाएक गणात्मक भेद श्राविभू त हो जाता है। 
दूसरी प्रवस्था विरोधी का समवाय प्रथवा सहावस्विति ([॥00५॥0740॥ ०६ 00009) है। 


गंगाग्ताद अगिनन्दन पन्‍्थ 


वस्तुएँ स्वभावत: विरोधग्रस्त हैं। उनके ऋणात्मक झौर धनात्मक पक्ष होते हैं। यह सहावस्थान 
संघर्षो को जन्म देता है। तीसरी अ्रवस्था निषेध का निषेध श्रथवा विपरिणाम का विपरिणाम 
(२८४०(०0॥ 0762900॥) है। वाद का विरोध करके प्रतिवाद स्वयं ही निषिद्ध हो जाता है। 
यह ग्रन्तिम निषेध या विपरिणाम युक्तवाद है। यहां भी निषेध की अ्रस्वीकृति या विनाश नहीं है । 
इस दुन्द्रवाद के भ्रनुसार चिन्तन तथा बाह्य जगत्‌ में संघर्ष होता रहता हैं। इसलिए कम्यूनिस्ट 
सुधार में विश्वास नहीं रखते। वे सदा क्रांति करना चाहते हैं। यह तो रहा इन्द्ववाद, अन्न इस प्रमुख 
दाशनिक सिद्धांत का दूसरा भाग भोतिकवाद रह जाता है। कम्यूनिज्म मानता है कि ब्रह्मांड में 
केवल जड़तत्व ही भ्रर्थात्‌ भौतिक पदार्थ की ही सत्ता है। आ्रात्मा या परमात्मा नाम की कोई वस्तु 
नहीं है। हमारे ग्रन्दर जो चेतना है वह श्रात्मा की दी हुई नहीं हैं, भ्रपितु वह जड़ 
पदार्थ में से ही पंदा हो जाती है। प्रतः जब भ्रात्मा शौर परमात्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं तो 
पुनजेन्मवाद, कमंवाद , ईश्वरोपासना, पाप, पुएय आरादि व्यर्थ की चीजें हैं। संसार को बनाने के 
लिए किसी कर्ता की श्रावश्यकता नहीं, यह तो स्वयमेव बन जाता है। और द्वन्द्रनियम से शासित 
होकर चलता रहता है। यही उनका द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद है। इसी पर कम्यूनिस्ट गव॑ के साथ 
कहा करते हैं कि हीगल का पूर्ण प्रत्यय (&050]00० [0९8) वाला दर्शन (जो कि ईश्वरवादी था) 
उल्टा शिर के बल पड़ा था। उसे माकक्‍्स ने सीधा खड़ा कर दिया, भ्रर्थात्‌ वह चेतन सत्ता से जड़ को 
निकला हुम्ना मानता था, किन्तु मार्क्स ने ठीक उसके विपरीत यह प्रतिपादन किया कि जड़ से ही 
चेतन प्रादुभू त होता है। 

प्रायंसमाज की धारणा इसके विपरीत है। महृषि दयानन्द ने विश्व को त्रैतवादु का 
सिद्धान्त बता कर दाशनिक जगत्‌ में हलचल मचा दी। पश्चिम के किसी दार्शनिक के मस्तिष्क में 
कभी यह भ्राया भी न था कि ब्रह्मांड में ईश्वर, भ्रात्मा औ्रौर प्रकृति नाम की तीन सत्ताएँ नित्य, 
भ्रनादि व शाइवत हैं , कम्यूनिज्म के इस भ्रामक व भयंकर सिद्धान्त का मु हतोड़ उत्तर केवल प्ाये- 
समाज दे सकता है। केवल झ्ायंसमाज उसे बतला सकता हुँ कि बिना कर्त्ता के सृष्टि किसी प्रकार 
सम्भव नहीं तथा का में द्रव्य के गुणा कभी व किसी प्रवस्था में भी नष्ट नहीं होते। श्रार्यसमाज 
की घारणा हूँ कि चेतना ज्ञानयुक्त गतिशीलता हूं । मोटर दौड़ती हैँ तो हम उसे चेतन नहीं कह 
सकते, क्योंकि उसमें ज्ञान का प्रभाव हें श्रौर मोटर में गति ओ किसी चेतन की ही दी हुई है, बह 
अपने आप नहीं दौड़ने लगती । जब जड़पदार्थ ज्ञानशून्य हुँ तो उससे निकली चेतना में ज्ञान कहां 
से श्रागया । भ्रायं समाज इस विश्व ब्रह्मांड का कर्त्ता ईइवर को मानता है, इसका सिद्धान्त हे कि 
बिना तीन वस्तुश्रों के संसार में कोई काय॑ नहीं होता भ्रर्थात्‌ बनाने वाला, भौतिक पदार्थ, जिससे 
कार्य की रचना को जाय प्रौर जिसके लिये बनाया जाय । इन तीनों में किसी एक के ही प्रभाव होने 
पर कोई कार्य नहीं होता। जैसे कुम्हार मिट्टी से सकोरे बनाता है प्रौर इसलिये बनाता है कि किसी 
व्यक्ति के घर विवाह ग्रादि उत्सव है, जिसके लिये उसे उसकी भावश्यकता है । भ्रब यदि कुम्हार न 
हो, तो मिट्टी तथा जिसे सकोरों की झ्रावश्यकता हूँ, उनके होते हुए भी सकोरे नहीं बन सकते भ्रौर 





कम्यूनिज्या और आयसमाज 


यदि मिट॒टा न हो और शेष दोनों ही हों तो भी सकोरे नहीं बन सकते। इसी प्रकार यदि कुम्हार भौर 
मिट्टी हो, किन्तु जिसे सकोरे की श्रावरयकता हो वह न हो, तब भी कुम्हार उस मिटटी से सकोरे 
बनाने का व्यथे प्रयास कदापि नहीं करेगा। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में भी तीन पदार्थ अर्थात्‌ ईश्वर 
कर्ता, प्रकृति (भौतिकपदार्थ) श्रौर श्रात्मा (जिसके लिये ससार बनाया जाता है) श्र्थात्‌ ईश्वर 
प्रकृति से भ्रात्मा के लिये संसार भ्रादि को बनाता हूं । ख्रष्टा (276४४07) नहीं, श्रपितु रचयिता 
(7०776) हें भ्र्थात्‌ वह प्रकृति को नहीं पैदा करता उस नित्य प्रकृति को प्नेकों रूप (0॥7॥) 
दे देता हे । क्‍ 
इस वदिक त्रतवाद के भ्रतिरिक्त पश्रायंसमाज पुन्जन्म के सिद्धान्त को भी मानता है जो कि 

करमंवाद पर झाधारित है। श्रायंसमाज मानता है कि “अ्रवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कम शुभाशुभस्‌”! 
प्र्थात्‌ श्रपने किये हुए शुभ भ्रथवा भ्रशुभ कर्मो' का फल श्रात्मा को भोगना पड़ेगा । इससे छुटकारा 
नहीं । इस प्रकार श्रायसमाज कम्यूनिज्म के सिद्धान्तों पर कुठाराधात करता हैं। कम्यूनिस्ट तो 
श्रात्मा को ही नहीं, मानते श्रत: उनके लिये पुनर्जन्म व किये हुये कर्मों के फल भोगने के सिद्धान्तों का 
प्रश्न ही नहीं पंदा होता । 

कम्यूनिस्टों के दन्द्वात्मक दर्शन के लिये कुछ भी अन्तिम त्रिकाल-सत्य और पवित्र नहीं है । वह 
हर चीज में हर चीज की क्षणभंगुरता का दशेन करता हैँ । उसके सामने निम्न से ऊध्वे की ओर ग्रवि- 
राम उन्नति को छोड़कर कुछ भी चिरन्तन नहीं हूं श्रौर दन्द्वात्मक दशेन चिन्तनशील मस्तिष्क में उस 
क्रम के प्रतिबिम्ब मात्र के सिवा कुछ नहीं हें । विकास-क्रम की पहले की मंजिले नहीं आ्राती श्रर्थात्‌ 
बराबर विकास हो रहा है। कम्यूनिस्ट वेद को भ्रन्तिम सत्य का प्रकाशक नहीं मान सकते झौर 
उसके अनुसार भ्रब वह वेदिक युग, वर्णव्यवस्था श्रादि नहीं भ्रा सकते | प्रब वे प्राचीन व्यवस्थाएँ युग- 
धरम के बाहर (00। ०६ 02(८) हो चुकी है। किन्तु आयसमाज टीक इसके विपरीत मानता है 
कि वेद प्रपौरुषेय होने से भप्रन्तिम श्ौर त्रिकाल सत्य हैं । प्रात्मा, परमात्मा गौर प्रकृति तीनों नित्य 
हैं कम्यूनिस्ट कहते हैं कि किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती, किन्तु श्रायंसपाज*का सिद्धान्त है 
कि पुन: रामराज्य भ्रा सकता है, वेदों को पुनीत ऋचाएं श्रायंग्रृहों में गूज सकती हैं। जहां कम्यू- 
निज्म कहता है कि विकास को गति निरन्तर ऊध्वोन्मुखी है, वहां श्रायंसमाज का कहना है कि संसार 
में श्रनवरत विकास या उन्नति ही नहीं होती, श्रवनति भी होती है। उन्नति, भ्रवनति, विकास व 
ह्वास का नियम चक्रवत्‌ चलता रहता हूँ ।उसका विकासवाद, श्रायंसमाज को दृष्टि में हासवाद है। 
प्रण्डमान भ्रादि द्वीपों की जातियाँ इसका स्पष्ट उदाहरण हैं। वहां के निव।सी प्रसम्य हैं अंग्रेजों से 
सम्बन्ध होने से पूवं उनको घातु तक का भी ज्ञान न था। ये जातियां इतनी मूर्ख हैं कि दो से श्रधिक 
गिनती तक नहीं जानती । किन्तु भ्रण्डमन द्वीपों की भूमि खोदने पर भाले श्रादि लोहे के प्रस्त्र-शस्त्र 
भोर सभ्य जातियों के ऐसे उपकरण मिले हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि वे सदा से ऐसे ही 
प्रसम्य व मूर्ख न थे । 


कम्यू निज्म का एक मुख्य सिद्धान्त इतिहास की भौतिकवादी धारणा हूँ। संक्षेप में वह इस 
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प्रकार है। साधारण रूप से, भोतिकवाद के भ्रनु सार, चेतना भ्रस्तित्व का परिणाम है न कि इससे 
विपरीत मनुष्य जाति पर भोतिकवाद को लागू करने से यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिये कि सामा- 
जिक चेतना, सामाजिक अस्तित्व का परिणाम है। (76 8 ॥00 ९0॥80075785$ ०(॥6 पाक 
9 060"7॥765 [07 ९एशए9 6439 ]6 एप 9 ॥6 62णाकाए पढा' 5003] ]6 660९४ 
॥7765 (॥6॥7 ९0080०ए५॥658) | प्‌ जी (८४]99)) के प्रथम खणड में माक्स ने लिखा “उद्योग- 
शास्त्र से पता चलता हे कि प्रकृति से मनुष्य किस तरह व्यवहार करता हँँ। वह उत्पादन-क्रम 
क्या है, जिससे उसका यापन होता हंं भ्ौर उसी से उप्त पद्धति का भी पता चलता है, जिसके श्ननु- 
सार सामाजिक मनुष्य के सम्बन्ध श्रोर तज्जनित मानसिक कल्पनाएं निभित होती हैं। इस प्रकार 
कम्यू निज्म मनुष्य को परिस्थितियों का दास बना देता हे। उसके अनुसार हम कुछ नहीं करते, 
सारी घटनाएं अपने श्राप होती है । हम उसमें कठपुतली की तरह साधन भर बन जाते हैं। हम जो 
कुछ करते हैं हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं हें । 


आ्रायंसमाज का सिद्धान्त इसके प्रतिकूल होना स्वभाविक ही हूँ। क्योंकि वह कम्यूनिज्म 
की तरह चेतना को जड़ से निकला हुआ नहीं समभझता। श्रतः हमारी श्रात्मा परिस्थितियों की ऊंगली 
के इशारे पर नाचने वाली नहीं है, भोतिक पदाभ हमारा शासक नहीं, शभ्रपितु हम ही जड़ पदार्थों 
पर शासन करते हैं। सामाजिक चेतना हमारी चेतना पर ही निभंर हूँ। प्रायेसमाज “स्वतन्त्र कर्त्ता'” 
का अनुयायी है । हमारे भीतर वह शक्ति हैं जिससे हम समाज को बदल सकते हैं, इतिहास की 
गति को मोड़ सकते हैं । 


कम्यूनिज्म को एक अन्य दाशंनिक सिद्धान्त वर्ग संघ की है। कम्यूनिस्ट 'घोषणा-पत्र' 
में माक्स ने लिखा था--'अब तक के विद्यमान समाज का इतिहास वर्ग-संघर्षों का इतिहास है।” 
कम्यूनिज्म समस्त मनुष्य समाज को दो वर्गों में बांट देता है- पू जीपति (शोषक) झौर मजदूर 
(शोषित) । माक्स घोषणा-पत्र में लिखा था-पूजीपति वर्ग के विरुद्ध श्राज जितने वर्ग खड़े हैं, 
उन सब में केवल मजदूर वर्ग ही वास्तविक रूप में क्रान्तिकारी है। दूसरे वर्ग श्राधुनिक उद्योग-धन्धों 
के सामने नष्ट-भ्रष्ट होकर श्रन्त में समाप्त हो जाते हैं। मजदूर वर्ग उसकी श्रावरयक और खास 
उपज है। इस प्रकार कम्यूनिज्म दोनों वर्गों में संघर्ष ग्रावश्यक बतलाता हैँ। उसकी दृष्टि में 
भ्राधिक वेषम्य की समस्या हल करने के लिये वर्ग-संघर्ष ही एकमात्र उपाय है। कम्यूनिज्म के श्रनु- 
सार भ्रच्छाई केवल परिणाम पर निभर करती है। चाहे साधन कसे भी हों। यदि पूजीपतियों को 
नष्ट करके, मजदूरों को सुखी बनाने के लिये लाखों के सिर काटने पड़ें, तोड़-फोड़, लूट, हिंसा, 
घृणा, भ्रत्याचार ग्रादि को श्रपनाना पड़े तो वह भी भ्रनुचित नहीं । एंजिल्स, लेनिन श्ौर स्टालिन 
ने सवंहारा श्रमिक के वर्ग-संघ्ष की कार्य नीति पर प्रकाश डालते हुए लिखा था कि मजदूर को 
जब नामचार के शान्तिपूर्ण विकास पथ पर “नौ दिन चले भ्रढ़ाई कोस” की प्रगति हो रही हो । 
झग्नसर-वर्ग की शक्ति, युद्ध-सामथ्यं और बगं-चेतना को बढ़ाना चाहिये । 
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कम्यूनिज्म ओर अयसमाज 


झायसमाज प्रारिमात्र का कल्याण करना चाहता है। श्रायंसमाज कभी नहीं चाहताथा 
कि कोई वर्ग श्रधिक खाने से मरे श्रौर कोई भूखा मरे, कोई हवाई जहाजों पर भ्रमण करे और 
किसी को टूटे इक्के पर बठने का अवसर न मिले । किसी के पास इतने कपडे हों कि नित्य एक-एक 
पहिनने पर भी वर्षो में किसी वस्त्र का क्रम भ्रावे, श्रोर किसी के पास तन ढकने तक को वस्त्र न 
हो। किन्तु श्रायंसमाज साध्य या परिणाम (470) की छुद्धता के साथ साधनों की शुद्धता 
(72077५ 06 772८95) पर भी जोर देता है; वह मानता है कि शुद्ध साध्य के लिये शुद्ध साधन भी 
चाहियें। झ्रायंसमाज वर्ग संघर्ष जेसे जघन्यक्ृत्य को कभी भी प्रश्नय नहीं दे सकता । वह श्रहिसा 
औ्रौर प्रेम में विश्वास रखता हैं। श्रायंसमाज तलवार से विजय की श्रपेक्षा चरित्र श्रौर प्रेम से 
विजय पर अभ्रधिक विश्वास करता हूँ । श्रायंसमाज तो उस पावन संस्कृति का प्रुजारी हँ जिससे 
प्रहिसा, सत्य और प्रेम की त्रिवेणी श्रनन्तकाल से प्रवाहित होती चली श्रा रही हें । यह मानवता- 
पूर्ण पद्धति से वषम्य को समाप्त करना चाहता हैं । 


कम्यूनिज्म एक ऐसे वर्गंविहीन समाज की कल्पना करता है जिसमें सारे व्यापारों व उद्योग- 
धन्धों का समाजीक रण हो, जिस समाज में सबसे योग्यतानुसार काम लिया जाय औ्रौर ग्रावश्यकता- 
नुसार उन्हें खर्चा दिना जाय । बड़े-छोटों का भेदभाव समाप्त किया जाय | ग्रायेसमाज समाज को 
चार-वर्ग भ्र्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शुद्र में बाँटना चाहता हे । यह 'संगच्छध्वं सं वदध्वस्‌” 
का अनुयायी है | उसके लिये यह कोई नई बात नहीं कि सबको समान श्रधिकार मिले, किन्तु कम्यू- 
निज्म श्रोर झ्रायंसमाज के समाजवाद में मौलिक श्रन्तर है। कम्यूनिज्म का समाजवाद पूर्ण रूपेण 
भोतिकवाद पर शआ्राधारित है। कम्यूनिस्ट भोले-भाले लोगों को फंसाने के लिए प्राय: कहा करते 
हैं कि हमारे सिद्धान्त तो भारतीय संस्कृति के श्रनुकुल हैं श्रोर फट “संगच्छ॒ध्वं” वाले मन्त्र को 
उद्धत कर देते हैं। किन्तु क्या कम्यूनिस्ट बता सकते हैं कि भारतीय संस्कृति क्या केवल “रोटी, 
कपड़ा श्ौर मकान” को मानव जीवन का उद्द श्य बतलाती है । कम्यूनिज्म मनुष्य जीवन के श्रन्तिम 
लक्ष्य को केवल ऐन्द्रिय सुख (2]8४8०7०) तक ही ले जाता है। जब कि श्रायंसमाज उसे आनन्द 
तक ही ले जाता है। चू कि आनन्द (9]00॥7655) जड़ पदार्थ में तो है नहीं, वह तो सत्‌, चित्‌ 
भ्रोर श्रानन्द विशेषणों वाले “सच्चिदानन्द” में है, प्रतः कम्यूनिस्टों का यह दावा कि उनका 
सिद्धान्त भारतीय संस्कृति के अनुकूल हैं, धोखे की टट्टी के सिवाय कुछ नहीं । माक्स के इस सिद्धान्त 
को एंजिल्स, लेनिन और स्टालिन ने स्पष्ट कर दिया हैं कि उनका समाजवाद पूर्णोरूप से भौतिक- 
बाद पर शश्रित हैं | वे भ्रपनी पुस्तक “काल माव्स और उनके सिद्धान्त” में इस बात का स्पष्ट 
उल्लेख करते हैं--'केवल माक्स के दाशनिक भौतिकवाद ने सर्वहारा वर्ग (श्रमिक वर्ग) को उस 
ग्राष्यात्मिक दासता से बाहर निकालने का मार्ग दिखाया हूँ, जिसमें श्राज तक सभी पीड़ित बर्गं 
निमग्न थे, केवल माव्स के आराथिक सिद्धान्त ने पूजीवाद की श्राम व्यवस्था में सर्वहारा बग की 
वास्तविक स्थिति की व्याख्या की है ।' 





गंगाप्रसाद अभिनन्‍्दन पष्य 


कम्यूनिस्ट अपनी तोड़-फोड़ और हिसा की नीति (जो कि इन्द्रवाद--/09/60006 भ्रोर वर्गे- 
संघर्ष के सिद्धान्त के कारण अपरिहाये है।) की पुष्टि के लिए महाभारत के भयंकर युद्ध का उदा- 
हरण उपस्थित कर देते हैं। किन्तु वे भूल जाते हैं कि भारतीय संस्कृति ने सदा से तलवार की 
प्रपेक्षा चरित्र की विजय को प्रधानता दी है । महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए कृष्ण, भीष्म, 
द्रोण यहाँ तक कि स्वयं धृतराष्ट्र श्रौर गान्धारी ने भ्रपने दुष्ट भर कुबरुद्धि पुत्र दुर्योधन को समभाने 
की भ्रत्यधिक कोशिश की, किन्तु ये सारे प्रयत्न निष्फल गये भ्रौर श्रन्त में विवश होकर तलवारों 
की दारण लेनी पड़ी । दरशय्या पर लेटे हुए भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को उपदेशार्थ कहे गये ये शब्द 
कम्यूनिस्टों को जान लेना चाहिये-- 

“अपुद्धनेव विजयं॑ वर्षयेदसुधाधिप: । जधघन्यमाहुविजयं युद्धन चर नराधिप ,। 

भर्थात्‌ पृथ्वीपति बिना युद्ध के विजय प्राप्त करे, युद्ध द्वारा प्राप्त विजय को जघन्य कहा 
गया हैं । 
चेतावनी ! 

ग्राज रोटी, कपड़ा श्रौर मकान का प्रलोभन पूर्ण नारा लगाता हुआ राजनीति के भ्रावरण 
में भोतिकवाद, भोगवाद श्रौर नास्तिकवाद के रूप में दुनिया का सबसे भयंकर व क्र कम्यूनिज्म- 
रूपी राक्षस भ्रदृहास करता हुश्रा तुम्हारी मान्यताश्रों, परम्पराओ्रों श्रौर उज्ज्वल भ्रतीत पर कुठा रा- 
घात करने के लिए बढ़ता हुआ्ना भ्रा रहा है। याद रखी, बह केवल राजनीतिक दल है। यह इतना 
बड़ा सम्प्रदाय है जो सारी आये परम्परात्रों को निगल जाना चाहता है । मत भूलो कि कम्यूनिज्म 
से रोटी, कपड़ा और मकान” यह सब मिल सकता है, वह तो मिलेगा ही नहीं, ओर भ्रात्मा नष्ट हो 
जायगी । कम्यूनिज्म में जिन हाथों में राजनीतिक शक्ति रहती है, उन्हीं हाथों में श्राथिक शक्ति भी 
झ्रा जाती है । याद रहे कि यदि वह सफल हो गया तो भारतीय चेतना भ्रौर वंदिक युगस्थापना के 
महल धराशायी हो जायेंगे । 

स्मरण रखिये, दवन्द्वात्मक भौतिकवाद का मुहतोड़ उत्तर केवल वेदिक त्रैतवाद ही दे सकता 
है । इसलिये सचेत श्रौर सचेष्ट बनिये, मानवता की डबडबाई हुई करुणापूरां श्राँखें भ्रपने प्नभागे 
पुत्रों की धोर देख रही हैं। यदि उन श्रश्नुपूर्ण नेत्रों में किसी श्रोर से भ्राशा की कोई किरण भ्राकर 
क्षणभर के लिए चमक पंदा कर देती है तो वह तुम्हारी भ्रोर से भ्रौर तुम्हारे श्रायंसमाज 
की श्रोर से है । 


पक 
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महृषि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
के मुद्रित-क्षमुद्वित ग्रन्थ तथा उनके 
प्रामाणिक संस्करण 
श्राव|य विश्श्रवा 


महंपि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज के जो ग्रन्थ श्रोर वेद भाष्य इस समय मुद्रित 
प्राप्त होते हैं उनके प्रतिरिक्त कुछ ग्रन्थ ऋषि के भ्रमुद्रित हो श्रभी तक परोपकारिणी सभा के 
संग्रह में विराजमान हैं। ये ग्रंस्थ संततार की प्रमृल्य संपत्ति हे, दो एक का वर्णन यहां करता हैं- 
१ चतुरवेदविषयमुच्ची-- 

मर्रर्षि ने सम्बत्‌ १९३० में साक्षाल्कृतधर्मा होकर चारों वेदों के प्रत्येक मन्त्र पर एक ग्रन्थ 
तैयार किया इसका नाम है चतुवंदविषयसूची/ । यह ग्रत्थ चारों वेदों के प्रतिरिक्त उपलब्ध वेदों 
की शांसाप्रों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों प्रादि पर भी लिखा गया है। मैंने यह ग्रन्थ परोपकारिणी सभा 
में ग्रादि से प्रव्त तक पढ़ा है । वेदों के भाष्य करने में सब से प्रधिक कठिनाई इस बात की है कि 
सम्पूर्ता वेद के प्रत्येक मन्त्र के विषप में यह ज्ञान हो जाये. कि किस-किस मस्त्र में किस-किस विषय 
का वर्णन हे भ्रौर वह पूर्वापर संगति युक्त हो। यह काम किसी ऋषि का है। कही मौलिक वेद 
भाष्य है प्रागे तो पाणडित्य के बल पर ज्ञान-विज्ञान की सहायता से विस्तृत भाष्य किया जा सकता 
है। महर्षि ने चारों वेदों पर यह मौलिक भाष्य पूरा भ्रपने जीवन में रचकर तैयार कर लिया था। 
प्रतः महषि को चारों वेदों का आद्योपान्त ज्ञान था, भौर वे चारों वेदों का मौलिक वेदभाष्य हमें 
पूण दे गये । प्रतः हमारी दृष्टि में महर्षि स्वामी दबानरद सरस्वती जो महाराज चतुर्वेद 
भाष्यकार हैं। 

ऐसा प्रतीत होता हे कि प्राय जगत के पिछले विद्वानों को इस चतुर्वेदविषयसूची का ज्ञान 


३१७ ००७ 


गंगाप्रताद अभिनन्‍्दन गन्‍्थ 


नहीं था । यदि पं० शिवशंकर जी काव्यतीर्थं, महामहोपाध्याय पं० श्रायंमुनि जी, पं० तुलसीराम 
जी तथा पं० क्षेमकरणदास जी त्रिवेदी (जिनकी 4ह केवल इच्छा थी कि जिस-जिस वेद पर महर्षि 
का वेदभाष्य नहीं है उस पर हम वेदभाष्य करके वेदभांष्य पूर्णा कर दें) ऋषि के वेदभाष्य से बचे 
ग्रंश पर इस चतुर्वेदविषय भूची में बताये मन्त्राथं को विस्तृत करके वेदभाष्य करते तो इन विद्वानों 
के वेदभाष्य भी कुछ प्रभाणा कोटि में श्रा जाते। बहुत परिश्रम करके इसका फोटो कराकर सुरक्षित 
करा दिया गया है पर यह अ्रभी तक मुद्रित नहीं हुमा है । यह ग्रन्थ संसार की अमूल्य सम्पत्ति हूँ 
मैं इस बात का यत्न कर रहा हैँ कि परोपकारिणी सभा इस को छाप दें। कुछ लोग जो वेदभाष्य के 
रहस्य को नहीं समभते हैं वे इसको मौलिक वेदभाष्य कहने से चिड़ते हैं । परोपकारिणी सभा को 
किसी ने यह कह दिया कि यह श्रमूल्य सम्पत्ति हूँ पर सर्व साधारण के उपयोग की नहीं। भ्रतः 
नहीं छपनी चाहिये | आइचय है इस निर्णय पर क्‍या, व्याकरणमहाभाष्य आदि सर्वे साधारण के 
उपयोग के हैं फिर इनका भी छपना बन्द कर देना चाहिये । 
२. ऋषि का विस्तृत वेदभाष्य-- 

चतुर्वेदविषयसूची के निर्माण के पश्चात्‌ महर्षि ने ऋग्वेद का विस्तृत वेदभाष्य का एक 
नमूना छपवाया, यह छपा मिलता है। ठीक ऐसा ही विस्तृत वेदभाष्य ऋग्वेद के बहुत से सूक्तों पर 
महर्षि का किया हुआ परोपकारिणी सभा के पास रखा है। जो अ्रभी तक अमुद्रवित है । 

कुछ लोग ऐसा समभते हैं कि स्वामी जी ने वेदभाष्य करने की शैली परिडतों को बता दी 
झोर परिडतों ने वेदभाष्य किया | यह विचार श्रज्ञान से भरा है। मैंने ऋषि के वेदभाष्य के हस्त 
लेख भ्रजमेर में देखे हैं, उसकी स्थिति मैं यहां पाठकों को बताना उचित समभता हूं । 
ऋषि का वेदभाष्य के लिए घोर श्रम--- 

ऋषि ने जो वेदभाष्य किया है उसकी स्थिति इस प्रकार हैँ-- 

महर्षि वेदभाष्य लिखाते थे। उनके सब ग्रन्थ लेखकों से लिखाये हुए हैं। वेदभाष्य लिखाकर 
वे उस को स्वयं पढ़ते थे झौर भ्रपने हाथ से उस पर संशोधन करते थे । वे दुबारा उसकी शुद्ध प्रति- 
लिपि कराते और फिर उसको देखते ओर उस पर भी श्रपने हाथ से संशोधन करते थे श्लौर फिर 
उसकी शुद्ध प्रतिलिपि कराते थे, तीसरी बार फिर देखकर तब उसे प्रेस को भेजते थे। इस प्रकार 
यजुर्वेद का सम्पूर्ण भौर ऋग्वेद के सातवें मएडल के ६१ वें सूक्त के द्वितीय मन्त्र तक भाष्य मुद्रित 
है। ऐसी स्थिति में कोन कह सकता है कि ऋषि ने स्वयं वेदभाष्य नहीं किया केवल शेली सिखाई 
है । ऐसी धारणा वाले लोग ऋषि का वेदभाष्य पढ़ते नहीं, केवल शैली सीख कर स्वयं वेदभाष्य कर 
चलते हैं ये शलीपन्धी लोग हैं । 
ऋषि के ग्रन्थों के प्रामारिषक संस्कररप-- 

महर्षि ने श्रपने जीवन काल में जो अ्रपने ग्रन्थ छपवाये थे भ्राज उनको देखो तो कहीं से कहीं 
एदुचे ऐशलरे, ५ रुरएइर एं० एंणप्रस[द जी उपाध्याय ने एक लेख प्रायमित्र में लिखा कि प्रार्थना 
ध्राठ मन्तों में डेढ़ पंक्ति गलत छप रही है । 





महर्षि के म॒द्रित-अमुद्रित पन्‍थ 


हम सावेदेशिक सभा की ओर से यज्ञपद्धति छाप रहे हैं जिस को ऋषि के हस्तलेखों से 
मिलान किया भ्रोर प्रथम संस्करण भो ऋषि का देखा था । हमारे प्रकाशन में वह डेढ़ पंक्ति नहीं 
है बह श्रणुद्ध पंक्ति प्रार्थना के श्राठ मन्त्रों में 'प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो ०” मन्त्र के श्रर्थ में है जो 


हे “भूगोलादि जगत्‌ को बनाने हारा श्रौर (परिता) व्यापक (न) नहीं (बभ्ूत्र) है (ते) उस 
श्रापके भक्ति करने हारे हम चेवनादिकों को ।” 
ये पंक्तियां न जाने कहां से प्रार्थंता के श्राठ मन्त्रों के श्रर्थों में घुस श्राईं । मेरा अनुमान है 
कि उपाध्याय जी का भ्रभिप्राय इसी पंक्ति से होगा | झ्राइचय यह है कि उपाध्याय जी ने वह डेढ़ 
पंक्ति श्रपने लेख में लिखी नहीं थी केवल यह लिखा था कि डेढ़ पंक्ति गलत छपती चली ञ्रा रही 
है। पर किसी ने कोई श्रागे जिज्ञासा नहीं की कि वह डेढ़ पंक्ति कौन सी है ? 
इसी प्रकार ऋषि के सब ग्रंथों में कुछ घट गया, कुछ बढ़ गया, कुछ बाहर से मिल गया, कुछ 
बदल गया । 
सत्याथंप्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में ऋषि ने मनु का एक इलोक उद्धत किया है:-- 
न तिष्ठति तु य: पूर्वा नोपास्ते यशइुच प्चिसाम । 
स साधुभिबंहिष्कायें: सर्वस्माद्‌ द्विजकमण: ।। 
ऋषि का भ्रभिप्राय इस इलोक को उद्ध त करने का यह है कि जो सायं-प्रातः सन्ध्या-हवन 
नहीं करता, सज्जन लोगों को चाहिए कि उस को द्विज कम से पृथक करदें। 
१२ वतंमान छपे सत्याथ प्रकाशों में यह कर दिया है कि: -- 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपासते यशुच पशिभाम | 
स शुद्रवद बहिष्कायें! सर्वस्माद्‌ द्विजकर्म रण: ॥ 
इसका भ्रर्थ यह हो जायेगा कि जो सायं-प्रातः सन्ध्या-हवन नहीं करता शूद्र के समान 
वहिष्कार के योग्य है। कितनी भयंकर बात हो गई ऋषि केनाम पर कि जिस तरह शूद्र का 
बहिष्कार होतो है वसा बहिष्कार होना चाहिए । यह अत्यन्त अ्रनुचित भावना छाद्रों के सम्बन्ध में 
हो गयी । 
महर्षि के ग्रंथों के प्रामाणिक संस्करण निकालने में बहुत परिश्रम करना होगा। हस्तलेख 
ऋषि के सहायक होंगे । हस्तलेखों का देखना भी एक कला है। जिन लोगों ने प्राचीन हस्तलेखों पर 
कार्य नहीं किया वे ऋषि के हस्तलेखों पर भी काय नहीं कर सकते । ऐसे भ्रनाड़ी लोग हस्तलेखों को 
भी देखकर उलटे ही परिणाम निकालेंगे । कुछ हस्तेखों में हाशिये पर लिखे “ग्रयन्त इध्म आत्मा 
श्रादि समिधा के प्रथम मन्त्र को ही प्रसिद्ध समभते हैं क्योंकि वह मन्त्र हस्तलेख में कुछ हा शिये 
पर लिखा है। पर वे यह नहीं विचारते कि ग्रन्य अनेक बातें हाशिये पर लिखी हैं वे सब बातें क्या 
संस्कार-विधि में से निकाल॑ दी जावेंगी । 





३१६ ---- 


महपिसन्देश' 


धमदेवों विध्यामात॑गडः 


(१) 
एको सो परमेश्वर; छ्षिव इति, ख्यात: श्रुतो शंकर॥ 
सर्वेव्यापकसवेशक्तिसहितो यो निविका रोषस्त्यज: | 
तस्योपासनमेव सर्वमनुजे, . सश्रद्धमाचर्यतां, 
नूनं योगिवरस्य वेदविदुष: सन्देश एपो $ हा नः ॥ 


(२ 
कृत्वा कार्यमवदिक बहुजना लोके विषादं गताः, 
नाना देवगणं च मूतिसहितं, संपूजयन्तः सदा । 
एतत्कायंमवदिक क्षतिकरं, सन्त्यज्यतां सत्वरं, 
नूनं योगिवरस्य वेदविदुष:, सन्देश एपो 5 द नः ॥। 
(३) | 
एको सौ जगदीश्वरो 5 स्ति सकलास्तस्येव पुत्री वयं, 
तस्मात्प्रीतियुतंः सदेव मनुजेर्भाव्य हि सोदयवतु । 
त्याज्या जातिभिदा विरोधजननी, येयं प्रथा5वेदिकी, 
नून योगिवरस्य वेदविदृष:, सन्देश एबो 5 दय नः ॥ 
(४) 
वेदास्तेन दयामयेन रचिता यो नः पिता शिक्षक: 
से स्थु: सुखिन: सुशान्तिसहिता:,कर्तंव्यनिष्ठा इति । 
तेषामध्ययनं॑ मुदा बुधजने:, कार्य तथाध्यापनं, 
नूतन योगिवरस्यथ वेदविदुष:, सन्देश एपो 5 दा नः । 
(५) 
प्रार्या: स्युभु वनेःत्युदारमतयः सर्वे जना धामिका:, 
न्याय्यं मागंमिहावलम्ब्य सुखदं, संवर्त यन्‍्तो मिथ: । 
तेषामेव समाज आ्रावितनुतां, लोकोपकारं सदा, 
नूनं योगिवरस्य वेदविदुष:, सन्देश एपो $ द नः ।। 


>"भ्ट्४ ४ 


क्रषि दयानन्द और ग्रारयंसमाज की हिन्दी को देन 


श्रीमती ग्रेमलता श्रग्वात्न एम० ए०,एल्० टी० प्रिपपल्ल 


हमारे देश की पराधीनता का इतिहास इस बात को प्रकट करता है कि प्ंग्रेजो शासन-काल 
में हमारी भाषा, वेशभूषा भर हमारे धामिक विचारों पर गहरा प्रहार क्रिया गया। इससे पूर्व 
मुस्लिम शासन-काल में भी हमारी मातृभाषा हिन्दी भ्रौर देव नागरी लिपि पर चोट होती रही। 
मुसलमान शासकों ने प्ररबी फारसी प्रौर उदू को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने उसे एक प्रकार से 
राज्य-भाषा बनाने का प्रयत्त किया। शासकीय कार्यों में वे उद का ही प्रयोग करते रहे जिसमे 
प्ररवो भ्रोर फारसी के शब्दों की भरमार र ती थी। इतना होने पर भी महाकवि तुलसी प्रौर सर 
ज॑से संत कवियों ने भ्रपने देश की भाषा को जीवित रखने का प्रयत्त किया। परन्तु उन्होंने प्रवधी 
प्रोर ब्रजभाषा का प्राश्रथ लेकर प्रपने काव्य-ग्रंथों की रचना की । 

प्रंग़्जी शासन-काल में प्रग्रेजी का जोर बढ़ा । प्रंग्रेजों को ग्रपने काम के लिए कलकको' की प्राव- 

श्यकता थी । भ्रतः उन्होंने टूटी-फूटी प्ंग्र जी बोल लेने वालों को भी काम पर लगाया। इसका परि- 
शाम यह हुम्ना कि प्रंग्रगी की ओर हमारे नवयुवकों का भुकाव होने लगा। शिक्षा के ताम १२ 
प्रंग्रजों ने भ्ग्रगी भाषा बोलने प्रोर लिखने-पढ़ने वाले तैयार कर दिये। इनकी संझुया बराबर बढ़ती 
रही प्रोर संस्कृत एवं हिष्दी के प्रति सारे देश में उदासीनता उत्पन्न हो गई । 

उन्नीसवीं शती के महान्‌ सुधारक, वेदोद्धारक ऋषि दयानन्द ने प्रपने देश की उन समस्याप्रों 
को सुलभाने का यत्न किया जिनके कारण भारत प्रवनति के गत॑ में पड़ा हुपन था। ऋषि दयानन्‍्द 
ने वेदों के भ्रनुसार भ्राचरण करने की प्र रणा देते हुए विचारों में समानता लाने का यत्न किया । 
देश-प्रेम की भावना को जागृत करते हुए उन्होंने प्रयने देश में प्रपना ही राज्य होने का समर्थन 
“किया। इस के साथ-साथ उन्होंने प्राय भाषा के प्रयोग पर बल दिया। वे चाहते थे कि संस्कृत का 
प्रध्ययन बढ़े प्रौर हिन्दी संवंसाधारण की भाषा इन जाय। उनके भाषा-सम्बर्धी विचारों के 
सम्बन्ध में रव० देवेन्द्रनाय मुख्योपाध्याय ने ऋषि दयानन्द जीवन-चरित्र की भूमिका में प्रपने विचार 
इस प्रकार व्यक्त किये हैं। 








गंगाप्रसाद अभिनन्दन प्रन्य 


“उन्होंने (ऋषि दयानन्द ने) जेसा प्रयास भारत के कुलगत, वर|गत, सम्प्रदायगगत शाला- 
प्रशाखा भेद को छिन्न-भिन्‍न करके झ्ाय जाति के संगठन के निमित्त किया था वैसा ही प्रबल परि- 
श्रम उन्होंने इसके निमित्त भी किया था कि श्रार्यावत॑ में झ्रादि से श्रन्‍्त तक एक भाषा प्रचलित हो 
जाय । वस्तुतः इसी उद्देश्य से उन्होंने हिन्दी भाषा को प्रार्यभाषा भर्थात्‌ समस्त पश्रार्यावत में 
प्रचलित भाषा का नाम दिया था ।” 

स्वामी जी का कहना था कि भारतीय एकता के लिए केवल एक भाषा का प्रयोग किया जानता 
्रावश्यक है। रवामी जी की श्रपनी मातृभाषा गुजराती थी। परन्तु उन्होंने संस्कृत और हिन्दी- 
भाषा का ही प्रयोग किया । उन्होंने अपने प्रचार का कार्यक्रम हिन्दी भाषा में ही प्रारम्भ किया भोर 
जीवन-पर्यन्त वे हिन्दी का ही प्रयोग करते रहे | देखा जाय तो उन्होंने भ्राज से प्रस्सी बषं पूर्व इस 
बात को प्रनुभव कर लिया था कि इस देश के उत्थान में ग्रायं-भाषा (हिन्दी) एक मुख्य साधन 
का काम करेगी । राष्ट्रभाषा का जो प्रश्न उनंके निधन के पचासों वर्ष पश्चात्‌ उठा इपे ठीक 
प्रकार से सुलभाने के लिये उन्होंने पहले ही मार्ग-दर्शत कर दिया था। उन्होंने भ्रपने समस्त ग्रंय एवं 
पुस्तिकायें प्रायं-भाषा (हिन्दी) में लिखीं। महथि ने प्रपनी दिव्य दृष्टि से स्वभाषा को उपादेयता 
को समय से पूर्व सम लिया था । अश्रत: उन्होंने भ्रायं-समाज में कार्य करने वालों को प्रेरणा दी कि 
वे आयं-भाषा में ही ग्रपना समस्त कार्य चलायें। 

भायंसमाजों ने ऋषि दयानन्द के श्रादेशानुसार हिन्दी भाषा को श्रपनाया। उन्होंने भ्रपने 
साथ्ताहिक सत्संगों में हिन्दी को ही स्थान दिया। देश में स्वामी जी द्वारा भाये-भाषा में लिखे गये 
संत्याथ प्रकाश का बड़ा प्रचार हुत्रा। भ्रायंसमाज के भक्ति भरे भजनों ने उत्तर से दक्षिण और 
प॒व॑ से पश्चिम तक झाये-भाषा को बड़ा सम्मान प्रदान किया। भ्रायंसमाजों के साप्ताहिक सत्संगों 
में जो व्याख्यान होते थे उनकी भाषा हिन्दी ही होती थी, यह दूसरी बात थी कि श्ञास्त्रों का प्रमाण 
देते समय व्याख्यानदाता संस्कृत का भी प्रयोग कर लेते थे । इसी प्रकार से श्रायंसमाज के 
वाषिकोत्सवों पर होने वाले व्याख्यानों की भाषां हिन्दी ही होती थी । 

उस समय के प्राय विद्वानों ने श्रपना साहित्य हिन्दी में ही प्रकाशित किया । श्रब से पच्रास 
वर्ष पूर्व पंजाबी, गुरुमुखी झोर उदू के मुख्य केन्द्र पंजाब में भ्रारयंसमाजों ने हिन्दी प्रचार का जो 
महत्त्वपूर्ण काये किया, वह सदेव स्मरणीय रहेगा। स्वामी. जी के जीवन-चरित्र के पढ़ने से विदित 
होता है कि उन्होंने सीमान्त प्रदेश के भ्रमण में भी झाये-भाषा का ही प्रयोग किया। भेलम में उनके 
व्याख्यान प्रायं-भाषा में ही होते थे। पंजाब में वे भ्रायं-भाषा का प्रयोग करते रहे । उस समय 
सारे पंजाब में श्रार्य-समाज के प्रचारकों और विद्वानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था । 

इसी के साथ-साथ आायंसमाज ने शिक्षा-प्रचार की शोर भी अपना पयग बढ़ाया । स्थान- 
स्थान पर आयंसमाज ने पाठशालाएँ खोलीं। इनमें भ्रधिक संख्या भ्रार्य कन्या पराठश्शालाओ्रों की थी, 
इनके द्वोरा हिन्दी का बड़ा विस्तार हुमा । जालंधर के कन्या महाविद्यालय ने तो स्त्रियों में एक 
प्रकार की नवीन क्रांति ही उत्पन्न कर दी थी। स्वामी जी के जीवन-काल में ही पंजाब की जनता 
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ऋषि दयानन्द और आयसमाज की हिन्दी को देन 


में संस्कृत भौर हिन्दी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया था। श्रायंसमाज के बड़े-बड़े जुलूसों में हजारों 
देवियाँ जब हिन्दी भाषा के भजन मधुर स्वर से गाती हुई चलती थीं तो हृदय प्रसन्न हो उठता था। 
मुझे गुरुकूल काँगड़ी के वार्षिक समारोहों में जाने का श्रनेक बार श्रवसर प्राप्त हुआ । मैं श्रपने 
प्रनुभव से कह सकती हैं कि वहाँ श्राने वाली महिलायें प्रभात में जिन भजनों का मधुर स्वर से गान 
करती थीं, वह मन को अ्रपनी श्रोर भ्राकषित कर लेता था । श्राइचर्य की बात तो यह थी कि उन 
महिलाशों में भारत के सभी भागों से भाने वाली महिलायें सम्मिलित रहती थीं। पठानकोट, भैलम 
लाहोर, जालंधर, श्रम्बाला श्र उत्तरप्रदेश के भायं नर-नारी मुख्य रूप से कांगड़ी के उत्सव में 
भांग लेते थे । वंसे बम्बई, हैदराबाद से भी श्रायं जन ग्राते थे । 

यहां इस बात का उल्लेख कर देना भी आ्रावश्यक प्रतीत होता है कि पंजाब में ग्राय॑ कन्या- 
पाठशालाशओों ने हिन्दी प्रचार में बड़ा योग दिया । डी० ए० वी० हाई स्कूल श्र कालिज खुल जाने 
पर सारे पंजाब में झायं-भाषा का प्रभुत्व सा छा गया। उस समय वहां पर प्रतिवर्ष लाखों पुस्तकें 
हिन्दी में प्रकाशित होती थीं । उनके पढ़ने वालों में उस समय पंजाबी, गुरुमुखी का कोई प्रइन ही 
नहीं था । 

इसी प्रकार से गंगा-यमुना के बीच के भाग में हिन्दी का बड़ा प्रचार हुआ । साधारणतया 
इस प्रदेश में हिन्दी ही बोली जाती थी परन्तु मुस्लिम शासन के यहां देर तक रहने के कारण उद्दू 
को भी विशेष स्थान प्राप्त था। ग्रायेसमाज के प्रचार तथा आर्य कन्या-पाठशालाओं के खोले जाने 
के कारण स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार बढ़ा श्ौर इस शिक्षा के कारण हिन्दी को विकसित और 
लोकप्रिय होने का भी समुचित अवसर प्राप्त हुप्ना । उत्तर प्रदेश के कुछ स्थान तो हिन्दी के केन्द्र 
बन गए । प्रयाग, बनारस, श्रागरा, लखनऊ, मेरठ जसे स्थानों मे श्रायेसमाज के कार्य के साथ-साथ 
पुस्तक प्रकाशकों ने भी हिन्दो प्रचार में महत्त्वपूं योग दिया। श्रायंसमाज के प्रचार के उपरात 
तो थे सभी नगर हिन्दी प्रचार क॑ प्रमुख केन्द्र बन गये। प्रयाग में श्रखल भारतीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन की स्थापना हुई और उसने देश भर में हिन्दी का प्रचार किया । 


प्रायंसमाज के जिन नेताग्रों ने राजनीतिक क्षेत्रों में काम किया, उन्होंने हिन्दी को श्रपनाने 

की प्रेरणा दी। इनमें स्वामी श्रद्धानन्द महाराज का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है । उन्होंने 

कांग्रेस के मंच पर प्रभुत्व पाकर हिन्दी को विशेष सम्मान प्रदान किया । राष्ट्रपिता गांधी जी ने 
हिन्दी प्रचार के कार्यो में बड़ा बल मिला । 

यहां इस बात का उल्लेख कर देना भी श्रावश्यक प्रतीत होता है कि भ्रायंसमाज ने भ्रायेभाषा 

के माध्यम द्वारा ज्ञान शौर विज्ञान की शिक्षा देने के लिये ग्रुरुकुल काँगड़ी को स्थापना करके 

राष्ट्रभाषा को इतना बल प्रदान किया कि वह इतिहास के पृष्ठों में सदा श्रकित रहेगा । स्वामी 

श्रद्धानन्द गुरुकुल के संस्थापक के रूप में हिन्दी के प्रबल समर्थक बनकर राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपने 

कार्य का प्रसार करने में सफल हुए । कांगड़ी के भ्रतिरिक्त कई अन्य गुरुकुल भी खुले । ज्वालापुर में 

दयानन्द महाविद्यालय की स्थापना हुई | बड़ौदा श्र जालंधर में कन्या गुरुकुल एवं महाविद्यालय 











गंगाप्रसाद अ्रधिननन्‍्दन संन्य॑ 


खुदे । इस प्रकार भाय॑-समाज के नेताभ्रों ने हिन्दी को जनसाधारण में प्रंविष्ट करने में महतीं 
सफलता प्राप्त की । गुरुकुल से निकलने वाले स्नातकों ने हिन्दी भाषा को ही भपने प्रचार कां 
माध्यम बनाया, चांहे वे किसी भी प्रान्त से संबन्ध रखते थे । द द 

मेरा श्रौर मेरे परिवार का जहाँ प्रायंसमाज की भनेक संस्थाग्रों से संबन्ध रहा है, वहां 
हिन्दी साहित्य-सम्मेलन से सम्बन्धिद संस्थाओं में भी मुझे कुछ काम करने का शभ्रवसर प्राप्त हुभ्रा 
है। मैं ्रपने अ्रध्ययन के श्राधार पर कह सकती हैँ कि ऋषि दयानन्‍्द श्रौर श्रायंसमाज के नेताओ्रों 
ने राष्ट्रभाषा आन्दोलन के लिये एक व्यापक क्षत्र तैयार किया । 


झायंसमाज के कार्य की यह विशेषता रही कि उसने कभी भी भांषा का प्रइन विवाद के रूप 
में नहीं उठाया । उह्ने भ्रपने धार्मिक प्रचार का माध्यम हिन्दी को बनाकर संस्कृत श्रौर हिन्दी की 
प्रभिवृद्धि के लिये बड़े शान्त तरीके से कार्य किया । उन दिनों सभी प्रान्तों में भश्रायंसमाज के उप- 
देशक, प्रचारक तथा नेतागण वैदिक धर्म का सन्देश लेकर जाते थे झौर ब्रिना किसी भिभक के वे 
बेदमंत्रों का उच्चारण करते हुए शुद्ध हिन्दी में व्याख्यान देते थे भ्रौर जनता मुग्ध होकर उनके 
व्याख्यानों में रस लेती थी । तत्वदर्शी ऋषि दया।नन्द ने आये-भाषा को अ्रपने उपदेश का साधन 
बनाकर दूसरों के लिये झ्ाय-भाषा भ्रपनाने का मार्ग प्रशस्त किया । इसका परिणाम यह हुआ कि 
ग्रायेसमाज के कार्यक्रम में हिन्दी ने मुख्य स्थान प्राप्त कर लिया। ऋषि दयानन्द यदि उस समय 
प्रान्तीय भाषाग्रों का प्रयोग करते या भ्रायंसमाज के नेताञ्रों भर कार्यकर्त्ताश्रों को प्रान्तीय भाषाप्रों 
में भाषण देने या लिखने-पढ़ने की छूट दे देते तो शायद राष्ट्रभाषा का प्रइन इतनी आसानी से 
न सुलभता । 


स्वामी जी के कई पत्रों में इस बात का संकेत मिलता है कि देश की एकता के लिये देव- 
नागरी लिपि शोर आयंभाषा (हिन्दी) का भ्रपनाना आवश्यक है। स्वामो जी के ग्रन्थों का उद्ू में 
अनुवाद करने के लिये जब पंजाब के एक भाई ने उनकी आज्ञा माँगी तो स्वामी जी ने उसे लिखा-- 
“भाई मेरी आंखे तो उस दिन को देखने के लिये तरस रही हैं जब काइ्मीर से कन्याकुमारी तक 
सब भारतीय एक भाषा को समभने भौर बोलने लग जायेंगे। जिन्हें सचमुच मेरे भावों को जानने 
की इच्छा होगी वे इस झ्ायंभाषा का सीखना भ्रपना कतंव्य समभेंगे | प्रनुवाद तो विदेशियों के 
लिये हुआ्ना करते हैं ।” 
स्वामी जी के उपयु क्त शब्दों में उनकी राष्ट्रीय भावनाग्रों की एक झलक दिखाई पड़ती है। 
वे पपने देशवासियों के लिय पब्रायंभाषा को उनकी अ्रपनी भाषा समभते थे। वे चाहते थे कि 
काइ्मी र से कन्याकुमारी तक श्रायंभाषा का प्रयोग होने लगे, उन्होंने इसके लिए भ्रनेक प्रयत्न किये, 
: झौर साथ ही साथ उनके भ्रनुयायियों ने हढ़ सकल्प होकर आ्रायंसमाज के क्षेत्रों में प्रायंभाषा को 
प्रमुख स्थान दिया। 


यहाँ मैंने श्रायंसमाज के प्रवर्तक ऋषि दयानन्द के प्रायंभाषा के लिये किये गये काये का 
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ऋषि दयानन्द और आयंसमाज की हिन्दी को दैन॑ 


कुछ उल्नेख किया । इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना चाहिये कि स्वामी जी के तिधन के उप- 
रान्त प्रायंसमाज के क्षेत्र में कार्य करने वाले विद्वानों ने हिन्दी-साहित्य की ग्रभिवृद्धि के लिये 
कितनी सफलता प्राप्त की । भ्रखिल भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा दिये जाने वाले 
मंगलानन्द पुरस्कार को आरयंसमाज के श्रनेक विद्वानों ने प्राप्त किया। उनमें निम्न विद्वानों के 
नाम उल्लेखनीय हैं :-- 


नाम लेखक नाम पुस्तक 
१. श्री प्रो० सुधाकर एम० ए० मनो त्रिज्ञान । 
२. श्री पं० जय चन्द्र विद्यालंकार भारतीय इतिहास की रूपरेखा । 
३.. पं० पदुमभिह शर्मा बिहारी सतसई की समालोचना । 
४. डा० सत्यकेतु विद्यालंकार मौय साम्राज्य का इतिहास । 
५. पं० गगाप्रसाद उपाध्याय श्रास्तिकवाद । 
६. श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल एम० ए० शिक्षा मनो विज्ञान । 


इन विद्वानों में से श्री प्रो० सुधाकर जी वर्षो' सावंदेशिक सभा के प्रधान मंत्री रहे। उन्होंने 
प्रायकुमार परिषद्‌ की स्थापना में भी प्रमुख भाग लिया था | पं» गंगाप्रसाद उपाध्याय सावंदेशिक 
सभा ओऔरर प्रान्तीय ग्राये प्रतिनिधि सभा के भ्रनेक पदों को सुशोभित करते रहे हैं । पं० गंगाप्रसाद 
उपाध्याय ने प्रन्य अ्रनेक पुस्तकों की भी रचना की । आयंसमाज में उनके ग्रतिरिक्त श्रन्य विद्वान्‌ 
भी हैं जिनके ग्रन्थों का बड़ा मान है | श्रायंसमाज के विद्वान लेखकों और प्रकाशकों ने हिन्दी की 
अभिवृद्धि के लिये जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया है उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता । 


अ्रंग्व जों का विरोध रहा- 

ग्रायंसमाज की गतिविधि को भारत के अंग्रेज शासक शंका की दृष्टि से देखते थे। वे नहीं 
चाहते थे कि भारत की एक राष्ट्रभाषा हो । जसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया कि वे तो अंग्रेजी के 
बलक बनाने के लिए स्कूल कालिज चलाते थे, परन्तु आयंसमाज ने इस विचार के विपरीत शिक्षित 
भारतीय बनाने का उत्त रदायित्व संभाला । 


स्वामी दयानन्द के समकालीन मुस्लिम नेता सर सेयद अभ्रहमद खाँ ने प्रलीगढ़ को केन्द्र बना- 
कर फारसी, भ्ररबी भ्रौर उदू को प्रोत्साहन दिया। यद्यपि स्वामी जी ने सर सेयद भरहमद के सम्मुख 
एक भाषा मान लेने का प्रस्ताव रक्खा था परष्तु वे सहमत न हुये । उस समय के मुसलमानों ने हिन्दी 
को हिन्दुओं की भाषा समझा । वे इस भाषा को धर्म प्रचार की भाषा समभते थे। अंग्रजों ने भी 
मुसलमानों की उदू जबान को प्राश्रय प्रदान किया। अंग्रेज शासक जानते थे कि भारत की एक 
भाषा हो जाने से उनकी शासन-सत्ता को गहरी चोट पहुँच सकती है। अ्रतः उन्होंने हिन्दी भाषा 
को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया। परन्तु श्रारयंसम।ज के प्रचार, उनकी शिक्षा-संस्थाग्रों भौर उसके 
प्रचारकों का सारे देश में ऐसा जाल-सा फैल गया कि पअंग्रेज शासक भी हिन्दी और संस्कृत के विकास 





' २५ : 





गैगाग्रसाद श्रमिनन्‍्दन यंन्‍्य॑ 


को न रोक सके । देखा जाय तो भायंसमाज का लाखों छोटी-छोटी पाठशालाप्रों धौर सैकड़ों स्कूल 
कालिजों ने अंग्रेजों की दासता होते हुये भी हिन्दी को जनसाधारणा में व्योपक रूप देने में सफलता 
प्राप्त की । छोटी-छोटी बालिकाप्नों ने 'वेदिक घर! के जयघोष के साथ समूचे भारत में हिन्दी के 
प्रति एक नया उत्साह उत्पन्न किया । 

मैंने यहाँ श्रायंसमाज द्वारा हिन्दी के लिये किए गए महत्त्वपूर्ण कार्य तथा मह॒ृषि दयानन्द द्वारा 
प्राय भाषा को देश भर की एक भाषा बनाने के सत्कायें का कुछ विवेचन किया है। किन्तु श्रायं- 
समाज का काम यदों पर समाप्त नहीं हो जाता महर्षि दयानन्द के श्नुयाय्रियों को इसी में अपने 
कतंव्य की इतिश्री नहीं समक लेनी चाहिए | आज हमको पुन: यह विचार करना हैं कि हम 
हिन्दी को जनसाधारण तक, विशेष कर अंग्रेजी से मोह रखने वालों में किस भ्रकार से फेलाएँ | 
सरकारी नोकरियों के प्रलोभन ने भ्रपने को जनसाधारण से कुछ ऊचा समभने की भावना ने 
हमारे देशवासियों में प्रंग्रेजी के प्रति इतना मोह भर दिया था कि अ्रभी भी दंश भाषा के ऊपर 
विदेशी भाषा भअ्रंग्रेजी को प्राथमिकता देने वालों की कमी नहीं है । 

संविधान के अ्रनुसार यद्यपि हिन्दी हम।रे देश को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर ली गई है, परष्तु 
श्रभी भी इसके मार्ग में श्रनेक कठिनाइयाँ तथा रुकावट हैं। श्री राजगोपालाचार्य ज॑से व्यक्ति, जिम्होंन 
भारत को अंग्रेजों तथा प्रंग्रेजी की दासता से मुक्त कराने के लिए भ्रनथक परिश्रम किया, श्राज 
राजनंतिक हितसाघना के लिए श्रंग्रेजी का समर्थन करते दिखाई देते हैं। हिन्दी का अकेली श्रंग्रेजी 
से ही विरोध होता तो हममें इतना सामथ्यं था कि हम बराबर उन्नति पथ पर बढ़ते चले जाते 
परस्तु प्रादेशिक भाषाभों के नाम पर भी हिन्दी का विरोध झ्राज किया जाता है। 

महूषि दयानन्द ने स्वयं गुज राती भाषा भाषी होते हुए भी हिंदी का भंडार भरा, महात्मा 
गाँधी जी ने भी गुजरात प्रदेश ही में जन्म लिया था तथा गुजराती ही उनकी मातृभाषा थी, फिर 
भी उन्होंने हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में समर्थन किया, किन्तु झ्राज राजनीतिक उद्द धयों से 
भाषावार प्रदेशों की दुह्ाई दी जाती है तथा “बंगाली को खतरा”, “दक्षिण को खतरा” श्रादि 
नारे लगाकर हिन्दी का विरोध किया जाता है। यों हिन्दी के समर्थकों द्वारा स्पष्ट कर दिया गया 
है कि प्रादेशिक भाषाएं हिन्दी की चेरी न होकर उसकी बहिन के समान पललवित हों, किन्तु शंका 
क गत॑ से निकलना भश्रन्य प्रादेशिक भाषा वालों के लिए कठिन हो रहा है । 

ऐसी दशा में झ्रायसमाज के विद्वानों, कार्यकर्त्ताप्नों तथा झ्रायंजन समुदाय को विशेष साव- 
धानी बरतने को भ्रावश्यकता है। श्रायेसमाज ने जिस प्रकार से गत पचास वर्षो में हिन्दी का 
पुनरुत्थान करने का यत्न किया, उसी प्रकार से भ्रब उसे व्यापक रूप देने में योग देना चाहिए तथा 
उसे प्रादेशिक भाषाझरों के विरोध से बचाकर समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में गुथने का भ्रवसर 
देना चाहिए । 
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अह् तवाद था त्रैतवाद 


आचाय॑ द्विजेन्द्रनाथ जी शास्त्री, वियानातरड, मेरठ 


भारतीय दशंन शास्त्रों में वेदान्त का स्थान बहुत ऊँचा है। वेदास्त सूत्रों की रचना महर्षि 
बादरायणा (व्यास) की है। इसी को ब्रह्मसृत्र भी कहते हैं। यद्यपि इस शास्त्र पर विविध प्राचार्यो' 
ने श्रपने-अ्पने मत के श्रनुसार भाष्य लिखे तथापि शद्भुराचार्य ने इस पर जो शारीरिक भाष्य लिखा 
वह सर्वोत्कृष्ट तथा सर्वाधिक लोकप्रिय व मान्य समझा जाता है। दद्धूर का भाष्य प्रद्देतपरक है। 
झ्रद्व तवाद का तात्पय॑ है । 
| ग्रह सत्यं अगन्सिध्या 
जीयो ब्रह्म 4 नापरः 
प्र्थात्‌ ब्रह्म के अतिरिक्त सब मिथ्या है। झापने अपने सम्पूर्णा भाष्य में श्रुति के प्रमाण झोर 
युक्ति के श्राधार पर पअ्रद्वेतवाद का ही प्रतिपादन किया है निस्सन्देह शद्भूराचार्य ने भ्पने भ्रद्व॑तवाद का 
प्रतिपादन करने में जिस भ्रतकोयनत तकंवाद का झाश्रय लिया है बड़ा आाकषंक (एवं प्रभावशाली 
है । एक बार तो सृक्ष्मप्रज्ञ भी उसके जाल में फँसे बिना नहीं रह सकता । फलत: शंकर के प्रखर 
एवं तेजस्वी युक्तिवाद के सामने श्रन्य सभी भाष्य निष्प्रभ होगये झ्लोर वेदास्त केसरी के सामने सभी 
तद्विषयक सिद्धोश्त धश्यूगालवत्‌ बन गये: - 
तावद्ग्जन्ति झ्ास्त्रारिम जम्यूका विपिमे यथा | 
न गजंति महाश्षक्तियविगृवेदान्तके परी ॥ 


प्रद्वेतवाद का इतना व्यापक प्रभाव हुआ किवेदास्त कथन से ही अद्वेतवाद समझा जाने लगा । वास्तव 
में ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या श्रौर जीव भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। इसीलिये इस 
वाद को शअ्रद्वतवाद कहते हैं,प रन्तु वेदिक साहित्य के पर्यालोचन से प्रतीत होता है कि यह वाद अम- 
'मूलक है,वास्तविक नहीं । सभी दशेन इस वाद के निराक रण मात्र हैं। वेदान्तके मूल सूत्रोंमें भी इसका 
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कहीं पता नहीं चलता । किन्तु इसके विपरीत भ्रनेक सूत्रों से इसका खण्डन ही होता है, कहीं साक्षात्‌ 
झौर कहीं परम्परा से । इस बात को सिद्ध करने के लिये हम वेदान्त का प्रथम सूत्र ही निदशेन के 
रूप में रखते हैं :-- 
'ग्रथातों ब्रह्म जिज्ञासा वे० १।१॥ 

प्र्थात्‌ प्रब ब्रह्म कै जानने की इच्छा है। तो यह ब्रह्म के जानने की इच्छा ब्रह्म से श्रतिरिक्त 
ही किसी अन्य को हो सकती है, ब्रह्म को नहीं। कारण ब्रह्म को ब्रह्म के जानने की इच्छा क्यों होनी 
चाहिये ? वह स्वयं भ्रपने प्रापको जानता ही है। ज्ञात पदार्थ की जिज्ञासा नहीं होती । जिज्ञासा तो 
प्रद्धंज्ञात विषय की या सन्दिग्ध की ही हो सकती है। परांज्ञात में भी जिज्ञासा की प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती । इसलिये शंकर रवामी के मत से इस सूत्र की सुसंगत व्याख्या ही कभी नहीं हो सकती । त्रेत- 
वाद में स्पष्ट एवं युक्तिसंगत व्याख्या यह है ही कि यहाँ 'प्रथातो ब्रह्म जिज्ञासा' में, ब्रह्म जिज्ञास्य है 
श्रौर जिज्ञासु है जीव है। भ्रर्थात्‌ शमदमादि सम्पन्न जीव को ब्रह्म को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई । 
तीसरी वस्तु है प्रकृति जिससे इस जड़ श्रथवा भौतिक जगत्‌ का सृजन हुश्रा। इस प्रकार ब्रह्म, 
ईश्वर, जीव तथा प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार करने वाले त्रेतवादियों के मत में तो सूत्र की 
व्याख्या ठीक बैठती है, किन्तु अद्व तवादियों के पक्ष में यह सूत्र कोई भ्र्थ नहीं रखता | इसी प्रकार 
प्रन्य प्रनेक सूत्र हैं जिनसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि वेदान्तसूत्रों की रचना श्रद्वेतवाद भ्रथवा 
ब्रह्म क्यवाद की सिद्धि के लिये नहीं हुई थी । भ्रद्वेतवाद तो शंकराचार्य का ग्रपना स्वतन्त्र सिद्धान्त 
है। ये ही भ्रद्वतवाद के प्रवत्तंक गिने जाते हैं। इस सिद्धान्त का मूल मन्त्र तो शंकर को अभ्रपने परम 
पूज्य गुरु गीडपादाचार्य से मिला जिन्होंने भ्रद्व॑तप्रतिपादिका कारिका अ्रपने व्याख्यानात्मक रूप में 
लिखी हैं। ये कारिकाएँ माणड्क्योपनिषद्‌ पर लिखी हैं । 

अद्वंतवाद की आधार भित्ति ये ही कारिकाएँ समभी जाती हैं । परन्तु शंकर स्वामी ने शारी- 
रिक भाष्य को विशद एवं तक॑-युक्ति-प्रमाण संवलित रूप में रचा है। इसीलिये श्री शंकराचार्य को 
प्रद्वतवांद का प्रमुख प्रवत्त क या झाचाय॑ माना जाता है। 

इस लघुकाय लेख में हम शंकर की प्रमुख युक्तियों तथा श्राधारभूत तो पर विचार करेंगे 
जिससे वावक वुन्द समझ सकेंगे कि शंकर की युक्तियाँ तथा तक॑ कितने निस्सार हैं: - 

. प्रश्न होता है, जब केवल ब्रह्म ही एकमात्र स्वतन्त्र सत्ता है तदतिरिक्त हृश्यमान जगदादि 
पदार्थ सब भिथ्या हें“ नश्वर हैं। तो उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई ? अ्रविद्या से, माया से, या प्रध्यास 
से । यहाँ यह भी समम लेना चाहिये कि शंकरमत में ब्रह्म का क्‍या लक्षण है ? 

“नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभ।वत्वं हि नाम ब्रह्मत्वमर” प्रर्थात्‌ ब्रह्म नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध भौर नित्य 
मुक्त स्वभाव वाला भ्र्थात्‌ स्वतन्त्र है। तो यहा प्रइन उत्पन्न होता है कि जब नित्य शुद्ध-बुद्ध एवं 
मुक्त स्वभाव वांला है --'एकंमद्व तम्‌! एक है--केवल एक और द्वितीय वज्यं है तो फिर उसमें-- 

'एको5हं बहु स्थासु (उपनिषद) 
ध्र्थात्‌ मैं एक हैँ बहुत्वयुक्त हो जाऊँ, इस भावना का उत्पन्न होना कंसे सम्भव हो सकता है ? 


कल नल हवस कस कल नमक सम मलत सनतकम चल कन पलक लक 


अद्वेतवाद या त्रेतवाद 


जबकि बहुत्व कुछ वस्तु है ही नहीं तो बहुत्व का विचार होना ग्राकाशपुष्पवत्‌ नितान्त अभ्रसम्भव 
होने से कभी भी बुद्धि सड़त नहीं हो सकता । वास्तव में उद्बैतवाद वालों के पास इस' प्रश्न का कोई 
उत्तर नहीं | तथापि शड्भूराचार्य ने इसका समाधान करने का एक उपहासास्पद प्रयत्न किया है 
प्रौर वह इस प्रकार है। 'मायोपाध्यवच्छिन्न' होने से एक में बहुत्व का भान होने लगता है। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि माया श्रर्थात्‌ श्रविद्या से बहुत्व का श्राभास होने लगता है। प्रश्न होता है कि यह माया 
ब्रह्म से पृथक हैं,था नेसगिक नित्य है या भ्रनित्य ? यदि माया को ब्रह्म से पृथक भिन्न माना जाय तो 
एकत्ववाद समाप्त हो जाता है । ब्रह्म और माया ऐसे दो पदार्थ बन जाते हैं। यदि माया पृथक्‌ पदार्थ 
नहीं, ब्रह्म की शक्ति विशेष है, तो फिर यह बताना होगा कि क्या माया भ्रर्थात्‌ भ्रविद्या को ब्रह्म की 
शक्तिविशेष मान लिया जाय तो ब्रह्म में यह कंसे घटेगा । शुद्ध एवं बुद्ध ्र्थात्‌ ज्ञानस्वरूप ब्रह्म 
में शक्तिरूप से श्रविद्या किस प्रकार रह सकती हैं। ब्रह्म-ज्ञान स्वरूप में भ्रज्ञान रूप भ्रविद्या कैसे 
मानी जा सकती हूं। यह शास्त्र का नियम है :-- 
'एकस्मिनू धर्मिरि! विरुद्धधर्मद्रयस्थानबगाहानाव्‌ 

प्र्थात्‌ एक पदाथ में दो विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते। यदि कहो रह सकते हैं, जिस प्रकार 
शीतल जल में प्रग्नि-सम्पर्क से उष्णता का सन्तिवेश हो सकता है, इसी प्रकार ब्रह्म भ्रविद्या में 
समभे। 

कदापि नहीं, यह भ्रापका विषम हृष्टान्त हैं । एककालावच्छेदन जल में शीतलता शभौर उष्णता 

कभी नहीं रहते । हाँ कालान्तर में पदार्थाम्तर के सम्पर्क से यह सम्भव हो सकता है। परन्तु यहाँ 
ऐसा नहीं है । ब्रह्म तो नित्य है उसमें काल-दिक-देश का संपर्क नहीं | यदि ब्रह्म ज्ञानी है तो नित्य 
ज्ञान ही रहेगा । यदि भ्रविद्यावत्‌ है तो न्त्य भश्रविद्यावत्‌ ही रहेगा। ज्ञान श्रौर ग्रविद्या दोनों का 
विरोधी धर्म होने से एक में रहना बुद्धिसंगत नहीं है । भ्रतः यह प्रश्न कि 'झ्रविद्या कहाँ ?' पूव॑वत्‌ ही 
प्रइघन रूप में खड़ा हुआ है । हमारी सम्मति में भप्रद्ग तवाद के पास इस प्रदन का कोई समाधान नहीं । 
यहाँ पर प्रद्वत वेदान्त मूक हो जाता है । 

एक भ्रश्य भी जटिल प्रदन भ्रद्वत वेदान्त के सामने खड़ा है श्रौर वह यह कि ब्रह्म सत्य है उसके 
द्वारा निर्मित हुआ जगत्‌ मिथ्या हो सकता है। जबकि “कारणगुरापूर्वक: कार्यगुणो हष्ट: यह सवंतन्त्र 
सिद्धान्त जागरूक है। भ्र्थात्‌ जंसा कारण वेसा ही कार्य होता है यदि कारण ब्रह्म सत्य है तो 
उसका कार्थ जगत्‌ मिथ्या किस प्रकार हो सकता है। उत्ते भी सत्य ही होना चाहिये। इसलिए 
कल्पित माया की कल्पना करना केवल कल्पना मात्र है निस्सार है, उसमें तथ्यांश कुछ नहीं। 
झव रही- 

ऋष्यास--की बात । भ्रध्यास का वास्तविक भ्रथं हैं भ्रम ! 

इाध्यासो हि नाम ध्रतस्मिस्तदृबुदि:' 

जो वास्तव में बह वस्तु नहीं है, उसमें वस्त्वन्तर की कल्पना करने का नाम भ्रध्यास है। जैसे 

रज्जु में सप॑ की भ्रात्ति, शुक्ति में रजत की भ्ान्ति इत्यादि। नित्य बुद्ध ज्ञानयुक्त ईइवर में भ्रान्ति 
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केसे हुई | रज्जु में सप॑ की भ्रान्ति हुई तो वास्तव में रज्जु भी सत्य है भोर सर्प करी सत्ता भी सत्य है। 
दोनों में से एक भी भ्रसत्य नहीं है । परन्तु प्राप तो-- 
बहा सत्य जगन्मिथ्या' 

ब्रह्म को सत्व श्रोर जगत्‌ को मिथ्या कहते हैं। सत्ताविहीन वस्तु की अभ्रान्ति भी नहीं हो 
सकती, मिथ्या होने से । इसलिए आ्लापका श्रध्यास का रज्जु-सप का हृष्टान्त भो सर्ववा अ्रसंगत है, 
झ्तएव अमान्य है। सर्पाकार वहां तो केवल रज्जु विद्यमान है, सप॑ है ही नहीं। इस पर वेदान्तियों 
का कथन है, 'यद्यपि वहाँ विद्यमान नहीं तथापि वह द्रष्टा के मस्तिष्क में बौद्धिक अ्रथवा स्मृत्यात्मक 
प्रातिभासिक सत्ता तो विद्यमान हैं। तथापि सप॑ की सत्ता तो है, परन्तु जिप्की भ्रापके मत में कोई 
सत्ता नहीं ऐसे जगत्‌ की भ्रान्ति ब्रह्म में कदापि नहीं हो सकती । इसलिए ग्रध्यास का शभ्राश्रय लेकर 
यह प्रत्यक्ष में हृदय जगत्‌ भ्रममूलक नहीं हो सकता । 

श्रद्वतवादियों के सम्मुख एक और भी मुख्य प्रइन है। वह यह है कि ब्रह्म जगत्‌ का उपादान 
कारण है या निभित्त कारण ? यदि निमित्त कारण है तो ब्रह्म से भिन्‍न जगत्‌ की सत्ता माननी 
पड़ेगी, ता भी अद्गंत गया । यदि उपादान मानो तो भी बड़ा दोष यह प्राता है कि ब्रह्म में जो गुण- 
धर्म निराकार-जानी-व्यापक होना श्रादि हैं--वे सब जगत्‌ में भी होने चाहिएँ, परन्तु बसा है नहीं, 
झभत: ब्रह्म जगत का उपादान कारण नहीं। 

इस पर वेदान्ती कहते हैं कि उपादान कारण दो प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। एक विवत्त रूप 
से दूपरे परिणाम रूप से | ब्रह्न जगत्‌ का विवत्तोपादान है न कि परिणामोपादान, जेपे स्वर्ण से 
कुराडल, कड़े श्रादि बनते हैं-- 

'स्वरूपमज हद्॒पान्तरप्राप्ति: विवत्त 

श्रपने स्वरूप को न छोड़ता हुआ्ना रूपान्तर को प्राप्त करना और पुनः स्वरूप को प्राप्त कर 
लेने का नाम है-जसे सोने के बने हुए झ्राभुषणों को पिघलाकर पुनः सोना बन जाता है। पर्तु 
परिणाम में इसके विपरीत है परिणाम कहते हैं-- द क्‍ 

। स्वरूपजह॒द॒ पान्तरप्राप्ति: पुन: कारणरूपतां न भज़ते' 

श्र्थात्‌ स्वरूप को श्रर्थात्‌ परिणाम में पदार्थ रूपान्तर को प्राप्त होने में भ्रपने स्वरूप को छोड़ 
देता है और पुनः मूल स्वरूप को नहीं प्राप्त होता । जैसे दुग्घ रूपान्तर दधि, मक्खन, मावा, रबड़ी 
भ्राद्वि रूपों में परिणत हो जाता है श्ोर पुनः दूध रूप को कभी नहीं प्राप्त करता, तो वेदान्ती लोग 
ब्रह्म को जगत्‌ का.विवत्तोपादान मानते हैं। इसलिए दोष नहीं श्राता । परन्तु यह भो हृष्टान्त विपम है। 
कारण स्वरण को आभूषणों में बदलने वाला कोई निमित्त कारण होना चाहिए । झ्रापके मत में ब्रह्मा- 
तिरिक्त कोई भ्रन्य वस्तु है नहीं, फिर प्राभूषखों में वही स्वर. है ज़ो मूल स्वर है। परन्तु वेदान्तवा दियों 
में जगत ब्रह्म से सवंथा भिन्‍न है, भ्रत॑: ब्रह्म जग़तू का विवत्तोपादान भी नहीं हो सकता । अतः शक र का 
भ्रद्वंतताद सवेधा निस्सार, निराधार तथा तक, .युक्ति तथा प्रम।णों से श्रनुप्राणित नहीं; प्रत्युत 
विरुद्ध हैं । जा, श्रुतियां प्रमाणुख्प से शंकर स्वामी ने.प्रस्तुत की हैं उनमें भी बहुत खींचातानी है + 
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भ्रद्रेतवाद या श्रेतवाद 


श्रतियों के प्रकरण तथा भाव स्वा रस्य से हीन हो गये हैं जिनका विवरण यहां नहीं किया जा सकता। 
हमने ये सब बातें केवलू सत्य तुला पर तोल कर लिखी हैं, किसी पक्ष पात या विराध भाव से नहीं । 
शंकराचार्य की प्रकाएड विद्वत्ता तथा प्रखर तक एवं युक्तियां श्रोर उनके तप-त्याग, सस्क्ृृत साहित्य 
की महान्‌ सेवाश्नों के लिए कौन नतमस्तक नहीं होता । जिसकी विद्वत्ता की प्रशंसा में यह लोकोक्ति 
प्रसिद्ध है : -- 
वेदभाष्यक्रार श्री माधवाचार्य जो पीछे से विद्यारएय स्वामी हो गये थे, एक श्रद्भुत विद्वान्‌ 
झ्ौर महाकवि थे, जिन्होंने 'शंकरदिग्वजय” नाम का एक महाकाव्य लिखा है--शंकराच।ये जी की 
प्रशंसा में लिखते हैं:- 
वांदिब्रातगजन्द्र ठुमंदघटादुर्गेव संकषरा :, 
मच्छश दूर देशिकेन्दु मुगराडायाति सर्वार्थवित्‌ । 
के .दूर गच्छत वाविदु:शठगजा: सन्यासदंष्टायुधो, 
रा वेदान्तोरवनाअयस्तदपरं हंत॑ बनां भक्षति: ॥। 


निस्सन्देह यह ग्राइचय को बात है कि इतने बड़े उद्धूट विद्वान ने इस मायाजाल का तर्क 
बल से एक इन्द्रजाल सां क्‍यों खड़ा किया ? सम्भव है बोद्ध-जन भ्रादि नास्तिकों के प्रखर खशइन 
के लिए उन्होंने ऐसा किया है जैसा कि बहुत से विद्वान कहते हैं कि इसीलिए किया, तो कुछ अंश 
तक ठीक कहा जा सकता है। अन्यथा बुद्धिवेशद्य के भ्रतिरिक्त इसका भ्रन्य सार्थक प्रयोजन तो बुद्धि 
में नहीं श्राता । हमारी स्वल्प बुद्धि में तो यदि शंकर ब्रह्मासूत्र का प्राश्नय न लेकर अपना एक 
स्वतन्त्र ही दर्शन लिखते तो ग्रधिक श्रच्छा होता। श्रस्तु लेख की कलेवरवृद्धि को देखते हुए यहीं 
बिराम करना उचित समभते हैं। वेदादि सच्छास्त्रों, उपनिषदों में एवं सम्पूर्ण वेदिक साहित्य में 
त्रेतवाद का ही सुस्पष्ट प्रतिपादन मिलता है। वसे तो अ्रद्वतवादी शंकर को भी संसार की व्यवस्था 
समाभने के लिये--ब्रह्म-ईश्व र-जीव तथा माया इन चार पदार्थों को कल्पित सत्ता कायम करनी पड़ी 
त्रतवाद तो केवल तीन ही अनादि सत्ता मानता हूँ, जो भ्रधिक बुद्धिसंगत प्रतीत होता है । 








हे ९ जलन 


बेद की महत्ता पर 
महर्षि मनु और मइषिं दधानन्द 
श्री पं० अमरपिह जो महोपदेशक 


महषि दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने मनुस्मृति को प्रादि सृष्टि में बनी माना है। मेरे 
विचार में वेदों को छोड़ कर मनृस्मृति से पुराना कोई भी ग्रन्थ विद्यमान नहीं है । सृष्टि के सदा से 
पुराने ग्रन्थ में वेदों के विषय में जो सिद्धान्त है वह हो महंषि दप्रानरद जी का है, यह महषि के 
घिद्धान्तों की सत्यता का एक प्रबल प्रमाण है। इसीलिए मह॒षि ने कहा कि--“ब्रह्मा से लेकर 
जैमिनि मुनि पर्यन्त ऋषि और महर्षि जो मानते ग्राये वह ही मेरा मत है। 

प्राज हम साहस के साथ कह सकते हें कि--बरह्मा के पुत्र महर्षि मनु से लेकर महर्षि 
दयानन्द सरस्वती तक सारे ऋषियों श्लौर महषियों का जो मत था वही हमारा है । 

बेद के विषय में महृषि दयानन्द जो के मन्तव्यों भौर महर्षि मनु के मन्तव्यों की तुलना इस 
प्रकार हैं-- 

(१) चारों वेदों (विद्या धर्म युक्त ईश्वर प्रणीत संहिता मंत्र भाग) को [(भ्रन्ति स्वत: 
. प्रमाण मानता हूँ वे स्वय प्रमाण रूप हैं कि जिनके प्रमाण होने में किसी प्रन्य ग्रन्थ को भ्रपेक्षा 
नहीं, जंसे सूर्य वा प्रदीप प्रपन स्वरूप के स्वत: प्रकाशक और पृथिव्यादि क॑ भी प्रकाशक होते हैं 
वेस चारों वद हैं “' “''ब्रह्मादि महृर्षियों के बनाये ग्रन्थ हैं, उतका परत: प्रमाण प्र्थात्‌ वेदों के 
धनुकुल हाने से प्रमाण झोर जो इनम॑ वेदविरुद्ध वचन हैं, उनका भ्रप्रमाण करता हूं। 

इस पर मनु जी महाराज कहते हैं-- 

वेदो$खिलो घममूलस्‌। मथु० २।६ 
सम्पूर्ण वेद धर्म का मूल है। 
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अुतिप्राभाण्यतों विद्ायू स्वपर्मे निविशत वे । भनु० २।५ 
श्रुति के प्रामाएय से ही विद्वान मनुष्य अपने धर्म में प्रविष्ट हो । 
धर्म जिल्ासमातानां प्रमाण परम श्रुतिः | मतु० २१३ 
धर्म जानने की इच्छा वालों के लिए वेद ही परम प्रमाण है । 
इस इलोक का भ्रर्थ करते हुए श्री कुल्लूक भट्ट लिखते हैं-- 
घमर्में थ जञातुमिच्छतां प्रकृष्ड प्रमाणं भति: । प्रकर्ष बापनेन 
थे अतिस्मृतिविरोध स्पृत्यर्थों नादरणीय इति भाव: । 
धतएव जावाल:-- 
अतिस्मृतिविरोध तु भतिरेव गरोयसी । 
भविष्य पुराणेध्प्युक्तम्‌-- 
अत्या सह विरोधे तु बाध्यते विषय बिना | 
जेमिनिरप्थाह-- 
विरोधे श्वनपेक्ष स्थादतति ह्ानुमानकम्‌ ।। 
भ्तिविरोधे-स्पृतिवाक्यमनपेक्ष्यमप्रमाखभनादरणी यम्‌ । 
प्रसति विरोधे मूलवेदानमानमित्यथ: ॥१३॥ 
भाषार्य--धर्म को जानने की इच्छा वालों के लिये। ह 
अर्थ-धमं को जानने की इच्छा वालों के लिये वेद ही परम प्रमाण है। कुल्लूक जी कहते हैं 
कि--इसका भाव यह है कि वेद के वचन और स्मृति के वचन में जहां परस्पर विरोध हो वहां स्मृति 
का वचन आदरणीय नहीं है, वेद स्वतः प्रमाण है वह ही उनमें से मानने योग्य है । जाबाल स्मृति 
का प्रमाण दिया है, जाबाल जी कहते हैं -वेद भ्रौर स्मृति के विरोध में वेद ही श्रेष्ठ हें | भविष्य 
पुराण का प्रमाण दिया है-“वेद के साथ विरोध में श्रन्‍्य प्रमाण न मानने योग्य हैं, वेद ही स्वतः 
प्रमाण है। भ्रागे--महर्षि जेमिनि जी के “मीर्मासा दर्शन” का प्रमाण दिया है कि--' वेद से विरुद्ध 
जो वचन है वह प्रमान्ध हैं जिसका वेद में स्पष्ट विरोध नहीं दीखता है, उसके वेदानुकूल होने का 
प्रनुमान करना चाहिये। 
प्रभिप्राय मनुस्मृति के भाष्यकार कुल्लूक भट्ट का इन प्रेमाणों के देने से यह हे कि मनु जी 
बेद को स्वत: प्रमाण मानते हैं घ्रौर भ्रन्य ग्रन्थों को परत: प्रमाण मानते हैं प्रर्थात्‌ वेदानुकूल होने 
से प्रमाण, वेदविरुद्ध होने से श्रप्रमाण । 
यही महृषि दयानन्द जी ने लिखा हे । प्रतः मनु जी भौर दयानन्द जी इस विषय में स्वथा 
एक मत हैं । ट 
इस विषय में मनु जी के वचन भागे झौर स्पष्ट हैं-- 
“पितदेवमनुध्याणां. वेदशचक्षु: सनातनस््‌ । 
हहक्यं जाइप्रलेय॑ थ वेदकास्प्रतति स्थिति। | 
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गे गाप्रसाद अभिनन्‍दने पैन्‍्थे 


या. 'वेदबाह्ां: स्तृतयों याइज' काइंच कुषृष्टय: । 
सर्बास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोलिष्ठा हि ताः स्मृता: ॥। 
ममु० १२।६४।६५ 
वेद पितर, देव और मनुष्यों की भ्रांख हैं इससे परमेश्वर के श्रतिरिक्त कीई झौर बना सके 
यह भ्रशक्य हैं। भ्रौर वेद के समान दूसरा श्रौर कोई ग्रन्थ नहीं है, वेद भ्रनुपम है । 
जो वेद से बाहर स्मृति हैं श्रौर जो कोई कुदृष्टि हैं वह सब निष्फल हैं झौर श्रसत्य हैं, यही 
भ्रगले इलोक में स्पष्ट किया हैं। श्रर्थात्‌ वेद ही स्वतः प्रमारा है भ्रन्य ग्रन्थ वेद के अनुकूल होने से 
प्रमाण श्रौर प्रतिकूल होने से श्रप्रमारा हैं । 
महषि दयानन्द जी का सिद्धान्त-- 
वेद सब सत्य विद्याश्रों का पुस्तक हैं । (भ्रायंसमाज. के तीसरे नियम का पृवाध॑) 
इस पर मनु जी का सिद्धान्त-- 
सवधां तु स नामानि कर्माएि श्र पृथक्‌ पथक्‌। 
बेद दाबदेम्य एबादी पृथक्‌ संस्थाइच निर्मम ।। 
सनु० १।२१ 
- सर्व पदाक्षों के नाम श्र पृथक-पृथक्‌ सबके कर्म सृष्टि के भ्रारम्भ में परमेश्वर ने वेदों के 
दाब्दों के साथ ही निर्माण किये । 
खातुवंण्य त्रयो लोकाइचवारध्चाश्रमा: पुथक्‌ । 
भूतं भव्य भविष्यं चर सर्व बेदात्प्रसिध्यति ॥69॥। 
दाब्द: स्पर्शइच रूपं थे रसो गन्धश्च पश्चम: । 
बेदादेव प्रसुयन्ते प्रसृतिगुणकर्मतः ॥8५॥। 
बिभति सर्व भूतानि वेदशास्त्र सनातनस्‌ । 
तस्मादेतत्पर मन्ये यजन्तोरस्थ साधनसम्‌ ॥६६९॥। 
सेनापंत्य च राज्य व वण्डनेतत्वमेव थे । 
सर्वलोकाधिपत्यं वेदद्यास्त्रविदरहेति ॥१००।। 
ह .._॥ मन» शध्याय १२४ 
अर्ब--चा रों वर्ण, तीनों लोक, चारों पृथक-पृथक्‌ प्राश्रम, भूत. वतंमान झौर भविष्य सब वेद 
ही से प्रसिद्ध होता है । 
शब्द, स्पशं, रूप, रस भ्रौर गन्ध ये पांच भी वेद ही से प्रकट हैं, यद्यपि इनकी उत्पत्ति 
(सत्वादि) गुण कम से है । ह द 
वेद परम शास्त्र है यह स्व प्राणियों का भररप-पोषण भ्ौर धारण करता है, इसलिये (मनु जी 
कहते हैं कि) मैं इस जीव के कल्याण के लिये बेद को परम साधन मानता हूं । 
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सेनापतित्व, राज्य, दणडनेतृत्व, श्ौर सारे लोगों का भ्राधिपत्य करने के योग्य 
वही है जो वेद को जानता है । 
इन इलाकों में मनु जी ने स्पष्ट कहा है कि वेद सारी विद्याश्नों का भंडार है। धमं, कर्म, यज्ञ, 
राजनीति, रीति और सारी विद्यायें बेद में हैं। श्रतः कहा है कि-- 
यः कव्िचतु कस्यचिद्धमों सनुना परिकोतित: । 
स सर्वोष्भिहितो बदे सर्वज्ञानमप्रों हि सः । सनु० २।७ 
जो कुछ भो और किसी का भी धर्म मनु ने कहा है, वह सत्र वेद में विधान विद्यमान है । 
वेद सत्रेज्ञान से युक्त है, स्वेज्ञानमय है। 
“वेद सत्र सत्य विद्यात्रों की पुस्तक है” झ्रौर “वेद सर्वज्ञानमय है” एक ही बात है । 
महदि दपाननद जो का सिद्धान्त-_ 
(३) वेद का पढ़ना-पढ़ाना श्रौर सुनना-पुनाना सब भ्रार्यो' का परम धर्म है । 


मह॒षि मनु जी का सिद्धान्त-- 
वेदमेव सदाभ्यस्येतु, तपत्तप्स्पन्द्रिजोत्तम: । 
बेदाम्यासो हि विप्रस्थ तप: परमिहोच्यते । मन॒० २।१६६ 
. अर्थ-तत्र करता हुआ॥ना ब्राह्मण वा उत्तम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वेद का सदा भ्रम्यास 
करे । वेद का ग्रम्प्रास तो ब्राह्मण का परम तप है। 
वेद विषय में मनु जी के कड़े नियम- 
“घट त्रिशदाब्दिक चर गुरो त्रवेदिक ब्रतम्‌। 
तर्वाधक पादिक वा ग्रहणान्तिकमेव वा ।। 
वेदानधोत्य वेदों वा वेद वापि यथाक्रम्म्‌। 
झतिप्लुतब्रह्म चर्यो गृहस्थाभ्रममाविशतू ।। सनु० ३।१-२ 
गुरु के समीप रहकर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इनको पढ़ने का त्रेवंदिक ब्रत छत्तीस वर्ष या 
झ्रठारह वर्ष या नो वर्ष श्रथवा जितना कर सके अ्रवश्य करे । 
चारों वा तीनों वेदों को पढ़े वा दो वेदों को पढ़े भ्रथवा विधिपृ्वंक कम से कम एक वेद 
पढ़े, तब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे । 
“महान्टयपि समद्धानि गोजाविधनधान्यत: । 
स्त्रोसम्बन्धे दशेतानि कुलानि परिवजंयेतू ॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुष॑ निउछन्दों रोमशाशंसभ । 
क्षप्पामयाव्यपस्मारि शिवत्रिकुष्ठिकुलानि च॑।॥| ममु० ३।६-७ 
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गंधाप्रलाद भभिनन्‍्दन पन्‍्थ 


गौ बकरी भेड़ द्रव्य धौर भनप्त से समृद्ध भी चाहे क्‍यों न हों तो प्लागे बताये दशकुलों की 
कन्या से कदापि विवाह न करें। एक हीनक्रिये (संध्या भ्ररिन हो आदि से रहित) निष्पुरुष (विद्वान्‌ 
श्रौर धर्मज्ञ पुरुषों से रहित) निशछन्द वेदश्ञान श्रौर वेदपाठरहित । ग्रादि । 
वेद के विषय में कितने कड़े नियम हैं कि जो युवक कम से कम एक वेद पढ़े वह विवाह 
करे अन्यथा न करे । श्रौर जिस कुल में वेद पाठ नहीं होता है उसकुल की लड़की न विवाहे । इस 
प्रकार वेद का पढ़ना सबके लिये अनिवाय हो गया । और-- 
पोध्नधीत्य द्विजो वेदसन्यश्र कुरूते अमस। 
स जीवन्नेब शृद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ।| सनु ० ३।१६८ 
जो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य वेदों को न पढ़कर अन्य ग्रन्थों के पढ़ने या भ्रन्थ कार्यों' में परिश्रम 
करता है वह जीवित रहता हुग्ना ही कटुम्ब सहित छूद्र हो जाता है। 
ऋषि दयानन्द जी कहते हैं कि-- वेद का पढ़ना परम घम है। मनु जी कहते हैं जो वेद न पढ़े 
वह ब्राह्मणा-क्षयिय-वंश्य नाम रखता हुआ विवाह न करे, न बेदरहित परिवार की पुत्री से 
विवाह करे। ह 
जो वेद नहीं पढ़े, वह ब्राह्मण कहलाने वाला ब्राह्मण नहीं रहता, क्षत्रिय कहलाने वाला क्षत्रि 
नहीं रहता भौर वेश्य कहलाने वाला वेश्य न रहेगा, शुद्र हो जायगा | इसलिये मनु जी के सिद्धान्त 
में भी “वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब प्ार्यो का परम घममं है ।”' 
ऋषि दयानन्द जी ने कोई नई बात नहीं कही, कोई नया सिद्धान्त नहीं बनाया जो वेदों 
भौर शास्त्रों ने बताया, वही ऋषि का सिद्धान्त है। 
इस प्रकार ऋषि दयानन्द जी के स्वंसिद्धान्तों की पुष्टि वेदों भ्रौर शास्त्रों के भ्रसंख्य प्रमाणों 
से होती है। भगवान्‌ कृपा करें कि सब मनुष्य ऋषि दयादन्द जी के सिद्धान्तों को समझें झौर इनके 
पनुकूल प्राचरण करे । 


-- >ककिशा-त 


अथव॑बेद के साथ किया गया अन्याय 


प्राध्धापक विष्णुदयाल जी, एम० ए०, ग्रारीशत 


हे संस्कृत को श्रोर खींचे जाने पर यूरोपीय हमारे ग्रन्थों का श्रनुवाद करने लगे। विगत हती 
में मूधन्य लेखक हमारी प्रशंसा करने लगे। यद्यपि वेदों का भाषान्तर ठीक न था। तो भी ये 
क्रान्तदर्शी विद्वान समझ गये कि वेद में भ्रदुभुत ज्ञान है फ्रांस में महाकवि विक्टर हा गो ने लिखा 
है कि वेद एद्ध रोमसिरो' पठनीय है। यह वाक्य उनके प्रसिद्ध काव्य “शताब्दियों का उपाख्यान” 
में ग्राता है। कविगण लेखकों से मिलकर लिखने लग गये थे कि वेद सब लोगों के लिये है, वह 
किसी लेखक विशेष का रचा हुम्ना ग्रन्थ नहीं लगता । 'दीवान? की भूमिका में जमेन कवि गेटे ने 
लिखा कि संस्तार के प्रभात काल में परमात्मा मानव को ज्ञान देता है । 
उन्‍्नीसवीं शतो से पव॑ 
' उन्नीसवीं शती से पूर्व मालब्रांश नामक पादरी ने हिन्दुओं के विचार प्रसारित किये श्लौर 
उन्हें (१७वीं सदी के हिन्दू' नाम मिला । 

वे वोल्तेर के समान उद्भट विद्वान न थे। जन साधारण तक भारतीय विचारों को वोल्तेर 
ही ने १८वीं शताव्दी में पहुँचाया। बोस्ये के प्रवचनों को फ्रांस में धूम थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया 
था कि सब ज्ञान यहूदियों की श्रोर से मिला । पादरियों के छक्के छुड़ाने वाले वोल्तेर ने बोस्ये को 
ऐसा उत्तर दिया जो फ्रेंच साहित्य का एक श्रमर अंग बन गया । 

उनसे मोदाव नामक फ्रेंच मिले, जो कोरोमन्डल में रहते थे । उन्हें यजुबंद की एक प्रति 
सन्‌ १७६० में इसी फ्रांसीसी से मिली थी। जैसे कि भ्रब हमें ज्ञात है, वह जाली यजुवेंद था; पर 
पादरियों ने बेद के प्रभाव में प्राकर उसे इतना उत्तम बना दिया था कि बहुत दिनों तक लोग 
मानते रहे कि यह मौलिक यजुर्वेद ही था। कईयों का प्रनुमान है कि मोदाव को यह ग्रन्थ श्रपने 
इवशुर से प्राप्त हुआ था। जो करेकल में रहते थे। 





गंगाप्रसाद अभिनन्‍्दन गन्‍्थ 


ये मोदाव नाम वाले फ्रांसीसी वोल्तेर को यह ग्रन्थ देकर मारीशस झ्ाये । यदि उन दिनों में 
वेद से दिलचस्पी रखने वाले विद्वान यहाँ होते तो हम जान जाते कि उन्हें भ्रपने श्वशुर से ही या 
किसी भ्रन्य से यह प्राप्त हुमझ्मा था। मोदाव ने ही वोल्तेर को भारत के सम्बन्ध में बहुत कुछ 
सुनाया था । 
वोल्तेर के पास इतनी सामग्री झ्रा गई थी कि वे सिद्ध कर पाये कि ज्ञान का केन्द्र भारत भ्रौर 
चीन को मानना चाहिये । उनके युग में ही मान लिया गया था, कि भारतीय बबंरता से रहित 
थे। वोल्तेर ने सर्वप्रथम बताया कि केवल भारतीयों श्रौर चौनियों के धर्म बबंरता से शून्य हैं। 
उन्होंने लिखा कि हिन्दुओं का धर्म ताकिक लोगों का धर्म है। उन्होंने उन पादरियों की पोल खोली 
जिन्हें भारत में भूत-प्रेत-पूजा के सिवा कुछ दिखाई ही न देता था । 
वोल्तेर-युग में बड़े-बड़े विचारक विद्यमान थे, उन्हीं के द्वारा फ्रांस से विश्वकोष रचा गया 
. जिसमें जिदरो ने लिखा कि पांदरियों की उत्करठा स्तुत्य है, किन्तु यही उत्कंठा उन्हें एक भोर या 
: दूसरी श्रोर हद से ज्यादा भुका देती है। 
अथवंवबेद पर प्रहार- 
पादरियों को वेदों को कलंकित करने का श्रन्त में प्रवस॒र मिल गया। वे कहते रहे कि 
भारत में भूत-पूजा होती है। भ्रब वे और उनके साथी कहने लगे कि अथर्ववेद में भूत-प्रेत की पूजा 
का स्पष्ट विधान है। वे साथ-साथ सुनाने लगे कि भ्रथर्ववेद वेद ही नहीं है, क्योंकि वेद तो केवल 
तीन हैं पा कह कर ही बे चुप न रहे। जिन्हें वे वेद बताते हैं उनमें भी भ्रनेक त्रुटियाँ देखने में 
भाने लगीं। 
उनका कथन युक्तियुक्त नहीं है। यदि श्रथर्व॑वेद में दोष है तो भ्रन्य तीन वेदों में दोष न होना 
सिद्ध हो जाता है। या यों कहिए कि यदि भ्रूत-प्रेत-पूजा का सम्बन्ध अश्रथववेद से है; तो ऋक, साम 
भ्रीर यजुः में ईश्वर पूजा को उच्च स्थान प्राप्त होना चाहिये। पर क्योंकि समीक्षक वेदमात्र पर 
प्रंहार करने निकले थे वे इन तीनों को सानने लगे । 
भारतीय विद्वानों ने सेकड़ों बार प्रमाण देकर बता तो दिया कि वेद वस्तुत: चार हैं--उनमें 
उल्लिखित विषय तीन हैं । बच्चा-बच्चा अब जानता है कि इस विषय में दो राय हो ही नहीं सकतीं । 
ग्रदि गीता को ही उठा कर देखा जाय जिसका श्रनुवाद देश-देश में हो गया तो यह श्लोक देखने 
में आयेगा:-- 
_ऋषिभिबंह॒धा गोत॑ छन्दोभिविविर पृथक्‌ः । 
ब्रह्मसूत्रपदश्यव हेतुमजधूविनिशचचत: ॥ 
गीता १३।४ 
डा० राधाकृष्णन को गीता में 'छन्द” को “वेद” मानकर यह टीका की गई है: 
“॥7॥6 ७7 $722285 [04 |0 8 ९ए9०णात0ाए 06 9708 ॥॥6080ए7 007(4- 
060 ॥ (6 ए००४४......” न के. 
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गीता तो उपनिषद्रूपी गौ का दुग्ध है। उपनिषद्‌ में चारों वेदों का नाम भ्रधिक स्पष्टता से 
भाता है। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में नारद जी कहते हैं: “ऋणग्वेदं भगवो5ध्येशि, यंजुर्वेद सामवेदमाथ वर 
चतुर्थम' प्र्थात्‌ भगवन्‌ मैं ऋग्वेद को जानता हूँ। यजुवद को, सामवेद को, चौथे अथ बंवेद को'''**' 
गीता ने “छन्द” शब्द व्यवहृत किया । वेदो में भी श्रथरव के लिये “छन्द” श्राता है, यदि इस' 
का प्रमाण किसी को चाहिये तो “श्राथवंणायाश्विनादीघचे,” ऋग्वेद १, ८०, १६ के इस वचन में 
अ्रथवंवेद के ऋषि का नाम तक पा सकता है। चारों वेद एक काल में रचे गये, क्योंकि जिस ऋग्वेद 
को प्राचीनतम कह कर झौर वेदों को कम प्राचीन सिद्ध करने को चेष्टा की जाती है, उसमें श्रर्वा- 
खीन माने जाने वाले वेद का उल्लेख है। जिस प्रकार ईशोपनिषद्‌ का सम्बन्ध यजुर्वेद के साथ है 
उसी प्रकार ऋग्‌, साम तथा भ्रथवंवेदों से सम्बन्ध रखने वाली उपनिषदें विद्यमान हैं। मुएगडकोपनिषद्‌ 
श्रथवंवेद ही की उपनिषद्‌ है। इस नाम से ही ज्ञात होता है कि उपनिषद्‌ में शीष॑स्थानीय, सर्वोच्च 
विद्या है। भ्रथवंवंद निक्ृष्ट नहीं है । 
चतुर्थ बेद- 
एक ही भ्रथ में प्रथवंवेद को चतुर्थ वेद माना गया है । श्रौर वह दशा यह है कि इस बेद 
के ज्ञाता अ्रग्रणी, पुरोहित होते हैं, वे उद्भट विद्वान होते हैं, उन्हें तीन वंदों का ज्ञान होना चाहिये, 
नहीं तो वे इस वेद को समझ न सकेंगे। 
इस अर्थ में जब हम अ्रथवंवेद को भ्रन्तिम या चतुर्थ वेद नाम देते हैं, हम उसका मूल्य बढ़ाते 
हैं। ऋग्वेद में यह सब कहा गया जब उसके दशम मंडल में यह मन्त्र आया:-- 
“झग्निर्जातों प्रथर्वंणा विदद्विश्वानि काव्या। 
भुवद्‌ हतो विवस्वतों वि वो मदे प्रियो यमस्य ॥। 
काम्यो विवक्ष से ॥। १०१२१।५। 


श्रथवंबेद की विद्या में या अथवंबेद से प्रसिद्ध होकर ज्ञानो श्रर्थात्‌ पुरोहित सम्पूर्ण परम 
कवि के वचनों, वेदों तथा कव्रि के करतंब्यों को प्राप्त करे श्रोर बिचारे। बह विवस्वान्‌ के काल का 
दूत होता है भ्ौर तुम्हारे श्रानन्दा्थ तथा विशेष कथन के लिये शोर खास भार उठाने के लिए 
संयम का विशेष प्रेमी होता है । 

इस वेद को हम वेदान्त कह सकते हैं, क्योंकि यह वेद का श्रन्त है। अ्रन्य तीन वेदों के पाठ 
के बाद इसका पा5 सुचारु रूप से हो पाता है। इस मूल बात कोन समभ कर पदशिचिमियों ने 
प्रेथवेवेद को पढ़ा । मनोयोग से इसे पढ़ते तो उनका निर्णय भाजकल के उनके निर्णय के विलकुल 
विपरीत होता। अधिक कठिन होने से इस वेद को उन्होंने कम समझा, उनका जो इस बंद पर 
प्रहार हुआ वह योग्य समीक्षक को भ्रधिकृत समीक्षा नहीं है । 

उपयु क्त मन्त्र उस मत का स्पष्ट विरोध करता है जिसे श्रपना कर कुछ भारतीय भ्रौर 
प्रभारतीय विद्वान कहते रहते हैं कि श्रथवंवेद को मान नहीं मिलता था। भारतीयों में प्रोफेसर प्रजु त॑ 
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गंगाप्रशाद अभिनस्दन पन्‍्यथ 


चौबे काइयप को गिनना चाहिए जिन्होंने श्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'झादि भारत! के पृष्ठ ६५ पर लिखा है: 

अथवंसंहिता' ही प्रथवेवंद है, जिसे चौथा वेद कहते हैं। यह वेद मोहन, उच्चाटन, मारण के 
उपचारों से सम्बंधित मन्त्रों से भरा है। सम्भवतः इसी कारण इसका प्राचीन काल में उतना सम्मान 
नहीं था। 

सम्मान न हुआ्ना होता तो ऋग्वेद में प्रथवंवेद के सम्बन्ध में प्रशंशात्मक विचार क्यों श्राते । 
यह प्रशंसा व्यर्थ न हुई थी । भ्रागे चल कर इस लेख में बताया जायेगा कि त्रस्त संसार ग्रथवंवेद की 
शरण में झाने का इरादा करने लगा है। यह इरादा विचा रवानों का इरादा है। अ्रथवंवेद ने ही ईश्वर 
को “स्वस्तिदा” “झायुर्दा ' भ्रादि संज्ञायें देकर जरा-मृत्यु से मुक्त होकर श्रमर होने का मागगे 
दर्शाया है। 


हमारे विद्वान्‌- 


प्रहार करना सहज हो जाता हूं, क्योंकि कुछ भारतीय भी यूरोपीयों की हाँ में हाँ मिलाते 
रहते हैं। डा० मुल्कराज झ्ानन्द का आगमन हमें हषं से पुरित करने वाला था। उनके लेखों, कहा- 
नियों भ्ौर उपान्यासों को पढ़कर पाठक कहने लगे कि भारत में नेहरू जी से अ्रच्छी अ्रेंग्रेजी लिखने 
वाले दष्टिगोचर होते हैं । डा० जी ने बच्चों के लिए भारत का एक लघु इतिहांस अँग्रेजी में लिखा । 
यह नन्‍हीं सी पुस्तिका सुन्दर है, नेहरू जी के प्रनेक चित्र उसमें मिलते हैं । यही नहीं बेद सम्बन्धी 
विचार जो पाये जाते हैं, वे भी नेहरू जी के मत से ही मिलते जुलते हैं। आनन्द जी लिखते हैं:-- 
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हम अपने भारतीय शासकों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते जब हम देखते हैं कि 
भोतिक स्तर पर उन्होंने दश-रक्षार्थ श्रस्त्र-शस्त्र को खूब तेयार किया, परन्तु श्राध्यात्मिक स्तर पर 
बने हुए काम को भी बत्रिगाड़ते रहने वालों को कंसे बधाई दें । 

पादरी को बढ़िया मोका मिल रहा है कि भारतीय विद्वान्‌ झ्राध्यात्मिक भारत के पैर पर 
स्वयं कुल्हाड़ा मार रहे हैं। हिन्दुश्नों को ईसाई बनाने में इन महानुभावों से ही सहायता मिल 
रही है | - 

निष्पक्ष यूरोपीय तक श्रंग्रेजी शिक्षित भारतीयों के रुख से भ्रसन्तुष्ट हैं । 

भारत के स्वतन्त्र होने पर हिन्द-चीन के विश्वविद्यालय में एक सारगर्भित भाषण देते हुए 
श्री दानो ने स्वराज्य दिवस के भ्रवसतर पर दिनांक १५ भ्रगरत १६४६ को भारत को श्रद्धाअ्जलि 
चढ़ाई । उन्होंने कहा कि जब भारत का परचम से सम्पर्क हुआ तब दोनों केन्द्रों के ऐसे लोगों के 
बीच दशन हुम्ना जो अपने अपने केन्द्र के सर्वश्रष्ठ मांव न थे। अ्रान्तियां इसी।लिये फैली, एक- 
दूसरे को समझाने की शक्ति उनमें थी ही नहीं। भय, जलन झौर शर्म से दास-बृत्ति उत्पन्न हुई। 
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बहुत से ग्राधुनिक भारतीय मानसिक दास बने हुए हैं। भारत में ऐसी वृत्ति न होनी चाहिए थी । 
वहां तो पूर्ण व्यवस्था है जो सब में न्याय करवाती है। जो एक ही ब्रादमी के पास राज्य-द्क्ति ' 
झर वित्त-बल को जाने नहीं देती । भारत में न्याय है जब कि हमारे यहाँ श्रर्थात्‌ यूरुप में ईसा की 
पूजा दो हजार साल से होती है। जिन्होंने गेरकानूनी कार्यवाही की थी झौर जिन्हें 'न्यायतः/ 
दंड दिया गया था, भारत में न्याय है, भ्रतः सुव्यवस्था है । 
श्रथवंबंद और वेद्य क-- 

उन्होंने कहा कि काम्बोड्या में श्रशोक के वचन की प्रतिध्वनि सुनने में भ्राई जब सप्तम 
जयवमन के विषय में कहा गया कि वे श्रपनी प्रजा की व्याधि से श्रपनी व्याधि से श्रधिक दु:खी 
होते थे। वे योद्धाम्रों से नहीं, वैद्यों से उस शत्र्‌ का नाश करते थे, जिसे बीमारी कहते हैं । 

अशोक एक महान्‌ भारतीय थे । वेदों में शारीरिक क्लेश को दूर करने का उपाय बताया न 
जाता तो वे बौद्ध होते हुए आरोग्यालय का प्रबन्ध सहज में न कर पाते, शभ्रस्पताल खोलना 
परम्परागत था। और वेदों ही की भांति अ्रथवंवेद भी रोगों का उपचार बताता है, वेद्यक या 
श्रायुवेंद का नाम ही वेद है । 

जब शारीरिक पीड़ा को दूर करने के लिए श्रौषधि का सेवन नहीं किया जाता है, तब भृत- 
प्रेत-पजा होने लगती है। राक्षस आदि पारिभाषिक शब्द जो श्रथववेद में श्राते हैं, ताशका री कीड़ों 
के लिये आते हैं। उपनिषद्‌ में जब देवासुर-संग्राम का वर्णन श्राता है तो “राक्षस” उस प्रवृत्ति के 
लिये ञ्राता है जो मनुष्य को गिरावट की श्रोर ले जाती है। नेत्र और करणो ने जब अ्रभिमान किया 
कि हमने अश्रसुर को जीता, उपनिषद्‌ के ऋषि का मतलब यही था कि श्राँखों ने उन वस्तुग्नों को 
देखकर भी जो शरीर में विक्रार लाती हैं, श्रपने को वश में रखा; कर्ण ने ऐसे शब्द को सुनकर 
के भी जो शरीर को चंचलता को देता हैँ, अपने को वशीभूत रखा । पश्चिमियों को उपनिषद्‌ उत्तम 
लगे तो वे नहीं कह सकते कि वेद उत्तम न होंगे । 

भयाक्रान्त लोगों को भूत की पूजा करना सूमता हूँ, निर्भीक लोगों को नहों | जो व्याधि के 
झ्राक्रमणा से भयभीत होते हैं वे मृत्यु से भय खाते हैं। मृत्यु से भय खाने वाले तो परिचिमीय हैं, 
भारतीय नहीं | भारतीय साहित्यका रों की बम्बई राज्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तृतीय श्रधिवेशन 
के श्रवसर पर जो पं> लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपना श्रध्यक्षोग भाषण करते हुए कहा, वह 
स्मरणीय है। उन्होंने कहा :-- गो 

संस्कृत शब्द 'दशन' श्रौर इसी श्रथ में सामान्यतः: प्रयुक्त यूनानी शब्द 'फिलोसोफिया' का 
प्रन्तर भारत और यूनान की जीवन श्रौर विधि का भ्रन्तर खोल देता हे। यूनानी शब्द 'फिलोसो- 
फिया' का श्रर्थ हैं जीवन भ्रौर जगत्‌ के प्रति मानवीय चिन्तन या तकंबुद्धि से सत्य की स्थापना । 
इस त्कंपद्धति पर अधिक बल देने का फल यह हुआ कि जीव का मूल धर्म तो मिला नहीं, मनुष्य 
और मनुष्येत्तर प्राणियों की सहज प्रवृत्ति और सब कहीं जीवन की लहरों में व्यापक और श्रवि- 
चिछन्न सम्बन्ध यूनानी “फिलोसोफिया” भी परिधि के बाहर रहा । जीव का गुण, धर्म श्रोर स्वभाव 
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जो जीवन समुद्र के तल में शेष कुरडली मार कर बेंठा था, श्रथवा उपनिषद्‌ की बारी में गुहा- 
निहित था, तक की कप्तौटी पर जिसके रंग की लीक बन नहीं सकती थी । यूनानी दशेन भश्रीर 
साहित्य में न श्रा सका । जीव क्‍या है, उसका माध्यम यह जीवन क्या है, इस विषय में यूनानी 
चिन्तनधारा भ्रन्धी बनी रही | सत्य के दशेन की बात उन्हें न सूभी | वे अनुमान से सत्य बनाते 
गये और तब जो था वह छूट गया; जो होना चाहिए उसी की भ्रन्धाधुन्ध दोड़ मच गई । मनुष्य का 
इतर प्राणियों के साथ निसगंजात सूत्र तोड़ दिया गया। ब्राहार, निद्रा, भय झौर मेथुन सरीखे 
पशु धरम बुद्धि की श्राँच में भस्म हो गये । सृष्टि के श्रनेकानेक जीवधारियों में मनुष्य भी एक था 
झौर किसी न किसी कार में उसकी उनसे समानता थी । सृष्टि के घूल नियमों का वज्ववर्ती उसका 
जीवन भी न था यह तथ्य यूनानी चिन्तन-पद्धति में न समा सका । 

श्रब संस्कृत शब्द “दर्शन” की व्याध्ति देखी जाय जिसका बोध हमारी संस्क्ृत के उष:काल 
बेद झौर उपनिषद्‌ में ही सदेव के लिए स्थिर हो चुका है। जब तक यह सृष्टि है, इसका गुण, धममे 
झोर स्वभाव बदल नहीं जाता है, तब तक इस देश का दर्शन-बोध सनातन रहेगा। दशन शब्द का 
प्रथं है--परम सत्य का साक्षात्का र, भावानुभव से उसमें रम जाना; ख्रष्टा के भीतर उसकी सृष्टि 
का सुख लेना, उसके सम्बन्ध में भ्रपने भेद को मिटा देना | पश्चिम का विचारक जो केवल तके 
करता रहा है सृष्टि के मूल धर्म को न पाकर विचारों का ताना-बाना फैलाता रहा है। वह जितना 
ही भ्रधिक मुखर बना है उतना ही भ्रधिक सत्य से दूर फेंक दिया गया है। इस देश के ज्ञानी की 
दशा दूसरी हूँ । वाणी को रोक कर आँखों को मूद कर, इन्द्रियों के क्रियाकलाप को भ्नन्तमु खी 
कर, बाह्य चिन्तन के सारे प्रभाव से छूट कर जब कि उसे समाधि की दशा भिल गई, उसे परम 
सत्य के दर्शन का फल मिला । समाधि की दशा को छोड़ कर सत्य के बोध का कोई दूसरा मार्गे 
यहाँ नहीं है । उपनिषद्‌ के सत्य इसी माध्यम से मिले थे, जो हमारे साहित्य श्रौर हमारी कला के 
प्राधार बने । इसी माध्यम की प्रतिष्ठा कालिदाप्त की वाणी में भी मिलती है, जिसके भ्रभांव में न 
यहां कोई कवि हैँ न कलाकार । मालविका का रूप भ्रग्निमित्र चित्र में देख चुका हें, जब वह उसकी 
प्रांखों के सामने भ्रा जाती हैं । वह अपने सखा विदृषक से कहता हे-- 

“वयस्य इसके चित्रगत रूप में मुझे शंका हो रही थी कि कदाचित्‌ इतनी सुन्दर यह न होगी, 
पर भ्रब तो मैं मानता हूं कि चित्रकार ने इसका चित्र शिथिल समाधि में बनाया ।” 

जीवन की किसी भी स्थिति का बोध शिथिल समाधि में सम्भव नहीं हूँ । इतना मान लेना 
होगा कि जो दर्शन हूँ वही साहित्य है, वही संगीत है, वही कला हैं और वही जीवन हूँ । जीवन के 
दर्शन का श्रर्थ हें उसके मूल का दशंन, जिसे उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या की ग्रभिधा दी गई है, जिसमें 
जीवन के भीतर से जीव का अनुभव, जीव के भीतर से ब्रह्म का अनुभव हूँ । जीवन की विजग्न 
यात्रा का यह मार्ग साहित्य श्रोर कला का मार्ग हे; ध्मं और दर्शन का मार्ग हें। पश्चिम में दर्शन 
किसी झोर भागा जा रहा हे, तो धर्म किसी शोर भागा जा रहा हूँ; जीवन किसी भ्रोर भागा ज्य 
रहां हूँ, ता साहित्य किसी श्रोर । यह दशा अ्रपने यहाँ नहीं हे। इस मूल भेद को देख लेना हमारे 
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लिए झ्पने उस जीवन-दर्शन को देखना होगा, जिसे हम विदेशी शासन और साहित्य के विदेशी 
झ्रातंक में भूल चुके हैं । देश के भाग्य से गाँधी का प्रवतार हुग्ना | जिन्हें रामायण के पाठ में रस 
मिला, गीता में श्रहिसा मिली, जो जीवन के हर क्षण ईश्वर के हाथ में रहे । 
विनोबा के साम्ययोग में इस देश का यही जीवन-दर्शन खिल रहा हूं, जो हमारे साहित्य को 
फिर प्राणवान्‌ कर रहा हूं । 
मिश्र के पिरेमिड मृत्यु की उपासना है; श्रागरे का ताजमहल भी मृत्यु की उपासना है, होमर 
के काव्य और यूनान की शोकान्तिकाग्रों से लेकर शेकक्‍्सपियर के बाद तक यूरोप का साहित्य मृत्यु 
की उपासना की श्रोर हैँ । पश्चिम ने मृत्यु की उपासना की । यह तथ्य साहित्य और कला दोनों के 
रूपों को देखने से खुल जायेगा । समय श्रा गया है जब हम इस तथ्य को देख लें श्र यह भी देख 
लें कि हम क्‍या थे और क्‍या हो गये हैं । 
झथवंवेंद की वाणो-- 
पश्चिमीय अ्रपनी ही सभ्यता से ऊत्र जाते हैं। उन्होंने उस सुख को चखा जिसके झारम्भ में 
श्रमृत हे और भ्रन्त में विष। श्री दानो ने कहा कि इसके विपरीत भारतीयों को वास्तविकता में सुख 
मिलता हैं। उन्होंने ग्रथवंवेद के ववन को सुना कर भ्रागे चल कर समभाया कि जिन ऋषियों के 
मुख से जैसी वाणी निकली ये अपने में पूरा विश्वास करने वाले थे। वे मृत्यु को चुनौती देते थे । 
पाठक जानना चाहेंगे कि कौन सा वचन हूँ जिसे दानो जी ने श्रोताश्रों को सुनाया | वे फ्रेंच 
में बोल रहे थे प्रौर औरल्वी रेशु नामक विद्वान्‌ द्वारा किया गया वेद मन्त्रों का भ्रनुवाद पढ़ रहे 
थे। उन्होंने यह मन्त्र सुनाया-- 
ग्रावतस्त श्रावतत: प्ररावतस्त प्रावत, । 
इहैबव भव सा नुगामा पूर्वाननु गा: । 
पितनसु बध्तासि ते हढम्‌ ॥ 
झ्थव ० ५।२०।१ 
इस मन्त्र में तो कहा गया कि निकट वाले भ्रर्थात्‌ जीवित लोग पास होते हैं श्रोर मृत लोग 
भी पास ही हैं। हमें क्लेश हो तो बन्धु-बान्धव मिलकर उसे दूर कर देते हैं भौर जो मर गये हैँ 
उनकी शिक्षाओ्रों को, उनके द्वारा उपस्थित किये गये श्राद्श को याद करके हम अपने को वलेश से 
मुक्त कर देते हैं। वे मरे हुए समभे जाते हैं, पर हम जो छोड़े गये उदाहरण को क्ृतज्ञ बन कर भूलते 
नहीं, मृतों को भी जीवित ही समभते हैं। श्रथवंवेद का पाठ करके जोविष-जाग्रत रहने वाले श्रकले 
नहीं रहते हैं। 
भय उसे प्राक्रान्‍्त करता हे जो समभता हूँ कि श्रकेला हूं। म्रहात्मा गांधी ने जब यह मत 
उच्चारित किया था कि सत्याग्रही ईश्वर पर पुरद विश्वांस करे, उनका यही दात्पयं था कि दुःख 
सहने वाला वीर कायर न बने। वह यह समझ कर कि मेरे भगवात मेरे साथ हैं बड़े से बढ़ा 


युद्ध करे। 
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गंगाप्रसाद अभिनन्‍्दन यन्य 


पश्चिम ने ईहवर को त्यागा। ग्रतः वह प्रपने को श्रकेला समझ कर संसार से ऊब जाता 
है। श्री दानो हिन्द-चीन में भाषण कर रहे थे जहाँ श्राठ साल युद्ध होता रहा। संकट के समय 
में उन्हें कहींन कहीं से भ्राश्वासन प्राप्त करने की श्रावश्यकता हुई । संकट में श्रथवंवेद काम 
भ्राया । उन्होंने यह मन्त्र भी सुनाया :-- 

झय लोकः प्रियतमों देवानामपराजितः | 

यस्‍्मे त्वसिह सत्यवे विष्ट: पुरुष जज्षिष । 

स॒च त्वानु हगामसि मा पुरा जरसो म॒थाः || 
झथबं० ५।३०।१७ 

हमें ग्रादेश दिया गया कि हम वृद्धावस्था के आने से पूर्व न मरें। बुढ़ापे से पहिले न मरने 
वाला वही है जो दवाई का सेवन करता है, कमंएय रहता और श्राशावादी बनता है जीवन को 
कोसता नहीं । पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र ने भी इस मन्त्र का यह टुकड़ा 'मा पुरा जरसो मथाः' 
सुनाया था । | 

याद रहे कि जिस रेणु नामक विद्वान के अनुवाद को श्री दानो ने पढ़ा वह॒ स्पष्ट कहता है 
कि प्रथतंवेद ऋग्वेद के समान प्राचीन है | इस वेद का आ्रादेश अ्रपेक्षाकृत ग्राधुनिक नहीं है। श्रथवे- 
'बेद की बाणी अ्रभय दान देती है; बह सेमिटिक धर्म का ग्रंथ नहीं लगता, जो शैतान की पूजा करने 
को बाध्य न करे तो उससे भय खाने से रोक भी नहीं पाता । 

वेदों ने कभी नहीं माना कि भलाई करने वाला ईश्वर है तो बुराई करने वाला शैतान होत। 
है | पश्चिम में फ्रायड ने भूत भगाना आरम्भ किया जब मनोविश्लेषण करने और कराने का 
सत्परामर्श दिया । लोग समभने लगे किः-- 

'मन एवं मनष्याणां कारण बन्धमोक्षयों:। 
वेद ज्ञान का ग्रन्थ है। ज्ञानी लोग यूरोप में श्राकर कुछ बताने लग जाएं तो वे इंजील से लोगों 
को दूर ले जाकर वेद के पास बंठाते हैं। वास्तव में फ्रायड ने यही किया। उन्होंने कहा कि भ्रपने 
अन्दर दु:खों का कारण खोजो; भूत-प्रेद का कोई अप्तित्व नहीं है। ईसाइयों की भ्रब भ्रपनी मान्यता 
कि शैतान विद्यमान है, त्यागनी पड़ ही रही हूँ । 

अपने प्रन्दर दुःख का कारण हूढने वाले ऋषि वेदमार्ग पर चलते थे, इसलिए वे शारीरिक 
भ्रौर मानसिक व्याधियों से मुक्त होते थे । सन्‌ १६१५ से संस्कृत ग्रंथों का श्रध्ययन करके श्री पं० 
भगवद्‌ दत्त ने “भारतवर्ष का इतिहास” की भूमिका में लिखा हैः-- 

“विशाल संस्कृत साहित्य के पारायण का मुझ पर जो प्रभाव पड़ा है वह भ्रनुवाद पढ़ने 
वालों पर नहीं पड़ सकता । सुतरां उनके श्नौर मेरे मत में भृतलाकाश का भ्रन्तर हो गया है। मेरी 
उस वाइमय में श्रद्धा बढ़ी है। मेरे हृदव पर उसके तथ्य अंकित हुये हैं। मैं श्रब मानने लगा हैँ कि 
भ्राय ऋषि साधारणतया २०० या ४०० वर्ष तक जीते थे। ये ऋषि मृत्यु जय थे । मृत्यु को भी व्याधि 


अथर्ववेद के साथ किया गया अन्याय 


समभ कर उसे जीत लिया करते थे। वे श्रात्मा में विश्वास करने वाले थे। डा० राघवन जी ने 
श्रभी लिखा है कि ५६ वर्षीय विद्वान्‌ श्रा० ऐक० डबल्यू० थामस से मैं मिला और उन्होंने मुके कहा-- 

[6 ए/6868 ए0079 ण ॥743 कज़्रांलाी 76 पा गाल 00प्राएांट5$ ० 
पाता वइशा शी०्पात छिएल 8 70 006ठ76 ० ॥#6 8९7 '&त॥987! जता |$ 
]0 ॥68ए ए9॥05079॥#09]॥ए क0४765४॥77 0पॉ (ए८.” 


देश-देश में त्राहि त्राहि मची है तो कारण यह है कि राजा प्रजा को भयभीत कर छोड़ता 
है । उसके सारे प्रबन्ध प्रजा को लाचारी की ग्रवस्था में लाने के लिये हैं | भय के मारे कोई भविष्य- 
निर्माण का कार्य कर ही नहीं सकता । किसी को ज्ञात नहीं कि कब हमारे देश पर भ्रणु बम फेंका 
जायेगा । एक राष्ट्र दूसरे का मित्र कहलाता है, किन्तु मित्र की क्या नीयत है, यह उसे पता नहीं । 
सर्वत्र भय श्रपना राज्य करके मानव को कुठित कर रहा है। इस भय से मुक्त होने का उपदेश 
ग्रथवंवेद ही ने तो कहा है :-- 


श्रभय मित्रादभयममित्रादभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ | 
प्रभय नकक्‍तमभय विवा न: सर्वा श्राशा मम मित्र भवन्तु | 
यूनेस्की बन गया है। विश्व भर के विद्वानों से वह सहयोग देने की याचना कर रहा है। उसने 

महात्मा गांधी के प्रयत्नों की उपेक्षा न की। उसे भ्रब महात्मा जी से पूर्व भारत में आये हुए 
महात्माओ्रों, मुनियों तथा ऋषियों तक जाकर देखना चाहिए कि उन्होंने विश्व-कल्याण के लिए क्‍या 
किया था । इस ओर उसका ध्यान श्राया तो ग्रथवंवेद उपयोगी सिद्ध होगा। 

जो निष्पक्ष होकर जानना चाहेगा कि अ्रथवंवेद के साथ किन लोगों ने भ्रन्याय किया उसे 
अवश्य बोध होगा कि पादरियों से प्रभावित विद्वान और ऐसे भारतीय जिनके विचार परिपवव नहीं 
हैं, अ्रन्याय करते रहे हैं। पादरियों के सम्पक में न आने वाले तो भारत को विचा रकों में श्रग्रणी 
का स्थान देते हैं। इतिहासकार रेने गुसे के देहान्त से श्री दायेलू ने जो काशी में कुछ समय बिता 
कर भारतीय संगीत, कला, दशन ग्रादि के प्रशंसक बने; खेद से लिखा कि यह देहावसान विशेष कर 
भारत के लिये हानिकारक हुआ, क्योंकि भारतीय शासक भ्रपने देश की परम्परा से मुख मोड़ने, 
ब्राह्मणों से वारता न रखने, धामिक शिक्षाश्रों की जगह में रेडियो की शिक्षायें देने, धर्म ग्रंथों के पाठ 
के स्थान पर अखबारों का पाठ रखने में प्रयत्नशील हैं । 

इन शासकों की भाति विलायत के लोग संस्कृत को ठुकराने लगे हैं। संस्क्रत पढ़ाई के लिए 
खोले गये भवनों में प्रब उल्लू बोलेगा । श्रावसफोड्ड में भारतीय इ स्टिट्यूट क॑ भवन को दफ्तर बना 
देने का निर्णय हो गया है, कोई संस्क्ुल-विशेषज्ञ श्रब इन्डिया श्राफिस्त भें पाया जहीं जातः है। 
रायल एशियाटिक सोसाइटी भारतीय भाषाश्रों की उपेक्षा करती है; उन लोगों की संख्या घटती जा 
रही है जो भारत से विलायत में संस्कृत का श्रध्यय'। करने के लिए पहुंचते रहते हैं। 

इग्ल एड का संस्कृत प्रेम तब तक कायम रहा जब तक कि वह्‌ भारत का शासन करता था, 





गंगाप्रसाद अभिनन्दन ग्रन्थ 


संस्क्रत पढ़ाने वाले अंग्रेज थे श्रौर पढ़ने वाले भारतीय । हाँ, एक बार परलोकगत संस्कृतज्न इ्यामजी 
कृष्ण वर्मा श्रावसफोड में पढ़ाने लगे थे । 

अपना उल्लू सीधा करता हुआ विलायत भारतीयों को गुमराह करने के लिए संस्कृत पढ़ाई 
करने की डींग मारता था। उसकी भक्ति बगुला भगत की भक्ति थी। श्रब तो वह व्यापारी रह 
गया । विलायत संस्कृत न पढ़ावे तो हानि नहीं होगी । हानि तब होगी जब वेदों की सेवा करने पर 
तुले हुए भारत के इने-गिने पंडित छोटी-मोटी बातों के लिए श्रापस में द्वंघ फेलावें जिससे वेदाध्ययन 
के मृल्यवान्‌ कार्य को ठेस लग सकती है। विद्वानों की यह मणडली याद करावे कि जब विदेशी शासक 
राज्य लौटाने के लिए राजी न होते थे वे आ्राज कल के भारतीय शासकों की ऐसी युक्तियां सुनाते 
थे जो वेद को निदकृष्ट बताने वालों की युक्तियों से मिलती-जुलती थीं। श्राश्चयं की बात है कि एक 
दिशा में युक्तियों को न मानकर लोग दूसरे क्षेत्र में दी गई बसी युक्तियों में सार पाते हैं । 


झो३मु्‌ पावमानोर्यों भ्रष्येत्यषिलि: सम्भुर्त रसम्‌ । 
तस्मे सरस्वती वुहे क्षोरं सपिसंध्दकस ॥ ऋ० €६-६७।३२ 
जो मनुष्य प्रभू की कल्याणी वाणी का अध्ययन और मनन करता है, 
वह ऋषियों के प्राप्त किये मधुररस-ज्ञानरस को तथा 
संसार-सुख की साधन सामग्री--दृध, घृत, 
मधु, जल श्रादि को प्राप्त करता है । 


दर्शन की भावना 


डा० हरद्रसेन, श्री अरविन्द आश्रम, पांडिचेरी 


विज्ञान की भावना मानव-संस्कृति की एक विशाल तथा श्रोंजस्वी प्रेरणा और प्रवत्ति है । 
परन्तु दशन की भावना उससे श्रधिक विशाल श्रौर भ्रोजस्वी है। विज्ञान प्रकृति के भिन्न-भिक्ष क्षेत्रों 
का तटस्थ तथा स्वतन्त्र भाव से प्रध्ययन करता है। दर्शन ग्रसगड वस्तविकता को बसे ही तटस्थ 
स्वतन्त्र भावना में जानना चाहता है। 


नितान्त व्यावहारिकता की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि जगत्‌ श्ौर ब्रह्म को जानना 
व्यर्थ सा है, क्योंकि उस ज्ञान से मनुष्य रोटी थोड़े ही कमा सकता है। बहुतेरे मनृष्य व्यावहारिकता 
में भी तत्क्षण की ही बात सोचते हैं। प्रागेपीछे की दूर तक किसी बात का विचारना उन्हें पसन्द 
नहीं होता । प्रनेक जातियाँ भी गंभीर विचार की प्रभ्यस्त नहीं होतीं। श्रथवा विचारशील जाति के 
इतिहास में भी ऐसे समय बार-बार ग्रा जाते हैं जबकि वह भ्रन्तिम सत्ता की खोज से कुछ थक कर 
कुछ दूसरे प्रकार की खोज के कौतुहल से प्रव्यक्षवादी और प्रकृतिवादी बन जाती है। परन्तु ऐसे 
भ्रवसर होते भ्रल्पकालिक हैं। शीघ्र ही मानवात्मा पुनः: जगत के गम्भीर तथ्य को जानने के लिए 
उतावली हो उठती है। उसे वस्तुओ्रों के ऊपरी रूप से सन्‍्तोष नहीं हो पाता, वह उनकी तह तक 
जाना चाहती है। श्री भ्ररविन्द के प्रनुपम शब्द में हम कह सकते हैं-- 


“प्रबुद्ध विचारों के उदय-काल से मानव के भीतर एक विश्लेष जो लगी हुई है। सदेहवाद 
की लम्बी रातों के बाद भी यह सुलगती रहती है भौर बार-बार निर्वापित करने पर भी फिर जग 
उठती है-ऐसा जान पड़ता है कि यही उसकी भ्रटल, चरम लौ और लगन है। ईश्वर का 
साक्षात्कार, प्रकाश की प्राप्ति, स्वातंत्र्य भौर प्रमृतत्व की उपलब्धि--'भ्रसतों मा सदगमय, तमसों 
मा ज्योतिगमय, मृत्योमथ्मृतं गमय'-यही चिरत्तन शान-सूत्र मानव-जाति का भ्रन्तिम ज्ञान-सृत्र 
है, ऐसा प्रतीत होता है। 








गंगाप्रसाद अभिनन्‍्दन पन्‍्थ 


ब्रह्म, प्रकाश, स्वातन्त्य, प्रमरता--इनके बिना मनुष्य का चारा नहीं। मनुष्य प्रतीयमान 
वस्तुग्रों में विरोध भर अ्रपूर्णंता देखकर किसी श्रज्ञातपूर्ण वस्तु को खोजेगा ही, अपने श्रज्ञान भौर 
प्रन्धकार से प्रसन्तुष्ट होकर प्रकाश को चाहेगा ही, श्रपने बन्धतों को वह तोड़ गा ही। इतना ही 
नहीं वह यह साहस भी रखता है कि वह जाने कि क्‍या मृत्यु बिलकुल अनिवाय है, क्‍या मृत्यु को 
नही जीता जा सकता ? यही वास्तव में दशन की भावना है। यदि ब्रह्म, प्रकाश, स्वातन्त्य, भ्रमरता 
उचित ध्येय है तो निश्चय ही, दाशनिक भावना श्रत्युपयोगी ही नहीं, बल्कि सॉँस्क्ृतिक मूल्यों में 
परम पृज्य है। इस मूल्य की प्राप्ति से वह भ्राधारभ्रत स्थिति प्राप्त हो जाती है जहाँ से प्रतीयमान 
जगत्‌ की स्थितियों पर अधिक्रार हो जाता है। वास्तव में यह भ्रधिकार ही श्रायं-जाति का अपूर्वे 
धन था जिसने इसे जीवन-शक्ति प्रदान की । ठीक उस समय में भी जबकि यह सजग उननतिशील न 
रहकर छड़िग्रस्त हो गई थी, यह अधिकार अ्रब्ेतन रूप में इसे घेय॑ देता रहा। दर्शन की भावना अपूर्व 
सांस्कृतिक धन है। यह चिन्तनशीलता है, दृ रदशिता है, आ्रात्म जिज्ञासा है। 


परन्तु भारत की दाशनिक भावना और श्रांधुनिक योरुप की दाशनिक भावना में महत्त्वपुर्ं 
अन्तर है। लगभग ४०० वर्ष से योरुप में विज्ञान-अनुसंधान की प्र रणा श्रौर सफलता से बुद्धिवाद 
की संस्कृति का बोलबाला है। बुद्धि, वास्तव में, मानवीय व्यक्तित्व में एक कारख शभ्रथवा साधन 
है। बाह्य प्रकृति के तथ्यों को खोजने के लिए यह ग्रवश्य बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह रूप, रस, 
गरधादि संवेदतों को संगठित करने में तथा उनसे श्रनुमानादि प्रमाणों द्वारा भ्रनेक प्रकार के तथ्य 
प्राप्त करने में बहुत सफल रहती है। परन्तु हमारी चेतना में चिन्तन के भ्रतिरिक्त जो कि मन, बुद्धि 
का धर्म है, इच्छा-शक्ति तथा सुख-दुःख-भाव दो श्ौर प्रवृत्तियाँ हैं+ यह तो ठहरा हमारी सत्ता का 
 घनरूपी स्तर; फिर प्राण और शरीर भ्रन्य दो स्तर भी हैं। भौर इन तीनों स्तरों का भ्राधार हमारी 
सत्ता का राजा, भ्रात्मा भी है| बुद्धिवादी संरकृति प्रधान रूप से बुद्धि को ही विकसित करती है, 
भ्रन्य अंगों की उपेक्षा कर देती है। ऐसी परित्थिति में दाशनिक प्रवृत्ति भी सर्वथा बौद्धिक बन 
जाती है। श्राधुनिक योरुप में दर्शन, वास्तव में, है भी विद्वान सरीखी बौद्धिक खोज । अन्तर इतना 
ही है कि विज्ञान प्रकृति-खण्डों का ग्रध्यपन करता है और दर्शन सभी विज्ञानों को इकट्ठा विचार में 
लाकर समूचे संसार के बारे में विचार बनाना चाहता है। निदचय ही, पश्चिम में दशशन की अनेक 
दोलियां हैं श्रौर उनके क्रम तथा ध्येय भिन्न-भिन्न हैं। पर वे हैं प्राय: सब संसार के सम्बन्ध में मान- 
सिक तथा बौद्धिक रचनाएं ही । 
इससे पश्चिम के जीवन में कई विचित्र प्रकार की प्रवृत्तिया पैदा हो गई हैं। सांस्कृतिक जीवन 
बौद्धिक भौर विचारात्मक जीवन का दूसरा नाम बन गया है। व्यक्ति का व्यावहारिक ओर नेतिक 
जीवन मानो एक व्यक्तिगत वस्तु है, जिससे सामान्य संस्क्ृति का संबन्ध नहीं श्लौर जिसे जानने का 
_ तथा उसकी भ्रालोचना करने का जनता को प्रधिकार नहीं । यह भावना पश्चिम में इतनी व्यापक हो 
गई है कि हम भारतीय योरुप में रहते हुए अ्रपनी भावना के अनुसार जब किसी महात्‌ दाशंनिक 


. दर्शन की भाषणों 


. के व्यक्तिगत जीवन को जानने में रुचि प्रकट करते हैं तो दूसरों को श्राश्चयं होता है। 

श्रनेक विद्वानों का विचार है कि आज संसार में व्यापक संकट झा उपस्थित हुश्ना है। वह 
भ्रन्त में उस बुद्धिवादी संस्क्ृति श्लोर दृष्टिकोण का परिणाम है जिसे योरुप ४०० वर्षो से धीरे-धीरे 
पालता-पोषता रहा है। श्राईनस्टाईन का कहना है कि या तो नीति विज्ञान के साथ मिलकर 
बराबर-बराबर कदम रखे, नहीं तो मानव-संस्क्ृति नष्ट हो जायगी । एक और विचारक, एवाईटजर 
ने श्रपनी एक पुस्तक "नीति और संस्कृति' में गम्भीर श्रौर विस्तृत विवेचन द्वारा दरसाने का यत्न 
किया है कि जीवन को अपने में समग्र रूप में ही लेना चाहिए । व्यक्तित्व के श्रांशिक तत्त्व को लेकर 
जो संस्कृति खड़ी होगी वह सुंडौल नहीं हो सक्रती, वह स्थिर भी नहीं रह सकती । भ्राज पद्िचमी 
मनोविज्ञान भी परीक्षणों के श्राधार पर यह सिद्ध करके दिखला रहा है कि बुद्धि श्रदमित इच्छाश्रों 
तथा व्यक्तिगत राग-द्वेषों से थोड़ी-बहुत प्रभावित होकर ही काम करती हैं, पक्षपातरहित बुद्धि 
सम्भव नहीं । वास्तव में बुद्धि पक्षपातों को सिद्ध करने के लिए युक्तियाँ ढू ढ़ कर देती रहती हूँ । 


भारतीय दशेन की भावना इससे बहुत भिन्न हें। इसने चिन्तन को जीवन-विकास के लिए 
साधनमात्र ही स्वीकार किया श्लौर इसका आग्रह सदा समग्र जीवन पर रहा है। विचा रक के विचार 
श्रौर जीवन में यह समन्वय चाहती है । भारत के दाशेनिक केवल विचारक ही नहीं हुए हैं वे श्रपने 
विचारों को प्रधानतया अपने जीवन में भी प्रदर्शित करते थे। इसलिए यहाँ के दाशनिक योगी भी 
थे तथा धामिक नेता भी । इसी भावना के कारण यहाँ के व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन को 
पृथक रूप में कभी कल्पित ही नहीं किया गया । सामान्य जनता में भी विचारक से सदा चरित्र की 
माँग की है और उसके बिना उसके विचार को आदर नहीं दिया । 

दाशेनिक के शिक्षरा में संयम, नियम, चित्त-शुद्धि भ्ौर साधना आवशद्यक माने गये । वास्तव 
में, यह जीवन का श्रपू्व तथ्य था जिसे भारत के प्राचीन जिज्ञासुग्रों ने दृ ढ़ निकाला था। इसके 
बिना सत्य-प्राप्ति नहीं हो सकती, बुद्धि पक्षपातरहित नहीं बन सकती और व्यक्ति का चिन्तन 
कभी सत्याग्रही नहीं हो सकता । 

हम कह चुके है कि दार्शनिक भावना वास्तविकता के लिए स्वतन्त्र श्रोर तटस्थ जिज्ञासा का 
नाम हैं । वास्तविकता की यथा भावना से व्यक्ति तथा समाज श्रपनी स्थूल परिस्थिति के प्रश्नों 
को भी सुलभाने में सफल होता है। उन्नतिशील जाति में यह भावना सदा सजग दिखाई देगी । 
जब कोई जाति रूड़िग्रस्त हो जाती है तब वह श्रपने पुराने दक्षेनों का पाठ कर सकती है, उन्हें 
स्मरण करके उद्धरण रूप प्रदर्शित कर सकती है, परन्तु प्रपने जीधन को वर्तमान स्थितयों का 
चिन्तन-शीलतापूर्वक समाधान नहीं दू'ढ़ सकती । 

कई शताब्दियों से, वास्तव में, हम रूढ़िग्रस्त भाव में रहे हैं। इसलिए हम भ्रपती ऐतिहासिक 
स्थितियों पर श्रधिकार पाने में श्रनेक बार प्रसफल रहें। परन्तु भ्रब देश श्रोर द्धाति में नई प्रेरणा 
झौर नया आ्रात्मविश्वास उद्भ्ृत हो रहा हैँ। भ्र्वाचीन समय में पर्याप्त दार्शनिक रुचना भी हुई है । 





एकल नाक कक कक 


गंधाप्रताद अभिनन्दम पन्‍्य 


वह रचना ही नए बल और साहस का प्रमाण हैँ। इस रचना के रचयिता दयानम्द, राममोहन राय, 
श्री रामकृष्ण, विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ, गाँधी तथा श्री भ्ररविन्द प्रनेक हैं। परन्तु इन सबके दर्शन में 
एक विशेषता है, वह यह कि जगत्‌ माया नहीं, त्याज्य नहीं, बल्कि स्व॑था ग्राह्म है। इनके दर्शन 
श्रौर जगत्‌ स्वीकारात्मक है, भ्रस्वीकारात्मक नहीं, जैसे कि, वास्तव में, हमारे मध्यकालीन दर्शन 
प्रधानरूप से थे। भ्र्वाचीन दाशनिकता श्री भ्रविन्द में श्रपूर्व विशिष्टता में प्रकट हुई है । उनके लिए 
जगत त्याज्य नहीं इतना ही नहीं, बल्कि ब्रह्म की पूर्ण चेतना की अ्रभिव्यक्ति का क्षेत्र शोर प्राधार 
हैँ । जड़ तत्त्व “एक उपयुक्त श्र महान पदार्थ है” जिससे जगत्‌ का स्वामी अ्रपने जगतू को बार- 
बार रचता है। यह भावना भारतीय दर्शन में एक नये रूप में पेदा हुई । 


है ८3) 


झो रस कसत्वा सत्यो मवानां महिष्ठो मत्सदन्धस:ः । 
हेंढा चिदारज वसु। यजुः २६४५ 


प्रानन्द वालों में पूजनीय सत्स्वरूप तथा झानन्दस्वरूप परमेश्वर तुझ को 
झ्रानन्दित करता है। वह परमेश्वर दुःखित जीव को 
स्थायी सुख मोक्ष देता है । 
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महर्षि दयान्द की प्रन्थ-प्रामाण्थाषप्रमाण्थ 
की कसौटी और गीता 


श्री कष्णस्वरूप विद्या लड्डार, गीता-मर्मज़, बदायू', उ० ग्र० 


बतंमान समय में हिन्दू जाति में इतने मत-मतान्तर, सम्प्रदाय व धर्म पुस्तकें बन चुकी हैं कि 
उनका एक जीवन में पढ़ना प्रसम्भव नहीं तो कठिन श्रवश्य है। इन ग्रन्थों में परस्पर इतना मतभेद 
है कि साधारण बुद्धि वाला मनुष्य इनका समन्वय नहीं कर सकता और जंगल में दसियों पग- 
डणिडियों को देखकर उनमें भटकने वाले मनुष्य की तरह संसार में भटकता रहता है। १६ वीं सदी 
के मह॒षि ने इसे भ्रपनी दिव्य-हृष्टि से देख लिया था। इसलिये मह॒षि ग्रन्थों की प्रामाणिकता व 
प्रप्रमाणिकता की एकमात्र कसोटी बताते हुए लिखते हैं कि--'सब लोगों के प्रिय प्राचीन विद्वान 
श्रा्य लोगों का सिद्धान्त यह है कि ईश्वर की कही हुई जो चारों मंत्रसंहिता हैं, वे ही स्वतः प्रमाण 
होने योग्य हैं, भनन्‍्य नहीं । परन्तु उनसे भिन्न भी जो जीवों के रचे हुए ग्रन्थ हैं, वे भी वेदों के भ्रनुक्ुल 
होने से परतः प्रमाण के योग्य होते हैं ।” 

“इसी प्रकार ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मणा दि ग्रन्थ जो वेदों के भ्रथं, इतिहासादि से युक्त बनाये 
गये हैं; वे भी परतः प्रमाण भ्रर्थात्‌ वेदों के प्ननुकुल ही होने से प्रमाण भौर वेदविरुद्ध होने से 
प्रप्रमाण हो सकते हैं ।” देखो ऋग्वेदादि भाष्यभ्ुमिका पृ० ४०१, ४०२। इसके श्रागे लिखते हैं. 
कि--शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष यह छः अंग व त्पांभ षैडदशेन जिनमें १० उप- 
निषदें वेदान्त शास्त्र में सम्मिलित की हैं यह सब “जो शाखा, शाखान्तर सहित चार वेद, चार उप- 
वेद ६ भ्रंग, ६ उपांग, यह सब मिलकर चोदह विद्या के ग्रन्थ हैं । इन ग्रन्थों का पूर्वोक्त प्रकार से. 
स्वतः-परत; प्रमाण करना, सुनना और पढ़ना रुम्रको उचित है, उनसे भिन्नों का नहीं। क्‍योंकि 
जितने ग्रन्थ पक्षपाती क्षुद्र बुद्धि, कम विद्या वाले भ्र॒धर्मो तथा असत्यवादियों के कहे, वेदार्थ से 
विरुद्ध और युक्तिप्रमाण रहित हैं, उनको स्वीकार करना योग्य नहीं ।” पृष्ठ ४०४-४०४। 





नगाप्रताद अगिननन्‍्दन चन्य 


इसी के भागे स्मृतियों में केवल मनुस्मृति को पढ़ने की भ्राज्ञा देते हैं, “परन्तु प्रक्षिप्त इलोकों 
को छोड़कर ।”' 
महर्षि सत्याथप्रकाश के तृतीय समुल्लास में लिखते हैं कि “चार उपवेद, ६ प्रंग, ६ उपांग 
के ग्रन्थ भी यह सब ऋषि म्रुनियों के ग्रन्थ हैं, इनमें जो वेदविरुद्ध प्रतीत हो उस-उसको छोड देना” 
देखो पृष्ठ ४३ । पृष्ठ ४१ पर लिखा है कि “तत्पदचात्‌ मनुस्मृति, बाल्मीकीय रामायण और महा- 
भारत उद्योग पर्वान्त विदुरनीति श्रादि श्रच्छे-भ्रच्छे प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हो धभौर उत्तम 
सम्यता प्राप्त हो'''** भ्रध्यापक लोग जनावें” यह उपयुक्त ग्रन्थ चौदह विद्या के ग्रन्थों में नहीं हैं, 
झोर महर्षि ने सत्याथंप्रकाश में पुराणों के पढ़ने का भी निषेध किया है, परन्तु यहाँ उत्तम नीति, 
सम्यता जिनसे प्राप्त हो, उन प्रकरणों को अध्यापक लोगों से भ्रर्थात्‌ परिपक्व बुद्धि वाले विद्वानों 
से पढ़ने का विधान भी कर दिया है। 
पृष्ठ ४३ पर ऋषि-प्रणीत ग्रन्थों के पढ़ने में हेतु देते हैं कि “ऋषिप्रणीत ग्रन्धों को इसलिये 
पढ़ना चाहिये कि वे बड़े विद्वान, स्वंशास्त्रवितु भर धर्मात्मा थे और भ्रनृषि श्र्थात्‌ जो भ्रल्पश्ास्त्र 
“पंढ़े हैं और जिनका प्रात्मा पक्षपात सहित है, उनके बनाए ग्रन्थ तो वेसे ही हैं ।” ' 
महर्षि के इन उद्धरणों से पठनीय व प्रपठनीय ग्रन्थों की कसौटी स्पष्ट हो जाती है कि 
(१) वेदानुकुल ग्रन्थ मान्य हैं (२) ऋषिप्रणीत ग्रन्थ पठनीय हैं, अ्रतृषिक्ृत नहीं । (३) ऋषि- 
प्रणीत मनुस्मृति श्रादि भी प्रक्षिप्त इलोकों को छोड़कर पढ़े (४) उत्तम नीति, सम्यता के लिये 
बाल्मीकीय रामायण महाभारत भी पढ़े । 
इसी कसौटी के नियमों के ग्राधार १९ ही हम प्राय भाई वेदों का स्वाध्याय न करते हुए 
भी महर्षिकृत ग्रन्थों का स्वाध्याय प्रतिदिन करते हैं। न्याय यह चाहता है कि इसी कसौटी पर जो 
भी ग्रन्थ खरे उतरें, उन्हें भी पढ़ने का श्रधिकार दिया जावे । 
महर्षि के ग्रन्थ वेद-वेदांगों को तरह स्वतनत्र ग्रन्थ नहीं हैं। महर्षि ने उनमें से समयानुकुल रत्न 
निकाल कर हमारे सामने प्रस्तुत किये हैं। गीता को भी मैं स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं समभता, उसक 
प्रारम्भ में ही-- 
सर्वोपनिषरों गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थों बत्स: सुधोर्भोक्ता दुग्ध॑ गीतामृत॑ सहतू ।। 
गीता को उपनिषदों का सार कहा है। महर्षि उपनिषदों को श्रौर वेदान्त शास्त्र को वेदों के 
उपांग वेदान्त शास्त्र में ही गिनते हैं, इसलिये यह गीता भी श्रप्रत्यक्ष रूप से वेदान्त का ही 
भ्रेंग है । 
यह गीता जिसके कि उपदेष्टा श्रीकृष्ण हैं, लेखक व व्याख्याता महर्षि व्यास हैं, षड़दशंनों 
की 77070 800॥, 7700 8000, 77900०७] 8007 संक्षिप्त सार पुस्तक है, जो देनिकचर्या 
में हर समय काम करते हुए व उपासना के समय एकान्त में साथ रक्खी जा सकती है भोर वेशेषिक 
दर्शव के धरम के लक्षण लोकाम्युदय व नि:श्रेयस को प्राप्त कराने वाली है। _ 
मह॒षि ने इस गीता का परिगणन पठनीय ग्रन्थों में नहीं. किया है, परन्तु त्याज्य ग्रन्थों में 
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भी नहीं किया है । फील्डबुक जैसी पुस्तकें वततंमान विह्व-विद्यालयों में भी कोर्स में नहीं पढ़ाई 
बस परन्तु वहाँ के स्नातक, क्‍या डाक्ट र, क्या इंजीनियर कार्यक्षेत्र में इन्हीं फील्ड बुकों से काम _ 
। 
के महषि ने जिस तरह की पुस्तकों श्रौर जिस तरह के लेखकों की पुस्तकों को पढ़ने का विधान 
किया है, वह सब गुण गीता के वक्ता श्रौर लेखक में विद्यमान हैं । 
मह्ि ने पठनीय ग्रन्धों में व्यास मुनि क्रत भाष्य पू्व॑मीमांसा व योगशास्त्र और वेदान्त 
शास्त्र का विधान किया है। इन ही व्यास मुनि के विषय में महर्षि सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ११ में 
लिखते हैं कि जो १८ पुराणों के कर्त्ता व्यास जी होते तो उनमें इतने गपोड़े न होते, क्योंकि शारी 
रिक सूत्र व योगशास्त्र के भाष्य ग्रादि व्यासोक्त ग्रन्थों के देखने से विदित होता है कि व्यास जी 
बड़े विद्वान्‌ सत्यवादी, धामिक योगी थे । पृष्ठ २१३। 
श्रीकृष्ण जी के विषय में लिखा है कि “देखो--श्रीकृष्ण जी का इतिहास महाभारत में 
श्रत्युत्तम है, उनका गुण, कम, स्वभाव और चरित्र आराप्त पुरुषों के सहश है, जिसमें कोई श्रधर्म का 
आचररा श्रीकृष्ण जी ने जन्म से मरण-पर्यन्त किया हो, ऐसा नहीं लिखा है” समु० ११ पृ० २१६। 
आप्त' की व्याख्या ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में लिखते हैं कि झाप्तों को अ्रवश्य ही प्रमाण 
मानना चाहिए, क्योंकि ग्राप्न लोग वे होते हैं जो सब दोषों से रहित, सब विद्याश्रों से युक्त महा- 
योगी और सब मनुष्यों के सुखी होने के लिये सत्य का उपदेश करने वाले हैं, जिनमें लेशमात्र भी 
पक्षपात, मिथ्याचार नहीं होता***'**' आप्त पुरुष का उपदेश कभी मिथ्या नहीं हो सकता । 
जब महर्षि गीता के वक्ता श्रीकृष्ण को व लेखक व्यास जी को ऋषि, सत्यवादी, आ्राप्त 
मानते हैं, तो गीता को पढ़ने का निषेध नहीं कर सकते । इसी लिये उन्होंने गीता का कहीं खण्डन 
नहीं किया है। भ्रपितु उनके जीवन-चरित्र में विरजानन्द जी से दीक्षा लंने के बाद सन्‌ १६३० में 
आगरे लल्लामल रूपचन्द की धरंशाला में गीता की कथा कहने का वर्णान मिलता है । 
महर्षि ने सत्या्थप्रकाश की रचना भी गीता के भावों को अश्रपने हृदय में रख कर की थी। 
वह स्वयं ग्रश्य की भूमिका में लिखते हैं कि--“यत्तदग्रे विषमिव परिणामे5मृतोपमम्‌” यह गीता का 
वचन है। इसका श्रभिप्राय यह है कि जो विद्या भौर धर्म प्राप्ति के कमे हैं, वह प्रथम करने में विष 
के तुल्य और पश्चात्‌ अभ्रमत के सहश होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में धरके मैंने इस ग्रन्थ 
(सत्यार्थप्रकाश) को रचा है। गीता के इलोकों की श्रन्यत्र महृषि ने प्रमाण रूपसे भी उद्धृत 
किया है । 
से हम इस परिणाम पर बड़ी सरलता से पहुंच जाते हैं कि गीता महर्षि की कसौटी से 
पठनीय हैं । परतः प्रमाण तो वेद को छोड़कर सभी ग्रन्थ हैं। इसलिये गीता त््याज्य तो किसी भी 
प्रकार नहीं हो सकती । 
मेरा तो हृढ़ विश्वास हूं कि सब्पूर्णा गीता में एक भी सिद्धान्त वेदविरुद्ध या महृषि के विचारों 
के प्रतिफूल नहीं हे । ना+: 
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धर्म और विज्ञान 


श्री हरिशंकर शर्मा 


विज्ञान धर्म को धारण कर, 
कल्याण विश्व का करता है। 


झविष्कारों की कथा ज्ञान-गरिमा का तत्त्व बढ़ाती है, 
पाकर सुबुद्धि-बल भौतिकता, उपकारमयी बन जाती है । 
जल-थल-नभ-चा री यानों ने दूरी का भेद मिटाया है, 
गति तीब्र इन्द्रियों की करके मानव महत्त्व दरसाया है। 
जग को हितकारो होता है, सब के दुःख-संकट हरता है, 
विज्ञान धर्म को धारण कर कल्याण विश्व का करता है। 
रोगों का रोरव दूर किया, भोगों के साज सजाये हैं. 
भोतिक जीवन के उपादान यन्त्रादि लोक ने पाये हैं । 
तन को सुख-साधन दान किये, मन-रंजन के सामान दिये, 
लोहे-लकड़ी जड़ द्वब्यों को प्रतिभा ने प्राण प्रदान किये । 
सत सेवा में संलग्न सदा, श्रघता-अ्रध्मं से डरता हें, 
विज्ञान धर्म को धारण कर कल्याण विश्व का करता है। 


जब स्वाथंवाद का दुष्ट देत्य, निजता-परता फंलाता है, 
रच-रच कर भीषरा महायुद्ध तब वज्जअ-वाण बरसाता है । 
विज्ञान नाश का कारण वयों, भ्रज्ञान स्वंसंहारक है, 
मानव-दानव का दम्भ दर्प्पं, पशुता पाप्तएड प्रचारक है। 
कुटिला कुनीति का क्र भाव विष विषम भावना भरता है, 
विज्ञान धर्म को धारण कर कल्याण विश्व का करता है। 





३५४ 





धर्म और विज्ञान 


शुभ साधन बुद्धि-विपय्येय से दु:ख के कारण बन जाते हैं, 
भ्रपना अस्तित्व मिटाने को, मानव नर-मेघ रचाते हैं । 
उपयोग वस्तु का सदा, भावना मनोवृत्ति पर निर्भर है, 
शिव-शंकर है विज्ञान कभी, ओर कभी घोर प्रलयंक्रर है । 
संकल्प बुद्धि का प्रेरक है, शुचिता शुभ सत्य श्रमरता है, 
विज्ञान धरम को धारण कर कल्याण विश्व का करता है। 
हो अ्रपने को प्रतिकुल, न वह व्यवहार श्रन्य के साथ करो, 
धन , धाम, धरा, अधिकार, नारी, सुख-सुविधा श्रौरों की न हरो । 
तुम जियो जगत्‌ में, बन्धु भाव से, सब लोगों को जीने दो, 
विज्ञान-धर्म के मधुर मिलन का प्रेमामृत नित पीने दो। 
सद्भाव-स्नेह, समता-ममता मय, पथ ही ठीक ठहरता है, 
विज्ञान धर्म को धारण कर कल्याण विश्व का करता है। 
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तत्याथंप्रकाश को गरिमा 


श्री विद्यानन्द ति० शा 


उन्नीसवीं शताब्दी में दो महाभूतियां कार्यक्षेत्र में दिखाई पड़ी, एक रूस का कालेमाक्स तथा 
दूसरा भारत का दयानन्द । दोनों के का भिन्न-भिन्न हैं, किन्तु समय एक ही है। एक श्ोर जहाँ का ले- 
मास ने रोटी-कपड़े की समस्या को ही सुलभाया वहाँ दूसरी श्रोर दयानन्द ने मनुष्य की सर्वाद्धीण 
उन्नति की श्रोर ध्यान दिलाया। कालंमाक्स की प्रसिद्ध कृति “कंपिटल” है श्रौर दयानन्‍्द की 
“सत्याथंप्रकाश" । वास्तव में हम यदि विचार करें तो देखते हैं कि जीवन की प्रावश्यकतायें रोटी- 
कपड़ों तक ही सीमित नहीं हैं, उसके पश्चात्‌ भी भ्रनेक कतेव्य कम शेष रह जाते हैं। इसी लिये प्रथम 
तो जनता इस भ्रोर मुड़ी। किन्तु जब देखा कि मानव कल्याण इतने ही से नहीं हो पाता है तो शीघ्र 
ही इस मार्ग को छोड़ने लगी | जिसके विषय में माननीय पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय लिखते हैं, 
“सौभाग्य से समभदारी से परिपूर्ण विचारों का प्रभुत्व होने लगा है भ्ौर सो वर्ष से प्रधिक पूर्व जो 
धरमंविरोधी प्रान्दोलन प्रारम्भ हुमा था प्रौर जो बाद में जनसाधारण में व्याप्त हो गया था उसका 
प्रभाव समभदार व्यक्तियों पर नहीं रहा है। भयंकर तूफान जो निम्न वर्ग के लोगों के हृदय में घर 
किये हु?े हैं वे कालान्तर में शान्त हो जायेंगे।” यह था एक मनुष्य द्वारा प्रदूरदर्शिता पूर्ण प्रशस्त किया 
गया मार्ग । ऋषि दयानन्द ने भी एक मांग प्रशस्त किया जो वैदिक धर्मके नाम से प्रसिद्ध है। यह ऋषि- 
मुनियों द्वारा निर्धारित सनातन से प्रवाहित मार्ग है। एक पर चलने से भूख तो मिट सकती थी किन्तु 
शान्ति नही मिल सकती थी। दूसरे पर चलने से सुख-शान्ति दोनों मिल सकती हैं किन्तु “यंत्‌ तदग्रे 
विषमिव परिणामे$मृतोपमम्‌ ' (गीता १६-१७) प्रर्थात्‌ जितने भी मनुष्योचित शुभ कर्म हैं प्रथम 
करने में विष के तुल्य किन्तु परिणाम में भ्रमृत के समान होते हैं, वाली बात चरितार्थ करते हुए भी 
तत्याधंप्रकाश में इसी प्रकार के विचारों का समावेश है। 

प्रज्ञान की ज्योतिहीन छाया भूतल पर पूणत: व्याप्त थी । मानव की मानवता ईर्ष्या-द्ैप की 
भट्टी में भस्म हो समाप्त हो चुको थी। मोक्ष प्रदायिनी पवित्र गंगा में नाना नद-तालों के मलिन जल 





अकनकलक रह 


सत्यार्थप्रकाश की गरिमा 


ध्राकर उसमें दुर्गन्‍्ध उत्पन्न कर चुके थे । स्याही सी काली कलूटी रजनी के मध्य उलूकगण मनमानी 
चालेंचल रहे थे। मानवीय .गगनमणडल में चाँदनी के श्रभाव में क्षुद्र तारागण-ही टिमटिमा जाते थे । 
प्रश्ञान, स्वार्थ, श्रविद्या का नग्न नृत्य हो रहा था| इस प्रकार सत्य वेद ज्ञान की ज्योति से दूर मानव 
को ले जाने का प्रयास करते हुए ग्ज्ञान के पुजारियों को देख ऋषि मौन न रह सके । उस समय 
ऋषि की क्रान्तदर्शी ज्ञानज्योति ने श्रन्धकाराच्छादित मस्तिष्क को श्रालोकित करना चाहा और वह 
ज्ञान ज्योति किरणों बनकर स्फुटित हुई सत्याथथंप्रकाश के रूप में, जिससे साधक शीघ्र ही चल पढ़े 
अपने चिर बिस्मृत सच्चे मार्ग पर । नाना सम्प्रदायों वालों के फैलाये पाखणड जाल के तिमिर को 
हटाने के लिए सत्याथंप्रकाश विद्युत ज्योति बना । 

सत्याथंप्रकाश का प्रथम संस्करण सन्‌ १८५७५ ई० में निकला था। उसके पश्चात्‌ संशोधित 
निकला जो भ्रब प्राप्त है। संशोधन के विषय में ऋषि ने स्वयं भूमिका में प्रकाश डाल दिया है। 
मानव-जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पर इस ग्रन्थ में प्रकाश न डाला गया हो । सत्य क्या 
है ? श्रसत्य क्‍या हैं ? मनुष्योचित कौन से कम ग्रहणीय हैं श्रौर कौन से त्याज्य ? सब सत्यार्थप्रकाश में 
निहित हैं। यही कारण है कि जनता इसे श्रद्धा से देखती हैं श्रौर उस पर श्राचरण करना चाहती है। 
इस ग्रन्थ को बनाने का उद्ृश्य क्या है? इसके विषय में स्वयं ऋषि लिखते हैं “मेरा इस ग्रन्थ को 
बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाश करना है श्रर्थात्‌ जो सत्य है उसकी सत्य और जो मिथ्या 
है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है।” 


प्राद्योपान्त सत्य अश्रथ, के लिये ही प्रकाश मिलता है। सभी मतावलम्बी इस समय तक अ्रपने 
पक्ष को पुष्ट करने में ही श्रपता गौरव समभते थे, जिससे बर-भाव बढ़कर परस्पर लड़ाई- 
भगड़े हुआ करते थे। जो भी कार्यक्षेत्र में उतरता वह अपने को सिद्ध, योगी, श्रवतारी, भगवान्‌ का 
दूतादि सिद्ध करता और इसी श्राडम्बरिक बल पर प्रसिद्धि भी पा लेता था, किन्तु तभी जब तक 
जनता वास्तविकता से दूर रहती थी । लेकिन ऋषि ने कहीं भी भ्रपने को सिद्ध नहीं बताया है । उन्होंने 
अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिये तक का सहारा झ्रवश्य लिया किन्तु सत्र सत्य के श्राधार पर । 
सत्याथ प्रकाश के सभी समुल्लास सावंभौमिकता के विचारों से परिपूर्ण हैं, कहीं भी संकीर्ण भावना 
नहीं भ्रा पाई है। स्वयं भूमिका में ऋषि लिखते हैं “यद्यपि मैं भ्रार्यावत्त देश में उत्पन्न हुआ हुं और 
बसता हैँ तथापि ज॑से इस देश के मतमतान्तरों की भूठी बातों का पक्षपात न कर यथातथ्य प्रकाश 
करता हूं वेप्ते ही दूसरे देशस्थ वा मतोन्नति वालों के साथ भी वत्त ता हैं ।” थे वाक्य उनके 
मनुष्योन्तति के विचार को पुष्ट करने को काफो हैं । 

यह ग्रंथ चोदह समुल्लासों भ्रर्थात्‌ विभागों में रचित है। विचारों का समन्वय दो खणडों 
भर्थात्‌ पूर्वाद्ध भौर उत्तराद्ध में विभक्त है। प्रथम खराड पूर्वाद्ध में दश समुल्लास श्रौर उत्तराद्ध में 
चार समुल्लास हैं। इस ग्रंथ को यदि हम “सूत्र” कहें तो कोई भ्रतिशयोक्ति न होगी । क्योंकि सूत्र 
उसे कहते हैं जो बहुत को थोड़े में बतलादे । भिन्न-भिन्न समुल्लासों में जो भी तिषय हैं वे सब सूत्र 
रूप में ही हैं। जितने भी विषय श्रर्थात्‌ मूत्तिपूजा, ज्ञान, कम, उपासना, राजकार्य, बौद्ध. जेन, . 








गंयाग्रसाद अभिनन्दन पन्‍्थ 


मुस्लिम मतादि प्रादि हैं उन सभी पर सूत्र रूप में ही प्रकाश डाला गया ह । बाद में इन एक-एक 
विषयों को ही लेकर भ्रायंसमाजियों ने अनेक प्रमाशिक ग्रन्थ तेयार कर सामने रखे । 

यों तो सत्यार्थ प्रकाश वैयक्तिक विकास, सामाजिक, राजनैतिक, धामिक, ब्यावहा रिक, वेज्ञा- 
निक, ऐतिहासिक, ताकिक सभी क्षेत्रों में प्रकाश डाल देता है किन्तु यहाँ सब विषयों पर विचार न 
रख कर कुछ विषयों को लेकर उन पर व्यक्तिगत विचार रखे जाते हैं । 
धामिकभाव- 

वह समय कितना भयंकर था कि जब हमारे धर्माचाय लोगों ने धर्म-कर्म की कुंजी श्रपने 
हाथों में ले रखी थी । ये सनन्‍माग या सत्योपदेश तो न करते थे किम्तु धर्म-कर्म का ठेका भ्रफ्ने ही 
पास रखा बताते थे। जो जहाँ से उठता वहीं से कुछ उपदेश कर गुरु बन बैठता था। ईश्वर के नाम 
पर मनमनी ठगी हो रही थी। ज्ञान, कम, उपासना मुक्ति के मार्ग समाप्त हो गये थे। धर्म 
मिट्टी के घड़े से भी कमजोर बन चला था । ऐसे समय में बंदिक धर्म का वास्तविक स्वरूप ऋषि ने 
सत्याथे प्रकाश रूपी दपंण में दिखलाया। भिन्न-भिन्न मतमतान्तर दुःखी श्रात्मात्रों को शान्ति देने के 
स्थान पर उन्हें श्रौर दु:ःखी बनाते थे पुराण मात्र ही धर्म के पुस्तक माने जाते थे, लगभग एक हजार 
मतमतान्तर मनुष्यों को तवाह कर रहे थे। ऋषि ने सत्यार्थप्रकाश में सब मतों को तक की 
कसौटी पर कस कर स्वंसाधारण के सामने प्रस्तुत किया, जिससे पाठकों को स्वतन्त्र विचार करने 
की शक्ति मिली | सत्याथंप्रकाश का एकादश समुल्लास बताता है कि धर्म तो विद्या पढ़ने, ब्रह्म- 
चये करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्संग, पुरुषार्थ, सत्य व्यवहार, श्रादि में है। मनुष्य अपने 
नित्य के कार्यों को भुला बंठा था, किन्तु सत्यार्थप्रकाश ने पंचयज्ञों का विधान रकखा। धामिक 
जगत्‌ पर जहां इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा वहाँ इसने संसार के समस्त विचारशीलों एवं 
दाशनिकों के मस्तिष्क में एक वित्तित्र उथल-पुथल उत्पन्न कर दी। जिससे भ्रबतक के समस्त धामिक, 
सामाजिक, दाशंनिक एवं आ्राडम्बरी ग्रन्थों की एक नये ढंग से व्याख्या की जाने लगी । सर्वप्रथम 
पाखण्ड शोर भ्राउम्बरपूर्ण धर्म पर विचार करने की शक्ति सत्याथंप्रकाश ने ही दी। गंगास्नान 
को मुक्ति का साधन माना जाता था। “नतस्य प्रतिमा श्रस्ति” वेदमन्त्रों से मृतिपुजा सिद्ध की जाने 
लगी थी, इन सब का पोल खोलता हु्ना सत्या्थंप्रकाश निरन्तर लोकप्रिय होता गयां। इसने सभी 
मतमतान्तरों को समाप्त कर “बेदो5खिलो धमंमूलम्‌” का मार्ग प्रशस्त किया। सभी धर्मों के विषय 
में संक्षिप्ततः जितना प्रकाश पाठकों को यहां मिलेगा उतना श्रौर कहीं नहीं । 
समाजिकभाव- 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जो कुछ भी वह सीखता है समाज ही से सीखता है भ्रौर 
जो कुछ कर्म करता है उसका प्रभाव समाज पर श्रवद्य पड़ता है। प्राचीन ऋषि-मुनियों ने हमारी 
उन्नति के लिए वर्णाश्रम की व्यवस्था की थी । इसी वरणां-प्राश्नम के आ्राधार पर मनुष्य सुखी था। 
ये वर्ण-प्राश्नम समाजरूपी रथ के पहिये थे ; कालान्तर में इनका रूप सर्वंथा लुप्त हो गया। यही 
कारण है कि श्राज भी हमारे समाज में भेद-भाव, छुआ्ला-छूत का रोग व्याप्त है । भ्राज तो कुछ 
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सत्याथ॑ प्रकाश की गरिमा 


प्रंश तक वास्तविकता का ज्ञान है, किन्तु सत्याथंप्रकाश के पूर्व की हालत दयनीय थी। समाज का 
एक गझ्रावश्यक प्रंग घृणा का पात्र बना हुआ था। वर्णो' की उत्पत्ति गुण, कर्म, स्वभाव से न मानी _ 
जाकर जन्म से ही मानी जाने लगी थी। कोई वर्णाव्यवस्था का वास्तविक रूप बतलाने वाला न 
था, किन्तु सत्यार्थप्रकाश की निम्न पंक्तियों ने रहस्य खोल दिया --“प्रशन--क्या जिसके माता-पिता 
ब्राह्मण हों वह ब्राह्मण होता है झ्ौर जिसके माता-पिता श्रन्य वर्णास्थ हों उसकी सन्तान 
कभी ब्राह्मण हो सकती है ? उत्तर--हाँ, बहुत से हो गये, होते हैं, भौर होंगे भी। जैसे छान्‍्दोग्य 
उपनिषद्‌ में जावाल ऋषि श्रज्ञातकुल, महाभारत में विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण भर मातंग ऋषि 
चाण्डाल कुल, ब्राह्मण हो गये थे, भ्रव भी जो उत्तम विद्या शोभा वाला है, वही ब्राह्मण के योग्य 
ग्रौर मूर्ख शूद्र के योग्य होता है और वेसा ही आगे भी होगा।” कथित ब्राह्मणों ने विवाह की 
व्यवस्था बाल्यकाल में ही निर्धारित कर रबखी थी । यहाँ तक समस्या हो गई थी कि जनन्‍्मते ही 
शादी तय हो जाती थी । या श्रबोध ही शादी हो जाती थी। वर-वध््‌ के परस्पर प्रतिज्ञा के जो मन्त्र 
थे वे कथित ब्राह्मण ही बोल देते थे। यही नहीं उन्होंने शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था रक्खी जिससे 
माता-पिता को कच्ची उम्र में ही शादी कर देना श्रावश्यक हो जाता था। उस समय के लिये 
सत्यार्थप्रकाश के निम्न वाक्य कितने प्रभावोत्पादक हुये “जब तक इसी प्रकार सब ऋषि-मुनि, 
राजा-महा राजा, भ्रार्य लोग ब्रह्मचय से विद्या पढ़क ही स्वयंवर विब्ाह करते थे तब तक इस देश की 
सदा उन्नति होती थी। जब से यहाँ ब्रह्मचयं से विद्या का न पढ़ना, बाल्यावस्था में पराधीन ग्रर्थात्‌ 
माता-पिता के भ्रधीन विवाह होने लगे तब से क्रमशः अ्रार्यावत्तं देश की हानि होती चली श्रायी । 
इससे इस दुष्ट काम को छोड़कर सब्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंबर विवाह किया करें। सो 
विवाह वर्णानुक्रम से करें श्नौर वरां-व्यवस्था भी गुण, कर्म, स्वभाव के भ्रनुसार होनी चाहिये ।” 

मनुष्य-मनुष्य से घृणा करने लगा था। खान-पान में जहाँ मद्यपान झ्रादि पदार्थों का सेवन 
बढ़ा, वहाँ नो कन्नोजिये ग्यारह चुल्हे भी बत गये। उस समय सत्यार्थप्रकाश में प्रस्तुत पंक्तियाँ 
“जो-जो बुद्धि का नाश करने वाज़े पदार्थ हैं, उनका सेवन कभी न करें औ्रोर श्रन्न, सड़े, बिगड़े, दुर्गन्‍्ध 
भ्रादि से दूषित, भ्रच्छे प्रकार न बने हुए और मद्य मांसाहारी, म्लेच्छ कि जिनका शरीर मद्य मांस 
के परमाणुम्रों से ही प्रित है। उनके हाथ का न खावें।” यही नहीं गाय श्रादि उपकारी पशुओं का 
भी भक्षण होता था । उत्त पर ऋषि ने जहाँ “गोकरुणानिधि लिखकर समाज का ध्यान खींचा, 
वहाँ सत्यारथप्रकाश के दशम समुल्लास में भी वर्णन किया जो भ्रति विचारणीय है। 

समाज में स्त्रियों की दशा अत्यन्त गिरी हुई थी। “यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः” 
को समाज भूल गया था । उनको पढ़ाना अधर्म समझा जाता था। “स्त्रीशूद्रो नाधीयाताम्‌” की 
व्यवस्था कर दी गई थी, किन्तु सत्यार्थप्रकाश ने स्त्रियों का स्थान समाज में पुरुषों के बराबर ही 
बताया । एक स्थल पर ध्यान चला ही जाता है--“जंसे पुरुषों को व्याकरण धर्म और श्रपने व्याव- 
हारिक विद्या न्यून से न्यून प्रवश्य पढ़नी चाहिये, बसे स्त्रियं| को भी व्याकरण, धमे, वंद्यक, 
गणित, शिल्प विद्या तो प्रवरश्य सीखनी ही चाहिए।” श्रृत-प्रेत के भाव हमारे पअ्रददर व्याप्त थे। 


5.4 ७४एछ 





गँयाप्रसाद अभिनन्‍्दन पन्‍्य 


उनके निराकरण के लिए जादू-टोना किया जाता था।। जन्मोत्सव पर जन्मपत्र बनता था; ज्योतिषी 
जी भयंकर ऋर ग्रह बताकर मनमानी धन लूटठते थे । इन ग्रनेक सामाजिक दोषों को दूर करने के 
लिये ह्वितीय सम्लुल्लास दर्शनीय है । 
वास्तव में यदि यह कह दें कि समाज की श्रवस्था देखकर ऋषि ने सत्यार्थप्रकाश की रचना 
की थी तो कोई भअत्युक्ति न होगी। समाज को सत्यारथंप्रकाश द्वारा एक नई चेतना और ज्ञान मिला । 
जिस से शीघ्र ही समाज में क्रान्तिकारी विचार चहूँ श्रोर फैल गये; जो समाज में भयंकर विषमता 
थी बह काफी दूर होने लगी। सत्यार्थप्रकाश का ही प्रभाव है कि श्राज समाज रचना नये ढंग से हो 
रही है । 
राजनीतिकभाव-: 
इस युग में पुनः: एक बार प्रजातन्त्र के भावों को सत्यार्थप्रकाश ने प्रचलित किया हैं। राजा 
को प्रजा द्वारा निर्वाचित किये जाने का सबल अनुरोध किया है, कुल परम्परा से किसी को राजा 
मानना इसे अ्रभीष्ट नहीं है । राजा भ्रौर राजकमं वारियों का चुनाव दलबन्दी से ऊपर उठकर गुरों 
के आधार पर करने का बल दिया । परतन्त्रता की वेड़ी में जकड़े हुए भारत का कल्यारा सत्यार्थ- 
प्रकाश से ही हुशा । श्रायंसमाजियों ने भ्रपने को स्वतन्त्रता की वेदी पर न्‍्यौछावर किया। सत्यार्थ- 
प्रकाश के क्रान्तिकारी विचार ने, कि विदेशी कितना भी पुत्रव॒त्‌ु पालन करे अ्रहितकर है, श्रा्य॑- 
समाजियों शोर देशभक्तों को चुप नहीं रहने दिया । इस में ऐसे राज्य की कल्पना है जिस में प्रजा 
सुखी, सदाचारी, धर्मात्मा, धनी एवं शिक्षित बने। साथ ही राष्ट्र व्यवस्था के लिये राजार्य॑सभा, 
धर्मार्यसभा और विद्यायेसभा की व्यवस्था हमारे सामने रखी । इन्हीं तीत सभाश्रों की सम्मति से 
राजनियम (कानून) बनने चाहियें। दराडव्यवस्था, राजकत्तंव्य, राजकर्मचारियों के श्रठारह व्यसन 
निषेध, मन्त्री, दूत, राज्यपुरुषों के लक्षेरा, मन्त्रिमएडल के काये, दुर्गनिर्माण व्यवस्था, युद्धनी ति, 
ग्राम-नगर-व्यवस्था, कर-पग्रहणा, शत्र से युद्ध में बचाव, न्याय, साक्षी, आदि अ्रनेक राजसम्बन्धी 
नियम, छठे समुल्लास में देखने को मिलते हैं। राजनीति विषयक विशेष जानकारी के लिए कहा 
है--' विशेष वेद, मनुस्मृति सप्तम, अष्ठम, नवम प्रध्याय, शुक्रनीति तथा विदुर प्रजागर और महा- 
भारत शान्ति पे के राजधम्मं भौर आ्रापद्धमं आदि पुस्तकों में देख कर पूर्ण राजनीति को धारण 
कर के माएडलिक अथवा सावंभौमिक चक्रवर्ती राज्य करें और यह समझे कि “वयं प्रजापते: प्रजा 
ब्रभूम” (यजुबंद १८।२६) | श्राज भारतीय सरकार ने जिन कार्यों को अपने हाथों में लिया है उन 
सभी का सूत्रपात्र सत्याथंप्रकाश में मिलता है । 
ऐतिहासिक भाव- 
ऐतिहासिक भावों से भी सत्यार्थप्रकाश ओत-प्रोत है। एक इतिहासकार भूतकालिक बातों का 


निष्पक्ष तथ्ययुक्त प्रकाश में लाने का प्रयत्न करता है । दुर्भाग्य से ब्रिटिश काल में इतिहास की जो 
छीछालेदर हुई थी वह भ्रति दयनोय हैं.। इस काल में उन्हीं विचारों को प्रश्रय दिया गया जो बिटिया. 









राज्यानुकूल थे। भारतीय इतिहास के सांस्कृतिक पृष्ठ लगभग समाप्त हो बुक धें / 7: ँ | 
के केवल नातक मात्र ही रह गये थे । शिवाजी श्रादि लुटेरे कहे जाते थे। वेदादि सभी पवित्र ग्रन्थ 
काल्पनिक काव्य माने जाते थे। शभ्रार्य विदेशी थे, गंवार थे, भ्रशिक्षित थे । ऐसे भ्रनेक भाव नवीन 
इतिहास-रचना में स्थान पा गये थे । ' 


उस समय सत्याथंप्रकाश ने भारतीयता का श्रादर्श रूप हमारे सामने रखा--“सृष्टि से लेके 
पाँच सहस्र वर्षो से पूर्व समय पर्यन्त श्रार्यों का सावंभौम चक्रत्र्ती भ्र्थात्‌ भुगोल में सर्वोपरि एक 
मांत्र राज्य थां, भ्रन्य देश में माएडलिक श्रर्थात्‌ छोटे-छोटे राजा रहते थे'''**चीन का भगदत्त, 
श्रमेरीकों का वन्न वाहन, यूरप दश का विडालाक्ष यवन जिसको यूनान कह भ्ाये श्रौर ईरान का 
शल्य धभ्रादि सब राजा राजसूय यज्ञ और मह।भारत युद्ध में क्‍्राज्ञानुसार श्राये थे ।” तथैव यहाँ 
भी देखिये “जिन देशों का नाम भ्राजकल यूरुप है उन्हीं को संस्कृत में “हरिवर्ष” कहते थे, उन देश्षों 
को देखते हुए भ्रौर जिनको हरा, यहृदी भी कहते हैं। उन देशों को देखकर चीन में स्‍झ्ाये, चीन से 
हिमालय ग्रौर हिमालय से मिथिलापुरी को श्राये भ्रौर कृष्ण तथा ग्रजुन पाताल में भ्रश्वतरी 
भर्थात्‌ जिसको भ्रग्वियान नोका कहते हैं, उस पर बेठ कर पाताल में जाकर महाराजा युधिष्ठर के 
यज्ञ में उद्यालक ऋषि को लाये थे । धृतराष्ट्र का विवाह गाँधार जिसको कन्धार कहते हैं वहां की 
राजपुत्री से हुप्रा । माद्री पाणडु की स्त्री ईरान के राजा की कन्या थी।” (दह्मम समुल्लास) | ये 
उद्धरण इतिहास के गायब पृष्ठों को प्रकाश में लाकर एक इतिहासकार को वाध्य करते हैं कि वह 
भारतीय इतिहास को जानने के लिए भारतीय संस्कृत-साहित्य के पृष्ठों का अभ्रवलोकन करे । यज्ञों 
के विषय में पाव्चात्यों के दृष्टिकोण अ्रान्तिपूर्णा थे। श्रश्वमेध, नरमेध श्रादि शब्दों से यज्ञों में 
पशुओं की बलि का विधान मानते थे | ऋषि-मुनियों के ग्रन्थों में म्रववमेघादि शब्दों को देखकर 
श्रनर्थ प्रनुमान कर देते थे । उस समय ऋषि दयानन्द ने सत्याथंप्रकाश में गोमेध, भ्रश्वमेध आदि 
शब्दों का ठीक अर्थ हमारे सामने प्रतिपादन किया “राष्ट्र वा भ्रश्वमेघ: । भ्रश्न ९? हि गौः, भरिनर्वा 
प्रश्व: | भाज्यं मेघ:” (शतपथ ब्राह्मण) महाराज कृष्ण के नाम पर मनमानी कपोल-कल्पित गणथायें 
जारी थीं; उनका रूप चोरी, जारी, दुष्टाचार कार्यो ही में दिखाई पड़ता था। भागवत-पुराण ने 
तो हद कर दी थी । ऐसे श्रनेक कल्पित विचारों ने लोगों के प्रन्दर घृणा के भाव उत्पन्न कर दिये 
थे, उस समय सत्यार्थ प्रकाश ने श्री कृष्ण महाराज का रूप इस प्रकार खींचा--“देखो ! श्रीकृष्ण 
का इतिहास महाभारत में श्रत्युत्तम है। उनका गुणा, कम, स्वभाव भ्रौर चरित्र आप्त पुरुषों के 
सह है । जिसमें कोई श्रधर्म का श्राचरण. श्रीकृष्ण जी ने जन्म से मरण परय्येस्त बुरा काम कुछ भी 
किया हो ।” (एकादश समुल्लास) इन्द्रप्रस्थ में श्रायं राजाश्रों ने जितने वर्ष तक राज्य किया महाराज 
युधिष्ठर से लेकर यशपाल तक का वर्णान मिलता है, जो भ्राज एक श्रनुसंधान का विषय है । 
सत्याथंप्रकाश की ही प्रेरणा से ऐतिहासिक जगतु में नये-नये श्रनुसंधान हो रहे हैं जिसके झ्नालोक 
में प्न्य रहस्यमय ऐतिहासिक तथ्य भी ज्ञात होते जा रहे हैं । 
साहित्यिकभाव- 

साहित्यिक दृष्टि से भी सत्याथंप्रकाश कसोटी पर कसने से खरा उतरता है। साहित्य, 


गंगाप्रसाद अभिननन्‍्दन ग्रन्थ 


साहित्यकार के हृदय में उठने वाले भावों का प्रतित्रिम्ब होता है। यद्यपि इसका निर्मारण साहित्यिक 
हृष्टि से कदापि नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य तो मानवमात्र को सुमार्ग पर लाना हा था । 
दपंण में जिस प्रकार मनुष्य अपना प्रतिबिम्ब देखता है उप्ती प्रकार इस सत्याधंप्रकाश-दर्पणा में 
तत्कालीन झनेक घटनाओ्रों, विचारों तथा प्रवृत्तियों की प्रतिछ्ाया देखने को मिल जाती है। एक 
साहित्यकार अपने काल की घटनाओं से प्रभावित होकर चित्रण करता है, किन्तु ऋषिराज ने 
इस ग्रन्थ में भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों का चयन कर एक श्रपूर्व कोंष तंयार कर दिया है। 
एक साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है, उसकी प्रगतिशीलता ही उसे अपने मानसिक मनो- 
भावों को 5 क्त करने को बाध्य करती है। साहित्यिक को प्रभावयुक्त बनाने के लिए यह भ्रावश्यक 
है कि वह जीवनोपयोगी सच्चाइयों को प्रकाश में रखे । सत्यार्थप्रकाश का प्रत्येक स्थल साहित्यिक 
गुणों से भरा है। एक स्थल पर श्री प्र मचन्द जी ने कहा है क्रि- साहित्य उसी रचना को कहेंगे 
जिसमें कुछ सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित एवं सुन्दर हो और जिसमें 
दिल ध्रौर दिमाग पर अ्रसर डालने का गुण हो ।” यदि हम इस लिखित कथन के श्राधार पर 
सत्याथंप्रकाश की समीक्षा करें तो हम देखते हैं कि वह प्रत्येक दृष्टि से साहित्यिक हृष्टिकोणों से 
पूर्ण है। वे भागे कहते हैं--“जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, झ्राध्यात्मिक और मानसिक 
दक्ति न मिले, हम में गति न पेदा हो, हमारा सौन्दय प्रेम न जाग्रत हो, जो हम में सच्चा संकल्प 
झौर कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची हढ़ता न उत्तन्न कर सके वह साहित्य कहाने का 
प्रधिकारी नहीं ।” सत्याथं प्रकाश की इन पंक्तियों पर उपरोक्त दृष्टि से जरा विचार करिये--“देखो ! 
कुछ सौ वर्ष से ऊपर इस देश में श्राये, यूरोपियन को हुए, श्ौर श्राज तक ये लोग मोटे कपड़े श्रादि 
पहिरते हैं ज॑सा कि स्वदेश में पहिरते थे । परन्तु उन्होंने भ्रपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा श्रौर 
तुम में से बहुत से लोगों ने उनकी नकल करली, इसी से तुम निबुद्धि श्रौर वे बुद्धिमान ठहँरते हैं। 
झनुक रण करना किसी बुद्धिभान्‌ का काम नहीं । भ्रौर जो जिस कार्य पर रहता है उसको यथोचित 
करता है, भ्राज्ञनुवर्ती बरावर रहते हैं। अपने देश वालों को व्यापार पश्रादि में सहाय करते हैं 
इत्यादि गुणों झौर अच्छे-प्रच्छे कर्मों से उनकी उन्नति है......परमार्थ तो तभी होता कि जब 
तुम्हारी विद्या से उन भ्रज्ञानियों को लाभ पहुंचता । जो कहो वे नहीं लेते हम क्‍या करें ? यह 
तुम्हारा दोष है उनका नहीं, क्योंकि तुम जो श्ृपना श्राचरण श्रच्छा रखते तो तुमसे प्र म कर वे 
डपकृत होते... सर्वथा मूर्खों के सहश कर्म न करने चाहिएँ किन्तु जिसमें उनकी प्रौर प्रपनी द्विन 
प्रतिदिन उन्नति हो वेसे कर्म करने उचित हैं ।”' पं० गुरुदत्त, एम० ए० ने कहीं लिखा है कि “मैंने 
सत्याथ॑ प्रकाश को प्रठारह ब्रार पढ़ा भौर जब-जब पढ़ा तब तब उसमें नवीनता लिए बिचाद 
मिलते गए” इससे वढ़कर सत्याथंप्रकाश की सफलता का झोर कया प्रमाण हो सकता है ? भोर 
. शंष्ट्रभाषा के लिए कोई कहता है श्ररबी-फारसी मिश्रित हिन्दुस्तानी भाषा बने, तो कोई कहता है 
संस्कृतगर्भित। किस्तु इस वारे में वीर सावरकर ने जो विचार दिए हैं, वे विचारणीय हैं । “भारत 
की राष्ट्रभाषा हिन्दी हो किस्तु वह हिन्दी भ्ररबी फारसी, या संस्कृत के संमिश्रण से कठिन न हो, ' 





न्व्लनााा ३६२: 


सत्यार्थप्रक'श की गरिमा 


अपितु ऐसी सरल हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा बने जिसमें ऋषि दयानन्द ने सत्याथंप्रकाश का 
निर्माण किया है ।”” तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों में सत्याथप्रकाश का स्थान सर्वोपरि है । 

संक्षेप में, सत्यार्थप्रकाश वह ग्रन्थ है जो मानव जीवन के सर्वाज्भजीण विकास के प्रत्येक स्थल 
पर प्रकाशरतम्भ बन ज्योति प्रसारण करता हैं । उक्त श्रेय-प्रदाता ग्रन्थ का जन-समूह में प्रचार होने 
पर ही सच्ची सुख-शान्ति की प्राप्ति हो ध्षकती है। जीवन की सर्तवाज्भीण उन्नति के लिए इस पुस्तक 
का पठन भ्रत्यन्त आ्रावश्णक है। यद्यपि उदार मेघमाला उदक तो सभी जगह बरसाती हैं किन्तु उस 
का भिन्न-भिन्न भूभागों पर उनकी योग्यतानुपार ही भिन्न-भिन्न प्रभाव होता है । इस विषय में ऋषि 
का प्रमाण ही उदधृत कर देना होगा--“इन चौदह समुल्तासों को पक्षयात को छोड़कर न्योय दृष्टि 
से जो देखेगा उसकी श्रात्मा में सत्य श्रर्थ का प्रकाश होकर आनन्द होगा और जो हठ दूराग्रह भौर 
ईर्ष्या से देखे सुनेगा उसको इस ग्रन्थ का श्रभिप्राय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन हैँ” इसलिये जो 
इसे यथावत्‌ न विचारेगा वह उसका अ्भिप्राय न पाकर गोता खाया करेगा। (दशम समुल्लास) 
ठीक ही हैं सवंसुखदायिनी भानु की किरणों के प्रकाश से यदि उलूकगण घृणा करें तो यह दोष 
भानु का नहीं, अपितु उलूक का ही होगा । इस ग्रन्थ की लोकप्रियता इसके भिन्न-भिन्न भाषाओं में 
हुए अ्नुवादों से ही लगायी जा सकती है । पंजाव के राज्यपाल श्रीयुत नरहरि गाडगिल ने यह कह 
कर इसकी लोकप्रियता और बढ़ा दी हे कि “मैंने १६३२ ई० में सर्वप्रथम ग्रल्मोड़ा जेल में सत्यार्थ- 
प्रकाश पढ़ा था, यदि हम सत्यार्थप्रकाश में वरित श्रादर्शों पर चलें तो आज की समस्‍यायें कभी 
उत्पन्न हों तो जन्मते ही काल का ग्रास बन जायें ,“ जिसके हाथ सत्यार्थप्रेकाश पड़ गया चाहे कंसे 
भी वह इसे बिना पढ़े छोड़ नहीं सकता और पढ़ने पर इसे पूर्णतया न मानने वालों को भी लाभ 
तो होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं । 
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वैदिकद्शंनम्‌ आ्रचायों विषेशरः सिद्वान्तशिरोगणिः 


सुखस्वात्मप्रबोधाय दुःखध्वान्ततयाय च। « 
समुदेति समिद्वोध्यं दशनात्मा दिवाकर:॥ 
दिवाकरों यथा लोकानर्थात्‌ दर्शयति स्फुटम। 
तथा बुद्ध्या परोक्षार्थान दर्शयत्यत्र द्शनम्‌ ॥ 


ध्यू्षत्ति दशयति_. 
दरशर्धातोहर्यइन्तोध्यं शब्दों निष्षचते.. यत: । 
तस्माहर्शनहेतुत्वमत्र साक्षा्रयोजकम्‌ ॥ 
लोके दश्शनहेतुत्वा हृशन चक्षुरादिकम्‌ । 
प्रात्मदशनहेतुत्त॑ शास्त्र तदवत्‌ प्रयोजकम ॥ 
प्रथा धिक रणारथत्व॑ प्रत्ययस्यात्र. चेष्यते । 
तस्मान्यायादिग्रन्थेथ प्रयोगोधस्य. व्यवस्थित: ॥ 

निर्मित्त दशेयति-- 


यदा वस्तुविवेकस्य सामर्थ्य पुंसति जायते । 
विविधा तस्य जिज्ञासा दृष्यते विश्वदरशने॥ 
किन्‍्नू दश्यं कुतों जातं, कथ॑ सर्ग: प्रवर्तेत्ते। 
कोश््य कर्त्ता नियन्ता च कब वा निष्ठास्य संभवेत्‌ ॥ 
को5हं चात्र कुतो वर्ते, सुख-दुःखे कुतोत् थे । 
सेये. विश्वस्प जिज्ञासा दर्शनस्य प्रवर्तिका॥ 


कि कक न बे 





वैदिकदर्शनम्‌ 
भेदबीज बशेयति--- 
जिज्ञासानां समाधानं यथाशकक्‍य यथामति । 
कृतन्तु  कृतिभि: पूर्वः भियते बुद्धिभेदतः ॥ 
तत्र. चास्तिक्यनास्तिक्यदृष्टिभेदाद्‌ु विशेषतः । 
भेद: संदृश्यते लोके, दृष्टिभेदो5थेभेदकः ।। 
द्रष्टा दृष्य॑ं स्थितिइ्चेव, साधन च फल तथा । 
दृष्टमर्थेषपरोक्षेषपि,. दृष्टिभेदे प्रयोजकम्‌ ।। 
तथवात्मादिके तत्त्वे,. दृष्टिभेदोउत्र लक्ष्यते। 
न विवादास्पद वस्तु विद्यते नेति युज्यते ॥ 
नास्तिकत्वबीजं दर्शय ति-- 
दृश्यन्तु द्विविध तत्र. लौकिका<्लौकितत्त्वत: । 
लौकिक॑ तरुगुल्मादि पुरुषादि ह्यलौकिकम्‌॥ 
द्विविधय. च दह्यस्य दशनं द्विविध मतम्‌ । 


लौकिकार्थ परं त्वायं लोकायतिकमुच्यते ॥। 
श्रत्मादृष्टापवर्गाद सर्वे नास्तीति तनन्‍्मतम्‌ । 
तस्मान्नास्तिकसंज्ञ तलल्‍लोकायतिकदशेन म्‌ ॥। 


अ्रंगीका रेपप्यद्ष्टादेरनात्मबु द्धदशेनम्‌ । 

वेदाप्रामाण्प वादित्वान्नास्तिक तु परंमंतिम्‌ ॥ 
पदानां वा पदार्थानां राद्धान्तानां च का कथा । 
दृदयते नास्थ नामापि कीत्तितं क्वापि दशनें।॥। 
मुख्यमुपेक्षितं तत््वं-:ं.. अन्यथा च प्रकल्पितम्‌ । 
चित्र श्रौतत्वमेतेषां न तथापि पराहतम्‌॥ 


दर्शनानां. श्रृतिमूल ब्राह्मगोपनिषन्मयी । 

मतेडपि वेदप्रामाण्ये न तत्संकीत्तेनं क्वचित्‌ ।॥। 

भ्रन्तरं मूलप्रहनेषु वेददशैनयोभंहत्‌ । 

तद्वेदानामनुल्‍ललेखे. बीज वे दशने मतम्‌॥ 
द्वितीय भेदं दशेयते-- 


कर्त्ता धर्ता च हर्तताच वेदे विध्वस्यथ यो मतः । 
प्रतिमनत्र श्रुतोा यहुच स॒ एवंभिरपन्हुतः॥। 


शा छछएर्ड ५ आए 





गंगाप्रत्नाद ऋभिनन्दन पन्‍्य 


स्रष्टा वेदोपदेष्टा व परेशो वेदसम्भतः । 
मीमांसकास्तदस्तित्वं नांगीकुवेन्ति. प्रायश्चर, ॥ 
स्रष्टारं. प्रत्यवस्थाय नित्य सर्ग॑ प्रचक्षते । 
ये तु मीमांसकास्ते स्यूः श्रद्धेयववचना: कथम्‌ ॥ 
त्यक्व्वा वेदोपदेष्ट्रत्व॑  श्रुत॑ मंत्रेष्‌ सुस्फूटम्‌ । 
मीमांसाउपौरुषेयत्वे,, कि वेदान्न विरुद्ध्यते ॥ 
मायिक विश्वमास्थायाउपरमार्थ तथेबवरम्‌ । 
मायावादी तु वेदान्ती, वेदान्तं॑ कुरुते ध्र बम्‌ ॥ 
व्याख्यान्तरेष्वपि दृष्टं,. बहुतत्त्वमवेदिकम्‌ । 
ततः परोषपि वेदान्ती वंदिकत्व॑ न गाहते॥ 
सांख्यो 5्प्यनीश्वरत्व॑ चेदंगीकरोति तत्त्वतः । 
धप्र्व॑ वेदविरुद्धोपि वृदिकोष्यं कथं मतः॥ 
वेंदानां सारभूतो यः जगत्ख्ष्टा परेश्वर: । 
तत्रोपेक्षा विरोधों वा वेदिकानां बिडम्बना।। 
कृतिभिर्वेदिकम्मन्येसतत: प्रमाण परं कृतम्‌ । 
श्रद्धा वेदोत्तता चात्र हनत चित्रतरं त्विदम्‌॥ 


त॒तीय॑ भेदं दरशे्यात-- 


नेश्वरे कंवल॑ किन्तु साधने &5थ प्रयोजने । 


देने भ्यस्तु सवेत्र वेददृष्टिविभिद्यते ॥॥ 
दुःखमात्रमतोी हेय॑ बन्धन॑ जन्म दहीने । 
वेंदे नेय॑ क्वचिददृष्टा. जन्महेयत्व भावना ।। 
विपरीतमतो वेदे जीवेम शरद: शतम्‌ । 


प्राथितं ज्यायुष॑ चेति यशस्वि दीघेजीवितम्‌ ॥ 
दशेने मूलभूता या वैराग्यजननी च या। 
शेया वेदविरद्धा सा विश्वदु:खत्वभावना॥ 
दुःखमात्र जगत सवंमत्यन्त॑ हेयमेव च॑। 
दशनाधारभूतेघषा भावना <्वेंदिकी मता॥ 
विहवे. मिथ्यात्वसम्श्रान्तिया च दुःखंकरूपता । 
दर्शने कल्पिता कैदिचत्‌ू सा सर्वास्त्यवैदिकी ॥ 


३६६ 





चतुर्थ भेद दर्शर्यात- 


पंचम भेद दरहेर्याति- 


बचष्ठ भेद दर्शय ति- 





या चानीएवरवादस्य छाया तजत्रोपलम्यते । 
सस्‍्फू्ट वेदविरुद्धा सा प्रर्वा च सास्त्यवेदिकी | 


ज्ञानक्मविवादोषि यो अ्यमुत्यापित: परेः । 
कल्पितः स॒ तु विद्वदिभिनियतं नास्ति वेदिकः॥ 


भक्तिरीशप्रणिधान, सुकृत ज्ञानपृ्वकम । 
समुच्चितं त्र्यं त्वेवममृतत्वायकल्पते । 
ये तु ज्ञानसमच्छेयं संसारं सम्प्रचक्षते । 
मिथ्या च मायिकश्चायं संसार: स्थात्तु तनन्‍नये।॥ 
ज्ञानं। त्वज्ञानप्रभव काल्पनिक प्रबाघते । 


न तु वास्तविक वस्तु ज्ञानेन बाधित भवेत्‌॥ 
वास्ततवोी थध्यायिकक्चायं मतो वेदे परतन्न च । 
तस्मादस्य समच्छेदो न भवेज्ज्ञानमात्रत: ॥ 
न तमेब विदित्वेति नाकमेतीति वा वच: । 
ज्ञान मात्र समुच्छेय विश्व बोधयति स्फूटम्‌॥ 
ज्ञानविधूतपाप्मेति ज्ञानात्पापक्षयो मतः। 
यतस्तस्य विवेकेन तज्ज्ञा: पापादुदासते ॥ 
विद्यया चामृतत्वाप्ति: मृत्योरत्ययनं तथा । 
नाक मेतीति च सर्व साध्यं सर्वेसमुच्चयात्‌ ।। 


ग्रमृतत्व॑ फल॑ चेह यद्‌ वेदे संप्रबोधितम्‌ । 
दर्शनाभिमताज्जन्मोच्छदात्तत्तु विभियते ।। 
फलं पृण्याशयैलेभ्यममृतत्वमिहोदितम्‌ । 
तदेव स्वगंशब्देन ब्राह्मणेष प्रतिश्नुतम्‌ ॥। 
जन्मनो .हत्यन्त उच्छेदो मोक्षी दरश्शनसम्मैत: । 
सुख पुण्याधिगम्य च जन्मेव स्वग उच्यते ॥ 


भनावत्तिन्‍च मोक्षाद्‌ या दवशेनषु प्रतिश्रुता । 
सा थ्युक्ता 5वेदिकी चेव कमेंजन्यं फल यदा ।। 


बेदिकदर्रनय्‌ 


जे लिन न जल 


गगाप्रताद अभिनन्दन पर्य 


मायिको शाननाव्यश्च बन्धोमिथ्येव . सम्भवेत । 
यदा मोक्षादनावृत्तियक्ता सम्पद्यते. तदा॥ 
यदास एवं पक्षस्तु मूलती अ्वंदिको मतः । 
तदा तु कमेंणः सान्‍्तादनन्तं॑ स्वथात्फलंकथम्‌ ॥ 
प्रमृतत्व॑ फल॑ वेदे यदा पुण्यैक हेतुकम्‌ । 
कथन्नाम त्वाना वृति पक्ष: स्यथाद वैदिकस्तत: ॥ 
सप्तमं भेदं दशेयति-- 
द्वा सुपणेति मन्त्र उस्मिनू पृथग्रूपपथग्गुणम्‌ । 
जीवेशी प्रकृत्तिः ति नित्यं तत्त्वत्रय॑ं मतम्‌ ॥। 
प्रकृति: स्पादुपादानं -निमित्त स्यादथेइवरः । 
जीव: कर्ता च भोकतेति सिद्धान्तो वेदिको मतः।। 
ततो भिन्‍्तास्तु सिद्धान्ता: सांख्ये मीमांसयोश्च ये । 
कल्पिता कृतिभि: पूर्व नूंन॑ ते अवेदिका: मता:॥ 


बेदानाँ वेदिकेप्येवे. दर्शने, प्रनर्थदशनात । 
विज्ञानामपि व्यामोहो. वेदिकार्थावधारणे ॥। 
तस्माद्‌ वेदिकतत्त्वानां विस्पष्टीकरणक्ष म: । 
दर्शनक्रम निबंद्धो ग्रन्थ: कश्चिदपेक्षयते ।॥। 


ततः: सत्स्वषि ग्रन्थेष विदुषां स्वंदशेने । 
अपूर्वोयं - प्रयातो में तामपेक्षां व्यपोहितुम्‌ ॥ 
प्रमाणादिपदार्था ये वेदिकार्थाउविरोधन: । 
दृश्यन्ते वेदिकत्वेन तेउत्र सम्यझ निरूपिता:॥ 
श्रदृष्ट प्रेत्म्भाव॑ च प्रत्याख्यायात्मनित्यताम्‌ । 
येउ्धी कुवेन्ति तेषां ततू कथन्नु स्थात्‌ समझ्जसम्‌ ॥ 
देहोच्छेदे तु चार्वाकाः निर्वाणे चेव सौगता; । 
जीवनस्य परां निष्ठां कल्पयन्ति मनीषिणः॥ 
प्रास्तिक्यबीज॑ दर्शयति--- द 
ग्रदृष्टास्तित्ववादी नि दशेनान्यपराणि च। 
न्यायादीनि सम्मृच्यन्त. दर्शनान्यास्तिकानि तु।। 
आत्मानं. नित्यमास्थाय साक्षत्कारादथास्थ .च । 
दुःखोच्छेदेपवर्गं तु यतन्ते तानि सर्वेशः।॥ 





रे६८ 





वेदे श्रद्धात्मन: सत्ता चास्तिकानां सम॑ द्वयम्‌ । 
तदेवास्तिक्यबी जञज्च नास्तिकेभ्यो. विभेदकम्‌ ॥ 


झास्तिकानि दशेयति-- 
न्यायवेशेषिके तुल्ये, सांख्ययोगी तथेव च। 
पूर्वोत्ति च मीमांसे दशेनान्यास्तिकानि षट्‌ ॥ 
धर्मशासत्र प्राणं च मीमांसान्यायविस्तरः । 
वेदोपांगानि तेष्वन्तर्भावात्तेषां च श्रौतता ॥ 


भौतानां त्रेविध्यं देय ति- 
श्रवण. मनने चेव निदिध्याससन एव च। 


आत्मदर्श नहेतुत्वमिति श्रौतमतं श्रतम्‌ ॥ 
तस्मात्त्रविध्यमेतेषां श्रौतानामपि कल्पितम्‌ । 
आरत्मदर्शनहेतुत्व दरॉनत्वं प्रयोजयेत्‌ ॥। 
मननारथंपरे. पूर्व सम्यग्ध्यानपरे परे । 
श्रवणप्रधानें शेषे त्रिवर्गं श्रौतदर्शनम्‌ ।। 


हुयो: भ्रवणपरत्व॑ दशेयति-- 
कत्तेव्याधिगमे चेव परतत्त्वावधारणे । 
श्रोतमपेक्ष्यते ज्ञानं प्रन्यथानथ सं भव: ।। 
ब्राह्यणोपनिषनन्‍्म्ले. मीमांसि. च यथाक्रमम्‌ । 
दृश्यते. श्रुतिवाक्येभ्यस्तत््वानां. श्रवण तयो: ॥ 


इयोमेननपरत्वं दशेयाति- 
इष्टस्याथंस्थ सिद्धिस्तु युक्तिभिमंनन॑ मता । 
वचोभंगीं पदार्थभ्व सा बे द्ययमपेक्षते ॥ 
तत्र न्‍याये वचो भंगीमर्थान्‌ वंशोषिके तथा। 
निरूप्प मनन पूर्ण दरशेनाभ्यां प्रवत्तितम्‌॥ 


हयोनिविध्यासनपरत्वम- 


निदिध्यासनमप्येवं प्रकार तत्त्वमेव त्त्) 
भ्रपेक्ष। ढयं दुष्ट सांख्ये योगे यथाक्रमम्‌॥ 





वैदिकदर्शनस्‌ 


३६९० 





गमाप्रसाद अभिनन्‍्दन पथ 


नव्यप्रत्नभेदं दर्शयति- 


द्वैधं दर्शनसाहित्य॑ : नतन-प्रत्नभेदत: । 
प्र सूत्रक्रमापेक्षि, तदुपेक्षि च. नूतनम्‌॥ 
सूत्र. वातिकभाष्यादि, .. क्वचिट्टीकापरम्परा । 
प्र्तनदशनसाहित्यं नृतनं. च. तथेतरत्‌ ॥ 
सूत्रक्रम परित्यज्य स्वतन्त्रविबृघेस्ततः । 
ग्रन्या: ये5त्र कृतास्तत्तु साहित्यं - नृतनं मतम्‌ ॥। 
नूतन प्रत्नभेदोध्य॑ न कालापेक्षिकों मतः । 
प्रंगीकृतोन्‍्सौ सर्वेत्र.. भंगीभेदातु केवलम्‌ ॥ 


वेदबशनयोभद दशेयति- 


श्रौतेषु दर्शनेष्वेषु क्वचित्तत््वमव दिकम्‌ । 
परस्परविरुद्धडूच दृश्यते . बुद्धिमोहनम्‌ ॥ 
संहितात्मा तु यो वेदों मुख्यो मन्त्रमयो मतः । 
दर्शन स तु सर्वेत्र सर्वथधा समुपेक्षितः ॥ 


दयानन्दुभाण्य क्‍ मे ढ० पृधीरकृमार गुप्त, एम० ए७, पी एच० ह०, श्री, 
दरधधिक्रा' का निबंचन आचार्य पंस्कृतविभाग, गोरखपुर विषवतिद्यालय | 


!. दभा० के निर्वेचन 
दर्षिका:, ] १. दंधि (,/था से) + क्रम से--यो धारक: सह क्रामति'। 
द्धिक्राव्णः" २. दधि[,/वा से ) + ,/कम--यो विद्याधरान्‌ कामयते'। 
२, वश्ा० के प्रथ 

!. धारण करने योग्य वाहुन॒पर जाने वाला (पत्तिव्ययानत्रमित!)'- (१प्न.] धारण करने. 
वालों के साथ चलने वाला (राजा) । 

२. धारण करने वालों को पहुंचाने वाला (भ्रग्ति )'। 
(२प्र.) धारण करने वाले यानों को चलाने वाली (आग) । (२) धारण करने वालों को चलाने 
वाला घोड़ा' | (२ इ)धारण-पोषण करने वालों को प्राप्त होने वाला' (भ्र्व! ) । (२६) घोड़े के 
समान धारण करने वालों को चलाने वाला'। (२उ) धारण करनें वालों को क्रमण कराने वाले. 
(विद्वान!) “।(२ऊ) धारण करने वालों के प्रचालक (हिं०अ्र०-हिलाने वाले) [प्रस्न प्रादि! )"। 
(२ए) धर्म को धारण करने या चलाने वाले (राजा) (२एं)वायु भ्रादि के कारण को चलाने 
वाले की प्रवस्था (हिं.ग्र.)-वाय्वादि-कारणं क्रामयितु:'। 

3 धारण करने वालों को प्राप्त होने के समान । (३ प्र) धारण करने वालों से आ्ाप्त 
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गंगाप्रसाद अगिनन्दन पस्य 


होने वाला (राजा)"। (३ श्रा) जो धारण करने वालों को क्रम से प्राप्त होता" । 
४. घारण करने योग्यों को धारण करने वाला(घोड़ा)"। राजा)४ | (४ श्र) पृथ्वी 
शभ्रादि को धारणा करने वाले ७ । (४आ ) धारण करने वाले की धारण करने वाले वायु" (४६) 
अच्छे चलाए धारण करने वाले घोड़े के तुल्य. (हि०भ्र०)५। 
५. संसार के धारण कारकों के उल्लंघंन कर्त्ता (हि श्र०)-यो धारकान्‌ क्रामति तम्‌ श्रद्वम्‌ 
(संस्कृत पदार्थ )"। (५श्नर) भूमि श्रादि पदार्थों को उल्लघंन करके वर्तमान (विद्युत्‌)"। 

६. धारण करने वाली श्रधिकता के सहित वर्तमान (राजा) । 

७.विद्या की धारणा करने वालों की कामना करने वाले (राजा)"। (७भ्न) न्याय धारण 
करने वालों की कामना करने वाले (बोध)०। 
विवेचन 

३. डा० ए० बी० कीथ लिखते हैं कि सीधी श्रौर साक्षात्‌ पूजा की दृष्टि से वेद में पशुश्रों 
का रथान सीमित और शभ्रपेक्षाकत कम महत्त्वपूर्ण है परन्तु वहाँ ऐसी स्थितियों की सत्ता अवश्य है 
जिन में पशु दिव्य प्रतीत होते हें। इस कारण प्रत्येक श्रवस्था में यह कहना कठिन है कि वहां 
साक्षात्‌ पशुपृजा की सत्ता मानी जाए। 

४. इस सम्बन्ध में डा० कीथ ने 'दधिक्रा:' को ऋग्वेद का स्वप्रसिद्ध घोड़ा माना है जिसकी 
स्तुति ऋग्वेद के चार श्रर्वाचीन सूक्‍तों* में पाई जाती है। उनके लेखानुसार यह घोड़ा विशेष रूप से 
पुरुओं में प्रसिद्ध था। बेद में उसकी गति की प्रशंसा की गई है श्रौर इसका श्येन से साम्य श्ौर 
तादात्म्य बताया गया है। उसे श्रग्नि के गुणों से भी विभूषित किया गया है। वह प्रकाश में वतंमान 
हंस है, अ्न्तरिक्ष में वतु है, यज्ञ में पुरोहित है श्रौर घर में वीर है'। वह धन जोतने वाला नायक 
शक्ति से पञ्चजनों मेंव्याप्त श्रोर जलों में सूर्य के रूप में अ्रपने प्रकाश द्वारा विद्यमान है। वह पुरुभ्रों 
को मित्रावरुण की भेंट है। उस की श्रग्नि, उषस्‌ श्रश्िवनों, सूर्य और श्रन्य देवताश्रों के साथ स्तुति 
की गई है ।परन्तु ऐसी स्तुतियों में उसे सर्वप्रमुख स्थान मिला है" । 

५. उन के मत में इस पद का अर्थ 'दही को फंलाने या बिखेरने वाला' है। रोथ के मत में 
द्िक्रा सूर्य का ही द्योतक है। बरगेंग्ने के मत में यह विद्युत 'ल्यूडविग' पिशल भौर श्ोल्डनवर्ग के 
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दयानन्दभाष्य में दिक्रा! निर्े्तन 


मत में घुड़दोड़ का वास्तविक धोड़ा भ्रौर हिलेब्रान्ड के विचार में भप्रव्वमेध का मेध्य ग्रहव है । डा ०ए० 
बी० कीथ का विचार है कि दधिक्रा: को मेध्य. भ्रशव नहीं समझना चाहिए | यह घोड़े के रूप 
में सूर्य ही है। भ्रश्वमेघ में वास्तविक मेध्य ग्रश्व इसी का प्रतिनिधित्व करता है।"' 


६. सायण ने दधिक्रा को एक देवता विशेष माना है''। वेंकट माधव ने 'पद स्थापित करने 
चलने वाला (जनरक्षक,)  स्कन्द (नि०) ने मध्यमस्थानीय और भट्ट भास्कर ने 'दधियों का क्रमण- 
शील अग्नि'” महीधर" ने 'धारक-मार्ग के ग्रवरोधक पर्वत ग्रादि का अतिक्रमण करने वाला घोड़ा 
ओर उव्वट ने" 'अ्रइव' ग्रथ॑ किए हैं । वेंकटमाधव ने ग्रन्यमंत्रों में इसे घोड़ा भी माना है और देवता" 
भी । सायण का 'दघिक्रा: देव ग्रश्वाभिमानी देवता है।' भाष्यकारों ने इसे दधत्‌ या (दघि ५/ धा 
से) पूर्वेक «/ क्रम्‌ का रूप माना है। 


७. यास्क ने दधिक्रा:" और दघिक्रावा” को अश्वनामों में पढ़ा है। द्िक्रा:" को वायू 
भ्रादि के साथ पदनामों में भी पढ़ा है। निरुक्‍्त में इसके दो रूप प्रतिपादित किए गए हँ---प्रइव" 
श्रोर देवता" । अ्रश्व के रूप में वेदमन्त्र में घोड़े के गुणों का प्रकाशन किया गया है । 


८. देवता के रूप में इसका निरुक्‍त में स्पष्ट निर्णय नहीं किया गया है।' मन्त्र में इसे सूर्य 
के समान तेज से व्यापक कहा गया है। पं० चन्द्रमणि वेदालंकार इसे वायू मानते हैं ।“ 

€. यास्क ने इसे दधत्‌ पूर्वक «/ क्रम, ९/ कन्द्‌ और %/ श्रा कू से व्यूत्पन्न किया है ।/ डा० 
सिद्धेश्वर वर्मा इन निवंचनों को ग्रस्पष्ट मानते हैं ।* 


१०. देधिक्रा: को पदनामों" में पाठ से यह तो निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि यह पद 
किसी गत्यर्थक धातु से निष्पन्न है और इसके श्रर्थ ज्ञान, गमन और प्राप्ति होते हैं।/ यह समीपतम 
गत्यथंक धातु ,/ क्रम ही है। ४ ऋन्द या ४ कृ ग्रादि में गत्यर्थ है, तो परन्तु वह सीधा नहीं है। 
वहाँ भ्रन्य भ्रथों की प्रधानता है। 
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गयागप्रसाद अभिनन्दन गनन्‍्थ 


११. बहाण ग्रन्थों के दधि के 'इन्द्रिय,' 'लोक का रूप," “ऊर्ज'," भ्रन्ता:" सोम" 
श्रोर 'सरस्त्रती सम्बन्धी "" तया दधिक्रा:' के 'अन्त* श्र देव पवित्र" झ्र्थ इस पद के 'धारण' 
श्र से प्राप्त हो सकते हैं। अन्त! 'इन्द्रियाँ 'रूप' क्रमश: पृष्टि देकर, विषयों का ज्ञान और 
ग्रास्वादन कराके और सत्ता की विज्ञापना करके धारण-ग्रथ की श्रोर इंगित करते हूं । 

१२. निघंटु में 'धृति' को गत्यर्थक धातुग्रों में पड़ा गया है।” यह 'धरति' का ही एक बंदिक 
रूप प्रतीत होता है । वेसे भी 'धारण' में चेष्टा की प्रभूत सत्ता स्पष्ट है । इस दृष्टि से देखने पर 
दधि, दधिक्रा: और दधिक्रावा को गत्यर्थंकर &/ धा से व्युत्पन्त मानना उचित जान पड़ता है। 

१३. शतपथ ब्राह्मण ने 'दर्धि को ,/ धिन्व॒ प्रीणने से व्युत्पन्त किया है....यदब्रवीद्‌ 
घिनोति मेति तस्माद दधि ।" दही, अन्त, रूप, इन्द्रियाँ श्रादि मानव को ग्ननेक प्रकार से प्रसन्न 
करते हैं । भ्रत: इन सबको 'दधि' कहा है । प्रसन्‍नता की अभिव्यक्ति गति प्रधान है, उसका विकास 
गति प्रधान प्राप्ति में निहित है, जिसमें ज्ञान का पट भी आवश्यक है। स्वादहीन या ग्रन्धा, बहरा 
नपसंक भ्रादि दही, अ्रन्न, रूप और इन्द्रियों के सख को प्राप्त नहीं कर सकते | इस दृष्टि 
से धिन्व से व्यत्पत्ति इस 'दधि' के श्रथों को विशद करने मात्र के लिए दृष्टि विशेष से प्रवत्त हुई 
प्रतीत होती है। भ्रतः यह मलत: दयातन्दीय निर्वेवचन की ओर इंगित प्रतीत होता है। एंतरेय 
ब्राह्मण ने भी 'इन्द्रियं वा एतदस्ल्लोके यहूधि यद्‌ दध्ताभिषिज्चतीन्द्रियमेवास्मिस्तद्‌ दधाति "झा 
लिखकर 'दधि' को #/ धा से व्यृत्पन्न माना है। 

१४. डा० फतहसिह ने दिखाया है कि “दि! प्रकृति के उस स्थूल रूप का भी नाम है 
जिसको जीव इन्द्रियों द्वारा उपभोग करता है । धेनु रूवा वाक्‌ समस्त सृष्टि रूपी दूध को देती है । 
झोौर यह दूध अनेक श्रवस्थाओं-कच्चा, उबाला हुम्ना और जमा हुआ को प्राप्त होता है। ये 
ग्रवस्थाएं प्रकृति से उत्पन्त सृष्टि की विभिन्‍न श्रवस्थाएं हें । यह पद बेंदों में द्िक्रा: श्रौर दध्यडः 
श्रादि में भी श्राता है । इन पदों में दि का यही भश्रर्थ प्रतीत होता है। सायण ने भी दक्िक्रा: का 
ग्रथ 'निरस्तसमस्तोपधिक ब्रह्म किया है।' अन्यत्र आपने दधि को 'मनोमय' का सोम श्ौर 

 दधिक्रा: को 'मनोमय' का परुष बताया है। 
१५. डा० फतहसिह द्वारा प्रदर्शित यह अर्थ भी उपरोक्त लेखानुसार ५/ धा से प्राप्त हो 





सकता है । 
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दयानन्दभाष्य में दधिक्राः का निर्वचन 


१६. इस लेख से यह सुव्यक्त है कि वेद में दधि और दधिक्रा: तथा दचिक्रावा पारि- 
भाषिक पद हें जिनके अनेकविध अर्थ हैं । इस विषय पर पहले भी प्रकाश डाला जा चुका है ।४ 
किसी भाष्यकार ने उनके समस्त श्रर्थों को ग्रहण नहीं किया है । दभा० की दृष्टि 
झ्राधिभातिक और ग्राध्यात्मिक भुकाव लिए हुए है ।! उसी के अश्रनुरूप उस के अश्रथ प्रवृत्त 


हुए हैं । 
१७. दभा० में दधिक्रा और दधिक्रावा का स्वरूप उनके पूव॑प्रदत्त भश्रर्थों से 


सुव्यक्त है । 
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वेदापौरुषेथत्व 


आचाय देवदत्तशमोपाध्याय, एम० ए० 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 


भ्रद्देत-वेदान्त, तथा श्रुति- 
प्रसद्भवश सर्वप्रथम यह बता देना झ्रावश्यक होगा कि अ्रद्वेत वेदान्ती वेद को परमेश्वर का 
भी बनाया हुआ नहीं मानते । उनका कहना है कि सर्वज्ञ होने के कारण परमेश्वर पूर्व सृष्टि में पर- 
म्परागत प्रस्तुत वेद को ही इस सृष्टि के आदि में ऋषियों के हृदय में उपदेश के द्वारा प्रकाशित कर 
देता है, न कि उनको पूव॑सृष्टि से भिन्‍न नवीन रूप से बनाता है। झ्तएवं उनका कहना है, कि-- 
“अतोनामोश्वराज्जन्म केवल अरुतिषु आुतम्‌ | 
मानान्तरोपलब्धेईर्थ रचना तुन भोयते ॥ 
ग्र्थात्‌ ईश्वर ने नवीन रूप से वेदों को नहीं रचा, केवल सृष्टि के प्रादि में पूर्ववत्‌ उपदेश- 
मात्र कर दिया है। इसी अ्रभिष्राय को सिद्धान्त रूप से हृदयज्भम कर परमहंस परिब्रजाकाचार्य 
श्री चित्सुख मुनि ने अपने ग्रन्थ “तत्त्व प्रदीषिका” के प्रथम परिच्छेद कै भ्रस्त में वेदास्तों को भ्रपीरु- 
पेय सिद्ध करने के लिये तस्मूलभूत वेदों को पूर्वोत्तर पक्ष प्रदर्शन पुर:ःसर “भपोरुषेय” सिद्ध किया 
है। वेदों की पौरुषेयता में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो है ही नहीं जिससे कि यह कह सकें कि भ्रमुख ने 
वेद बनाये । क्योंकि संसार में वेढों के बनाने वाले को भ्राज तक किसी ने हृष्टिगोचर किया ही नहीं, 
इस कारण वेदों की पौरुषेयतादि में भ्रनुमानादि प्रमाण ही हो सकते हैं । भ्रतएव आचार्य चित्सुख 
मुनि ने वेदों की पौरुषेयता सिद्ध करने के लिये पूर्व पक्ष से तीन प्रकार के भ्ननुमान प्रस्तुत किये हैं । 
उनमें पहिला यह है कि:-- 
पर्वेपक्ष १- 
“बेदबाक्यानि पौरणेयारित, वास्यत्वात्‌ कालिदासादियाक्धबत्‌ 
भर्थात्‌ वेदवाक्य पुरुषों के बनाये हुये हैं, वाक्य होने से जैसे कि कालीदासादि के वाबय । 








वेदापोरुषेयत्व 


२-- वेदवाक्यानि प्राप्तप्रशीतानि, प्रमाणत्वे सति वाक्यत्वातू, मन्‍्वादिवाकवत' 

भ्र्थात्‌ वेद वाक्य झ्राप्त (सत्य वक्ता) पुरुष के बनाये हुये हैं । प्रामाणिक वाक्य होने से मनु 
स्मति श्रादि के वाक्‍यों की भाँति! 
उत्तर पक्ष: 

पौरुषेयव।दी पूवपक्षी के इन दोनों अनुमानों के खशडनाथ किसी अ्रपौरुषेयतावादी सिद्धान्ती 
ने विपक्ष में यह अनुमान प्रस्तुत किया -- 

“बदस्याध्ययन सव गुवध्ययनपृथकम 
भारतस्याध्यपनत्व न साम्प्रताध्यपन यथा 

श्र्थात्‌ वेद का सम्पूर्ण अध्ययन श्रनादि काल से गुरु परम्परापूर्वक चला भ्रा रहा है । तात्पये 
यह निकला कि वेद इसी प्रकार शभ्रनादि काल से चला श्रा रहा है। किसी पुरुष ने इसको नहीं 
बनाया । इस कारण यह अपोरुषेय है । 
पबपक्ष7 

इसका खण्डन करने के लिये पौस्षेयतावादी पूर्वपक्षी ने पहिले तो यह दोष दिया कि श्रनुमान 
में पक्ष, साध्य, हृष्टान्त इन तीनों का होना अनिवाये है। अ्रतः यदि वेद का सम्पूर्ण श्रध्ययन! (वेद 
स्थाध्ययनं सवेम) ऐसा पक्ष रखोगे, तो सर्व शब्द के अन्तगंत सम्पूर्ण अध्ययन आ जावेंगे और कोई 
भ्रध्यनन बचेगा ही नहीं, जिसका कि हृष्टान्त दे सको । जब दृष्टान्त ही न दे सकोगे, तो तुम्हारा 
झनुमान बन ही न सकेगा इत्यादि। ऐसा कह कर इस उपयु क्त अनुमान को सर्वथा दूषित करने की 
इच्छा से प्रतिद्वन्द्दी रूप में पौरुषेयवादी ने तीसरा भनुमान प्रस्तुत किया कि-- 

३-- भारताध्ययनं॑ सर्व गुव ध्ययनपुव कस्‌ । 
भारताध्ययनत्वेन सांप्रताध्यपनं यथा | 

श्र्थात्‌ महाभारत पुस्तक का सर्वे भ्रध्ययन गुर परम्परा से चला आ रहा है। महाभारत 
का भ्रध्ययन होने से, जंसे कि श्राजकल महाभारत का अध्ययन चल रहा है । कहने का श्रभिप्राय 
यह है, कि यदि श्रपौरुषेयतावादी के पूर्वोक्त प्रनुमान (वेदस्याध्ययनं सर्वेम्‌ इत्यादि) से वेद अ्रनादि 
एवं श्रपोरुषेय सिद्ध हो सकता है, तो उसी प्रकार के हमारे अनुमान (भारताध्ययनं सर्वंम) से 
महाभारत पुस्तक भी श्रनादि एवं भ्रपौरुषेय सिद्ध हो सकती है, परन्तु श्राप महाभारत को श्रनादि 
भौर अपोरुषेय कह नहीं सकते अ्रतः उसी प्रकार वेद भी उस श्रनुमान से श्रनादि शौर अ्रपौरुषेय 
सिद्ध नहीं हो सकता । इस कारण वेद पौरुषेय है । 
शब्द प्रसाण- कर 

इसके ध्रतिरिक्त पौरुषेतावादी-पूवंपक्षी शब्दप्रमाण को भी भ्रपनी पुष्टि में. इस प्रकार 
प्रस्तुत करता है, कि-- 

१-- तस्सादू यशात्‌ सव हुत ऋणच: सामानि जज्षिरे। छुन्दांसि जशिरे तस्मादू यज्ुस्तस्मादजआयत 

(यसु० ३१७) 
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गगाप्रसाद अभिनन्दन पन्थ 


अर्थात्‌ उस यज्ञरूप परमेदवर से ऋक्‌, यजु:, साम, भौर भ्रथवा पैदा हुये । 

२-- त्रयो बेदा श्राजायन्त, ऋग्वेद एवास्नेरजायत यजुब दो वायो: सामव द ह्मादित्यात्‌ । 

भर्थात्‌ भ्रग्ति से ऋग्वेद वायु से यजुर्वेद और श्रादित्य से सामवेदइ इस प्रकार तीनों वेद 
पैदा हुए । 

३--/इदं सब सूजत ऋचो यजु षि सामानि” इत्यावि । 

प्र्थात्‌ परमेश्वर ने ऋग यजुः साम इन तीनों वेदों को पेदा किया इत्यादि । 

तथा “प्रतिमन्वन्तरं चेषा श्रुतिरन्याविधोयते । 

प्र्थात्‌ हर एक मन्वन्तर में वेद भिन्‍न-भिन्‍न रूप से बनाया जाता हैं इत्यादि । 

इन श्रति, स्मृति प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है, कि वेद बनाया गया है भ्रतः पोरुषेय है। 
इस प्रकार पृवपक्ष प्रस्तुत करके चित्सुख मुनि ने इसके खण्डनार्थ निम्न प्रकार से उत्तरपत्त 
(सिद्धान्तपक्ष) स्थापित किया है कि- 
सिद्धान्त पक्ष- (अ्रनुभान खंडन) 

१--कालीदास वाक्य का दृष्टान्त देकर पौरुषेयवादी ने प्रथम श्रनुमान द्वारा जो वेदों को पोरु 

पेय सिद्ध किया है, वह सर्वथा श्रसत्य है। क्योंकि कालीदास वाक्य वाले ग्रच्चों में स्पष्टतया कर्ता 
का उल्लेख है, पर वेदों में नहीं। श्रतः कालीदास के वाक्य का हृष्टाध्त देकर वेदों को पोरुषेय 
सिद्ध करनाआकाश पुष्प के समान है। 

२- मन्वो दिवाक्य का दृष्टान्त देकर दूसरे श्रनुमान से वेदों को श्राप्त प्रणीत सिद्ध करना भी एक 
वृथा साहस मात्र ही है, क्योंकि मन्वादि के ग्रन्थों में उसके निर्माता का स्पष्ट उल्लेख है, पर वंदों 
में नहीं । भ्रतः मन्वादि के दृष्टान्त से बेदों को झ्ाप्त प्रणीत (पोौरुषेय) कहना केवल दुःसाहस के 
ग्रतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है ! " 

यदि कहो कि वदों को श्रनाप्त से पअ्प्रणीत होने के कारण प्राप्त से प्रणीत होने का श्रनुमान 
कर पौरुषेय मान लेगे, तो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से ग्रात्मा, श्राकाशादि में 
श्रतिव्याप्ति रूप दोष आयेगा, भ्रर्थात्‌ भ्रात्मा श्रौर श्राकाशादि भी श्रनाप्त से श्रप्रणीत होने के कारण 
श्राप्त से प्रगीत भ्रर्थात्‌ बनाये हुए मानने पड़ जायेंगे, जोकि सर्वथा श्रसंभव है। प्रतः बेदों को 
प्राप्त प्रयीत होने का भ्रनुमान कर पौरुषेय नहीं माना जा सकता । 

३--रही तीसरे अनुमान की बात, वह तो सवंथा ही भ्रसद्भत है । 

क्यों कि---“कृष्णह पयायन व्यास विद्धि नारायरं प्रभुम्‌। 

को ह्वन्य। पुण्डरीकाक्षात्‌ महाभारत छुदूमव तू ॥ 

प्र्थात्‌ महाभारत के कर्ता व्यास को साक्षात्‌ नारायण एवं प्रभु समझो क्‍योंकि पुराड रोकांक्ष 
भगवान्‌ से से प्रतिरिक्त और कौन महाभारत ज॑से ग्रन्थ को बना सकता है, इत्यादि प्रकार से 
महाभारत के कर्ता के विषय में हृढ़तर प्रमाण मिल जाने के कारण महाभारत को भूठे मूठे प्रनुमा- 


वेदापीरुषेयत्त 


कल से ध्रनादि एवं श्रपोरुषेव सिद्ध करना, अ्सद्भत ही नहीं प्रत्युत दिन दहाड़े श्राँखों में घूल॑ 
भॉकना है | 


पर्वेपक्षि--शब्दप्रमारा -खंड न 

शभ्रब रही शब्द प्रमाण की बात, पौरुषेय वादी शब्द प्रमाण के ग्राधार पर भी वेद को पौरु- 
पेय सिद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि “तस्मात्‌ यज्ञात्‌” इत्यिदि जो तीन (३) श्रुतियां उद्धृत कर वेद 
को ईश्वर तथा प्रग्नि, वायु, झादित्य, भ्रद्धिरा से निमित बताया गया है, वह सववथा श्रसज्भत है। 
क्योंकि वे तो सृष्टि के श्रादि में तथा पदचात्‌ वेद के प्रचारक थे न कि निर्माता । अतः इन श्रृतियों 
से भी वेद का पौरुषेयत्व सिद्ध नहीं हो सकता । ह 

रही स्मृति की बात, तो जब श्रुतियां ही वद को पौरुषेय सिद्ध न कर सकीं । तो विचारी 
"प्रतिमन्वन्तरम्‌' इत्यादि यह छोटी सी स्मृति क्या वेद को पौरुषेय सिद्ध कर सकेगी । वह तो यही 
बताती है कि प्रत्येक सृष्टि के ग्रादि में वेद का प्रादुर्भाव हुआ करता है, सो यह सर्वथा सत्य है, 
इसको सब मानने को तेयार हैं, इसका कौन निषेध कर सकता है। क्योंकि सृष्टि के आदि में 
परमेश्वर सदा वेद का उपदेश ऋषियों के हृदय में किया करता है और तत्पश्चात्‌ पुन: ऋषि 
उपदेश के द्वारा उत्तका . चार किया करते हैं । 


अ्रपौरुषेयता में प्रभार 
पौरुषेयतावादी पूववेपक्षी की इन पूर्वोक्त समग्र शद्धुाओ्रों कानिराकरण हो जाने पर भी 
पाठकों के निश्चया्थ श्रुति, स्मृति, अनुमान प्रमाण भी उपस्थित करते हैं, जो कि वेदों को नित्य 
पौर ग्रनादि बतलाते हुए साक्षात्‌ ग्रपौरुषेय सिद्ध कर रहे हैं उनमें दिगदशंन रूप से कुछ का ही यहाँ 
, निम्न प्रकार से उल्लेल किया जाता है। 
१--“बाचा विरुपनित्यया 
श्र्थात्‌ वेद रूपी नित्य वाणी के द्वारा । 
२--यो ब्रह्माण' विदधाति पुव॑ यो वे ठेदांइव प्रहिणोति तस्मे” 
प्र्थात्‌ प्रभु ने ब्रह्म को पंदा कर उसको वेदों का उपदेश दिया । कहने का तात्पयें यह है कि 
वेद ब्रह्मा जी से भी पहले विद्यमान थे । 
३--“नाचिकेतसुपाख्यान स्त्युप्रोक्त सनातनम्‌ * 
भर्थात्‌ मृत्यु द्वारा कहें गये नचिकेता सम्बन्धी सनातन (अ्रनादि) इस वेद के उपाख्यान 
को सुनो । 
३--/झनादि निधना नित्या वागृत्सुष्टा स्वयंभुवा' 
भ्र्थात्‌ स्वयंमुने ऐसी नित्य वाणी बोली जिसका भश्रादि और भप्रन्त नहीं। 
५--“वे दा भ्रपौरणेया: सम्प्रदायाविच्छेदे सत्यस्मयंमाराकृत कत्वातू, प्रात्मवत्‌ ” 
प्र्थात्‌ वेद अपौरुषेय है, क्योंकि इनका कोई कर्ता नहीं, पुनरपि अभ्रविच्छिन्न गति द्वारा 


गंगाग्रसाद अभिनन्‍दन ग्रन्थ 


परम्परा से चले भा रहे हैं। जसे भ्रात्मा इत्यादि। इस प्रकार इन श्रृति, स्मृति तथा अ्रनुमानादि 
प्रमाण से वेद नित्य भौर भ्रनादि होने के कारण ग्रपौरुषेय सिद्ध हो जाता है । 

यदि कोई यह शंका करें कि “बाबा विरूपनित्यया” इत्यादि श्रति प्रादि तो श्रन्यपरक या 

झन्याथंक हैं। वेद की नित्यत्वपरक नहीं। तो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि मीमांसा में प्रदर्शित 

देवताधिकरण न्याय के द्व'रा प्रमाणान्तर का सम्बन्ध या विरोध न होने पर श्रन्यपरक वाक्यों का 
भी स्वार्थ प्रर्थात्‌ भ्रपने स्वाभाविक श्रथ में प्रामाएय स्वीकार कर लिया जाता है। भश्रतः यह पूर्वेक्ति 
श्रुति स्मृत्यादि स्वार्थ में प्रमारितत होने के कारण वेद का नित्यत्व एवं प्रनादित्व प्रदर्शित कर प्रपौ- 
रुषेयत्व सिद्ध करने में सर्वथा समर्थ हैं। 

यह तो रही वित्सुखाचाय अ्रादि ग्रद्वेतवादियों की बातें जिनका कि प्रसद्भवश उल्लेख 
किया गया है। प्रब भ्रन्‍्यों के मत से भी वेद को भ्रपोरुषेय सिद्ध किया जाता है । 
बेदान्त दशन 

वेदान्त शास्त्र के प्रणेता महषि व्यास ने ब्रह्ममृत्र प्रथमाध्याय प्रथम पाद के ततीय सूत्र 
शास्त्रयोनित्वात्‌” से यह स्प टकर दिया हूं कि ऋगवेदादि शास्त्रों का योनि (कारण) होने से ब्रह्म 
(ईइवर) सर्वज्ञ है। भगवान्‌ शंकर भी इसी सूत्र का भाष्य करते हुए लिखते हैं कि “महत ऋणगवेबादे 
शास्त्रत्यानेक विद्यास्थानोपवू हितस्यप्रदीपवतू, सर्वायविद्योतित: सर्वज्ञकल्पस्प योनि: कारण ब्रंहा। नहीं- 
हृशस्प शास्त्रस्थ ऋगतेवाबिलक्ष रास्य सर्मज्ञ गुणान्वितस्थ सर्गशावन्‍्यतः संभवो5उत्ति/” इत्यादि श्रर्थात अनेक 
विद्याश्रों से उपब हित सर्वार्थ प्रकाशक सर्वज्ञ कल्प ऋगवेदादि शास्त्रों का कारण ब्रह्म हैँ, क्योंकि इस 
प्रकार के सवंविद्याभूत, सर्वज्ञानाधार शास्त्रों का सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमाव्‌ परमेश्वर के भ्रतिरिक्त श्रौर 
किसी से प्रादुर्भाव नहीं हो सकता । उपनिषद्‌ में भी लिखा है-- 

प्रस्य महतो भूतस्य नि:श्वतितमेतदू यु ऋग्वदः” (बहु० २-४-१०) 

झर्थात्‌ उस परब्रह्म परमेदवर से श्वास प्रश्वास के समान ऋग्वेदादि शःस्त्रों का 
प्रादुर्भाव हुआ । 

इस प्रकार सूत्र के भाष्य श्रोर उपनिषद्‌ प्रमाण से यह सिद्ध हो गया कि वेद का प्रादुर्भाव 
सृष्टि के भ्रादि में जिस समय कि मनुष्य द्वारा निर्माण की कल्पना भी नहीं को जा सकती थी, पर- 
मेश्वर द्वारा हुआ, प्रतः बंद भ्रपौरुषेय हे । 
सांख्य-योग दर्शन 

महपि करिल ने लिखा है कि - 

“नपोदयेयत्व' ततु कतु। पुर बस्याभावात्‌” (सां० व० पं० ह्न० ४६) भर्थात्‌ वेद पौरुषेय (पुरुषनिर्भित) 
नहीं है, क्योंकि उसका बनाने वाला कोई पुरुष नहीं है। इसी भ्राशय को “न मुक्तामुक्तयों रयोग्य- 
त्वात्‌” इस सूत्र से सुस्पष्ट कर दिया है कि मुक्त पुरुष वीत राग होने से सहल्न से भी अधिक शाखा 
वाले वेद को बनाने में प्रसमर्थ हैँ, क्योंकि वह क्‍यों इस झगड़े में पड़ना चाहेगा श्रोर श्रमुक्त पुरुष 
अ्रसवंज्ञ होने से वेद को बना ही नहीं सकता तथा-- 





३८ ० 





वेदापोरपेयत्व 
““निजदाक्त यभिष्यक्ते। स्वत: प्रामाण्यम्‌” (सां० द० पं० श्र० ५१) 


इस सूत्र में स्पष्ट लिख दिया है, कि वेद में यथार्थ ज्ञान पैदा करने की स्वाभाविक शक्ति है । 
भतद वह स्वत: प्रमाण है। इन सब बातों के श्राधार पर महर्षि कपिल ने बंद को अ्रपौरुषेय प्रति- 
पादित किया हैं।... 
वाचस्पतिमिश्र ने भी सांख्यतत््वकौमुदी की पांचत्रीं कारिका की व्याख्या में लिखा है, कि 
“अआुतिः:--वाक्मजनित वाक्‍्यार्थज्ञानस्‌ । तत्त्व स्वतः प्रमाराम्‌। पग्रपोरषयवेदवाक्यअनितत्त्वेन सकल- 
दोषा55घंका विनिमु क्तयु क्त भवति इति”' 
पर्थात्‌ वाक्य जनित वाक्वार्थ ज्ञान रूप श्र्‌ति स्वत: प्रमाण है, क्योंकि वह प्रपोरुषेय वेद 
वाक्‍्यों से जनित है । श्रत: उसमें किसी भी दोष की श्राशंका हो ही नहीं सकती । इससे यह रपष्ट हो 
गया, कि सांख्य प्रणेता महर्षि कपिल के मत में वेद भ्रपौरुषेय हैं । इसी प्रकार “योग” शास्त्र के रच- 
यिता महर्षि पतञ्जलि के मत से भी वेद अ्पौरुषेय समझना चाहिये , क्योंकि सांख्य भर योग में 
वेद की भ्रपौरुषेयता के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हं। प्रत्युत दोनों ही प्रपौरुषेयवादी हैं। 
सोमांसा दर्शन 
मीमांसा शास्त्र प्रशेता महर्षि 'जेमिनी' ईश्वर प्रणीत या ईश्वरोच्चरित न मानते हुए भी 
पुरुष प्रणीत न होने के कारण वेदको श्रपौरुषय ही मानते हैं । श्रतएव “ चोदना सूत्र के इलोक वात्तिक 
में कुमारिल स्वामी ने-- 
“यहुवा वक्त रभागेन न स्थुदोंषा: निराभ्रयाः'' 
झपिच “यदा स्वत: प्रमाणत्तं तबाउन्यन्नंवमृग्यते । 
निवर्ती हि सिथ्यत्गां दोषाज्ञानावयन्नतः ।॥। 
प्र्थात्‌ वेद का कोई मनृष्य बनाने वाला न होने से उसमें किसी दोष की संभावना नहीं कि 
जा सकती । जब कि वेद स्वत: प्रम/ण हूँ तो किसी भ्रन्थ वस्तु के ढूढ़ने की कोई प्रावश्यकता ही 
नहीं, क्योंकि दोष के न होने से उसमें मिथ्यात्व आरा ही नहीं सकता इत्यादि। 
तथा मीसांसा दर्शन प्रथमाध्याय के पञ्चम सूत्र के भाष्य में शबर मुनि स्पष्ट लिखते हैं कि 
“तस्मातृ कारणादवगच्छामो न छृत्वा सम्बन्ध व्यवहाराथ केनचिद्‌ वेदा: प्ररोता इति” 
भ्र्थात्‌ इस कारण हम जानते हैं कि किसी ने नवीन सम्बन्ध बना कर व्यवहार के लिये वेदों 
को रचा हो यह बात नहीं, श्रपितु वेद श्रपौरुषेय हैं । 
प्रहंतप्रवर हरिभद्रसूरि ने भी 'पड़द्शंन समुच्चय” में- मीमांसक का मत प्रतीपादन करते 
हुये कहा है, कि “शब्दशाध्वत वेदोत्यम्‌” भ्र्थात्‌ श्ाइवत नित्य वेदों के शब्दों से प्रकट हुआ अथ 
ही भागम प्रमाण कहलाता है| इससे यह बात निकल प्राई कि मीमांसक वेदों को भ्रपौरुषेय 
मानता हे । । 


रे८ है 








गंग्राप्रसादं ऋभिनन्‍्दन पन्‍्य 


न्याय दर्शन वेशेषिक दर्शत-- 


स्याय दर्शन द्वितीयाष्याय प्रथमाह्विक के “मन्त्रायुवेंदप्रामार॒यवच्च ततु प्रामाए्यम्‌” इस सूत्र 
का भाष्य करते हुये वाःस्यथायन मुनि ने कहा है, कि 

मन्वतरयुगान्तरेचु. चातीतातागतेषु॒ सम्प्रदाययास्यासप्रयोगा5विच्छेद हति वेदानां नित्यत्य श्नाप्त- 
प्रामाण्याच्च प्रामाण्यम्‌ इति । 

धर्थात्‌ भ्रतीत श्रनागत मन्वन्तर युगान्तरों में वैदिक सम्प्रदायों के भ्रनुसार वेद वाक्‍यों से 
पुन:-पुनः उच्चारण एवं वेदार्थ भूत यागादिकों के प्रयोगका विच्छेद नहीं हुम्ना है । प्रत्युत वह तो 
सदा एक जेसा ही चला श्रा रहा है। भ्रत: वेद नित्य हैं भ्रौर श्राप्त प्रामाएय से इन को 
प्रामाएय हे । 

इससे यह श्रभिप्राय निकला, कि दृष्टि के श्रादि में भ्राप्त रूप परमेश्वर ने श्नौर तदनन्तर 
प्राप्तभूत ऋषियों ने नित्य वेद का उपदेश दिया । श्नतः न्याय दशेन प्रणेता गोतम म्रुनि के मत में 
भी ईश्वरोच्चरित या ईइ्वर प्रणीत होते हुए भी मनुष्य प्रणीत न होने के कारण वेद अभ्रपोरुषेय 
एवं प्रमाश भूत हैं। श्रोर यह ठीक भी है, क्‍योंकि ईश्वर नित्य है। श्रतः तत्रणीत या तदुच्चरित 
ग्रथवा तज्ञ्ञानभूत वेद भी अवश्य नित्य होना ही चाहिये । ऐसा मानने पर “तस्माबृ यज्ञात्‌ सब हुत:' 
इत्यादि मन्त्र भी सद्भुत एवं युक्ति-युक्त हो जाते हैं । 

इस भांति वशेषिक दर्शन के कर्ता 'कणाद' मुनि के मत में भी समझ लेना चाहिये, क्योंकि 
यह दोनों महापुरुष समान रूप से वेद को अ्रपौरुषेय मानते हैं । 


इन पूर्वोक्‍त प्रकारों से सभी श्रास्तिक दर्शन वेद की भ्रपौरुषेयता का डिणिडिमनाद कर रहे हैं । 
"लोकिक युक्ति-- 
जब आप किसी बुद्दिमान्‌ व्यक्ति से पूछेंगे, कि विधान पहिले या शासन (राज्य) पहिले, 
अर्थात्‌ राज्य और विधान में कौन पहिले हुआ करता है, तो वह व्यक्ति नि:सन्देह भ्रविलम्ब यही 
उत्तर देगा कि विधान पहिले श्र राज्य पीछे, क्योकि किसी भी राज्य को चलाने से पूर्व उस के 
संचलनार्थ विधान का बनाना परमावश्यक है। यत: जब कोई विधान ही नहीं होगा तो शासन 
(राज्य) किस प्रकार चलाया जा सकता हेँ। विधान के बिना सब लोग स्वच्छन्द गामी बन मन- 
मानो कर सकते हैं श्रौर उच्छुल्लू ल वृत्ति को धारण कर शासन की तो क्या कथा प्रत्युत उसके विरुद्ध 
भशासन या कुशासन को शोर प्रग्रसर हो सकते हैं। ऐसी भ्रवस्था में महाद्वीप भौर देश देशान्तरों 
की तो क्या चले, एक छोटे से नगर ग्राम या समूह का भी शासन चलाना (प्र्थात्‌ राज्य करना) 
सर्वंथा प्रसम्भव है। भ्रतः किसी भी राज्य के संचालनार्थ जिस प्रकार एक शासनकर्ता सुयोग्य 
राजा की परमावश्यकता है, उसी प्रकार सुविज्ञ निर्भित परिपूर्ण एक विधान की भी परमावश्यकता 
हैं! सुन्दर विधान के विना सुयोग्य “शासक” भी राज्य करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । 


रेपर * 








-' वेदापोरषेयरवं . 


यही प्रणाली भ्राज भी भारतादि प्रत्येक देश के शासन में श्रपनाई हुई दृष्टिगोचर होती हूँ । जिस 
का कोई श्रज्ञ से भ्रज्ञ भी निषेध नहीं कर सकता । 

जबकि किसी भी राज्य के संचालनार्थ एक सफल विधान की ग्रावश्यकता अनिवार्य है, तो संसार 
रूपी महाद्वीपों के भी महाद्वीप, महान्‌ से महान्‌ प्रदेश समूह सम्बन्धी शासन के संचालनार्थ परमे- 
ध्वर रूपी एक पुरयतम राजा के लिये एक सुयोग्य सुन्दर श्रौर सबंतः परिपूर्ण पुरयतम विधान की 
भी श्रावश्यकता होनी स्वाभाविक ही है। उसीके अनुसार उस परमेश्वर ने सृष्टि के श्रादि में 
सृष्टि रूपी राज्य के संचालनार्थ यदि एक सुयोग्य वेद रूपी विधान की सुन्दर कल्पना की, जो कि 
पश्चात्‌ भ्रग्ति, वाझ आदित्य श्रौर श्रद्धिरा ऋषियों के द्वारा स्वंसाधारण में प्रचलित हुई- ऐसा 
मान लिया जाय तो, इसक मानने में किस महापुरुष को सन्देह, हो सकता है । प्रत्युत इसके मानने से 
यह श्रौर लाभ हो जा सकता है, कि वेद क्‍यों बना इत्यादि कतिपय सन्देहों की निवृत्ति ग्रनायास ही 
हो जाती है तथा वेद कब बना इस प्रइन का भी उत्तर अ्नायास ही सिद्ध हो जाता है। क्योंकि 
पूर्वोक्त प्रसार से वेद का सृष्टि के आ्ादि में होना स्पष्ट ही है। और जब वेद का सृष्टि के झ्रादि 
में होना स्पष्ट सिद्ध हो गया, तो वेद श्रपौरुषेय है श्रर्थात्‌॒ मनुष्य निर्मित नहीं है, यह कथन भी 
स्वभावत: ही सिद्ध हो गया। यतः मनुष्य का होना उस समय सम्भव ही नहीं, क्योंकि जब तक 
सृष्टि रचना ही नहीं तब तक मनुष्य कहां, मनुष्य का होना सृष्टि के अ्रनन्तर सिद्ध हो सकता है। 
भ्रतः वेद अभ्रपौरुषेय है भ्रर्थात्‌ सांसारिक पुरुष निर्मित नहीं है, यह प्राचीन ऋषियों का डिरिडम 
घोष भी भ्रप्रतिहत होने के कारण सब सत्यवांदी सहृदय पुरुषों को हृदय से मानना ही 
चाहिये। 
बेद ही ईश्वरोय ज्ञान है. 

यह कहना भी अनुचित न होगा किजिस प्रकार संसार में एक सूर्य ही ईश्वरीय प्रकाश है, 

इसके ग्रतिरिक्त दीपक लालटेन आ्रादि समग्र प्रकाशक पदार्थ मनुष्य कृत हैं, या यों कहिये कि वे 
सूर्य रूपी ईश्वरीय प्रकाश की सहायता से ही प्रकाशित हैं। ठीक इसी प्रकार संसार में ईश्वरीय 
ज्ञान रूप प्रकाश सम्बन्धी पुस्तक भी एक ही हो सकती है, श्रनेक नहीं | भौर वह है वेद । इसके 
श्रतिरिक्त शेष सब पुस्तकें मनुष्यक्ृत हैं श्रौर वेद सम्बन्धी ज्ञान की सहायता से ही श्रपने ज्ञान का 
प्रकाश कर सकती हैं । भ्रतएव सब प्राचीन ऋषियों एवं झ्रास्तिक विद्वानों ने सदा से सृष्टि के 
भ्रादि में ही वेद का प्रादुर्भाव माना, मध्य में नहीं । क्योंकि मध्य में पैदा हुई वस्तु में तिश्चिय मनुष्य 
निर्मित होने की सम्भावना की जा सकती है। इसी भ्रभिप्राय को मन में रखकर तथा अपोरुषेय 
पुस्तक की लोक में परम मान्यता समझ कर श्रनेक सम्प्रदाय अपनी-अपनी धाभिक पुस्तकों को, 
या उन के बनाने वालों को सृष्टि के भ्रादि में पैदा हुआ मानने का द्ुःसाहस करने लगे हैं : परन्तु 
उनके इस वाक्य प्रपञ्च में बुद्धिमान्‌ पुरुष नहीं फेंस सके शऔौर न फँसगे ही, क्योंकि वे जानते हैं कि 
सम्प्रदायवादी पुस्तकें भर उनके बनाने वाले सब नवीनतम हैं भर श्राधुनिक काल में पैदा 


हुए हैं । 
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गंगाग्रसाद असभिननन्‍्दन प्रन्‍्य॑ 


सुष्टि के झ्रादि में बेद का प्रादभव-- ' 


यहां यह कहना भी उचित होगा कि जैसे सृष्टि के प्रकाशनार्थ सूर्य (ईश्वरीय प्रकाश) सदैव 
प्रत्येक सृष्टि के भादि में उत्पन्न होता है, बीच में नहीं। ठीक इसी प्रकार सृष्टिस्थित जनों के 
ज्ञानाथ ईश्वरीय ज्ञानरूपी पुस्तक भी सृष्टि के झ्रादि में ही उतरती है मध्य में नहीं । ग्रतः मध्य में 
उतरने वाली कुरान, इंजिल, तोरंत, जबूर तथा नास्तिक की पुस्तकें, ईश्वरीय ज्ञान या ईश्वरीय 
पुस्तकें नहीं हो सकतीं । हाँ, वेदों के श्रनुकुल यदि उनमें कोई बातें होंगी, वे बातें भ्रवश्य मानी जा 
सकती हैं, भ्रन्यथा नहीं । 





झोश्सू प्र तूने ब्रह्मतस्यतिवंदत्यक्यम्‌ । ऋ० १।४०।५ 
वेदज्ञ पुरुष प्रशंसनीय वाणी मन्त्र का श्रच्छी प्रकार प्रवचन करें। 
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तत्याथप्रकाश की लोकप्रियता 


श्री मोतीलाल आय, (० शास्त्री, नेनीत/ल् 


तत्याथप्रकाश १६ वीं शताब्दी का महान्‌ ग्रन्थ है। इसमें तत्कालीत महान सुधारक ऋषि 
दयानन्द सरस्वती के विचारों का सर्वोत्तम संकलन है। यह ग्रत्य मानव जीवन के सर्वाज्जीण विकाप्त 
के प्रत्येक रथल पर प्रकाशस्तम्भ बन ज्योति: प्रसरण करता है। प्रज्ञान-प्रविद्या के तिमिर को 
हटाने के लिए यह भ्रदभुत प्रकाश है । श्राज देश में सच्ची सुख-शान्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब 
जनसमूह में इसका प्रधिकाधिक प्रचार हो। जिप्त किसी ने भी इस ज्ञानमय सागर में गोता लगाया, 
उसने प्रनमोल रत्त पाया । जिसके भी हाथ सत्यार्थप्रकाश एक बार लगा उसने ग्रपार लाभ उठाया, 
चाहे उसने किसी भी भावना से पृष्ठ क्यों न उलटे हों। जीवन की सर्वाज्भीण उन्नति के लिये इस 
पुस्तक का पठन भ्रत्यावश्यक है। इसकी प्रमरज्योति संत धरा पर फंलती रहेगी। प्रत्येक का 
कर्तव्य है कि जितना भी हो सके इस ग्रन्थ का प्रवलोकन प्रवश्य करे । 

प्रब तक के प्रकाशन ही इसकी लोकप्रियता के परिचायक हैं। भिन्न-भिन्न भाषाओ्रों में इसके 
प्रनुवाद हुए हैं, हो रहे हैं, फिर भी जनता की भारी संख्या ऐसी है जहाँ तक सत्याथंप्रकाश के 
पहुंचने की प्रत्यावश्यकता है। यहाँ विभिन्न भाषों में प्रकाशित सत्याथं प्रकाश की तालिका ग्रंकित 
की जाती है। 

मूल सत्याथंप्रकाश ग्रायंभाषा (हिन्दी) में. 


क्र० सं०. भाषा संस्करण सन्‌ प्रतियां. प्रकाशक 
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ला० जीवनदास पेन्शनर, बा० नोनि- 
सम्पूर्ण योग--१०६००० हाल जी, श्री लाजपतराय साहनी 
तथा महता राधाकृष्ण जी के उद्ू 


प्नुवाद हैं । 


श्री डा० चिरंजीव जी भारद्वाज 
द्वारा प्रनुवादित (प्रकाशक प्रा० 
प्र० सभा युक्त प्रान्त) 

डा० सत्यकाम भारद्वाज 

भ्र० पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय, 
कला प्रस प्रयाग । 

भ्र० पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय, 
कला प्र स प्रयाग । 

भ्रायं समाज, मद्रास 
प्रनु० मास्टर दुर्गप्रसाद लाहौर 

बिरजानन्द प्रंस लाहौर 


ग्रजमेर निवासी एक बंगाली सल्बन 
(वदिक यंत्रालय, भ्रजमेर) 

पं* शंकरनाथ प्र० प्राय समाज 
(भरतसिह प्रंस कलकत्ता) 
प्रायंसमाज कलकत्ता (श्रीधर प्रेस) 
श्री दीनबन्धु वेदशास्त्री (गोविश्द- 
राम हासानन्द) 





सत्यार्थप्रकाश की लोकग्रियता 


मराठो श्रनुवाद 
.. मराठी... ९ १६०४ २००० पं० दामोदर जी सातवलेकर 
(प्रायंसमाज कोल्हापुर) 
मर २ १६२५ २००० पं॑० दामोदर जी सातवलेकर 
(भ्रायंसमाज कोल्हापुर) 
हो ३ १६३३ ५००० पं" दामोदर जी सातवलेकर 
(भ्रायंसमाज कोल्हापुर) 
हो । १६३७ ७६०० पं० दामोदर जी ध्षातवलेकर 


योग-> १६६००. (शझ्रायंसमाज कोल्हापुर) 
सिन्धी शअ्रनुवाद 


७... सिन्धी ' (६१९ २००० श्रनु० श्री जीवनलालजी भ्रा्ये 
(गोविन्दराम हासानन्द ) 
न्‍ २. १९३७ ३००० सिंध श्रार्य प्रतिनिधि सभा द्वारा 
योग--५००० 


गुजरातो श्रनुवाद 


८५... गुजराती ! प्नु० पं मायाशंकर छार्मा 
|; २ ग 
॥ ३ १९२६ २००० ॥४ 
१ ढ १६२७ १००० हे 
हे ५. रैध्रदध ५०० त 
छः ६ १९३७ २००० न 
| ७ १९३८ १००० हे 
योग5--९५०० 
करणरटिक श्रनु वाद 
४, कर्णाटक १ १६३६ २००० पं» भास्कर पंत सुब्बनर्रातह शास्त्री 
(झायंसमाज बंगलोर-सिटी) 
मलयालम शभ्रनुवाद 
१० मलयालम ! १६९३३ २००० (आयेसमाज कालीकट द्वारा प्रकाशित) 
तामिल श्रनुवाद 
११. _तामिल १ १६२७. २००० श्री जम्बूनाथ मद्रास 
$ २ १६२७ २००० भायंसमाज मद्रास 
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तिलगु भ्रनुवाद 
२००० 
२००० 
उड़िया प्रनुवाद 
१६२७ २००० 
१६९३७ २००० 
गुरुसुसी श्रतुवाद 
२००० 
१६१९२ २६०० 
फ्रच भ्रनवाद 
१६९३८ २००० 
जमंन श्रनुवाद 
१६४० २००० 
चोनो प्रनुवाद 
१६५८ २००० 
बर्मो श्रन वाद 


पं० शोभनाभ रान जी प्रनुवादित 


शक 


ग्राये प्रतिनिधि सभा पंजाब 


के ।ए 
डा» सत्यकेतु विद्यालंकार की देख- 


रेख में भ्रायं प्र० सभा पंजाब द्वारा 
प्रकाशित । 


डा० दौलतराम'रामदेव द्वारा 


पं० गंगाप्रंसाद उपाध्याय की देख- 
रेख में हांगकांग से प्रकाशित 


- प्रेस में (रंगून) ५० गंगाप्रसाद उपाध्याय की 


देख-रख में । 


सम्पूर्ण महायोग--६७१६०४ प्रतियों के प्रमाण प्रस्तुत हैं । 


विदेशी भाषाओरों में भ्रनुवाद के लिये श्री गंगाप्रसाद जी उपाध्याय का प्रयास जारी है। इनकी 
ही प्रेरणा से चीनी, बर्मी भाषा में प्रनुवाद अ्रभी हुए हैं। श्राशा है भविष्य में इसके प्रचार में हम 
सबका सहयोग निरन्तर जारी रहेगा, ताकि देश-विदेश की सभी भाषाश्रों में इसके प्रनुवाद 


हो सके । 


“तत्तपत्चदर्शी' 
शरीरेत रो जीवपरमात्मानों 


श्री हरिदत्त शार्त्री, पी-एच० ही७ 


श्रृणु वो मम्र मित्र ! सुवोपमं ननु तनुविषयानुभवं विना। 
विफलतामयते, न च सा स्थिरा, वितनुतेष्त् कुधीरवधीरणाम ॥॥ 
स्फुरति कायमृते क्व नु चेतना ? तनुगताहतमता सकलेश्व सा। 
तदितरः कथय क्व स चेतनों ? हृढ़तरानुपलव्धि हतो छसों ॥२॥ 
सुखमपित्यज दुःखसमन्वयादिति वदत््मबुधाः परवञ्चकाः। 
कृतिशतेत विना$शनमाप्यते कद ? तदपास्य ने कोईपि द्विजीवति ॥३॥ 
उदरपूतिकृते... परिवाव्य यस्तदितरत्सुखजातमुपेक्षते । 
प्रलसतामथवा मतिमन्दतां स नियत प्रकटोकुर्ते नरः॥४॥ 
प्रनुपजीव्य नहीद्धियजां मति किमपि मानमुदेति तदात्मनः। 
जनकमेव विबाधितुमुद्रत॑ं भवति विश्वसनीयमहों कंथम ? ॥१। 
यदि च वेषयिके सकले सुखे किमपि पश्यत्ति दुःखमवर्जितम। 
मुखतयेव तदात्मसुखेएपि ने व्यभिचरेन्तियमो ने बिश॑ध्यते ॥६॥ 
प्रपि विचारय मृढ़ शिरोमणों ! न तनुमात्रमुपाश्रयते वितिः। 
प्रपितु सवंगतेव विभाव्यत॑ं विवदते परमत्र तु बालिशः ॥७॥ 


यदि चिति नंतनों बंहिरिष्यते, कथय, बाह्ममसंस्पृशती किथम। 
विषयवृन्दमियं प्रतिभासयेत्‌ सकलमेव कुतों ने विभासते ! ॥०॥ 


नममाशकाकभरकभाकाननाक ७४५ ५भ5भभभभथ थम कथा भआकान5म कसा ५७७३५ ५१७३ काआछ रकम 3०... हैं. है. धमाका 
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प्रथ प्रथक्‌ पृथगिच्छसि चेतनान्‌ तनुगतावयवान्‌ सकलान्‍न तत्‌ । 
निजनिजेष्टकृते ब्रजतो दिशः क इह तानू कलहाद्विनिवतंयेतु ॥९॥ 
तदवगच्छ शरी रमचेतनं तदनुकूल विरुद्ध समागमात्‌ । 
तदितर: सुखदु;खयुतो भवेत स पुरुषोईभिमत:ः स च चेतन: ॥१०॥। 
तनुलयानुविनाशिति चेतने नहि यशोष्नुभव: श्रमकारिणा: । 
किसु परस्य सुखेगु गकीतेनेरितिभवेदफलेव यशोदथिता ॥११॥ 
तदिदमस्त  विवादमुपेयतामनुमिति: प्रमितिष्वधिकाहता । 
भ्रपि च देहलयेषपि चितिस्थितिनं च सुखस्य तनूपरतन्त्रता ॥१२॥ 
रहसि दुष्कृतमाचरितं परे: स्पशमुखादवधायं यथा नृपः। 
दिशति दणाडमियं परमेइ्वरे5्प्यनुमितिनिरसुपद्रवमिष्यताम्‌ ॥६३॥ 
भ्रयि स कः ? क्‍व वसत्यथ कीहश: ? किमपि वा समये स ? इतीरिते। 
स सकलानुभवो भुवनेडखिले सुखं तनुश्च सरददेत्यलमुत्त रमू ॥१४॥ 
प्रतितरं यदि सातिशयामतिजगतिशक्तिरपीत्थमवेक्ष्यते । 
नियमतोहइव धिरस्त्यनयो क्वचित्तदवधे: सदन परमेश्वर: ॥१५॥ 





पापोत्पत्तं: कारणमन्नानम्‌ 


प्रो० अनन्त शास्त्री फढ़के संसक्रत विशवविद्रा लय, वाराणसी 


पापशब्दस्य निवंचनम्‌ पान्त्यस्मादात्मानम, 'पारक्षणों पानीविषिभ्यः प: (3० ३२३) इत्य- 
पादाने प्रत्ययेन कृतं हृह्यते | यस्य दोषस्य वर्जनेन लोका ग्रात्मानं रक्षन्ति, यस्य करणेन पतन्ति 
तत्पामिति फलितम । निरक्तमप्यमुमर्थ समर्थयति "पापः पाताओपेयानां पापत्यमानोवाडव पततीति 
वा पापत्यतेवस्थात्‌ (नि० ३२) श्री दुर्गाचोय इत्यं व्यास्याति--प्रपेयानि प्रलेह्मानि यानि तान्यसी 
पिबति, विषय प्रसक्त हत्यथ: । पापत्यमान: पुन: पुनः पात्यमानः तेनेव पापेन कर्मणा, प्रवाडेव नर- 
कमेव प्रति पदति भ्रसो, तस्माद्वा पाप:, इति। याज्ञवलयस्मृतोवषि तथैव प्रायः पापका रणास्युपल- 
क्ष्य्ते-- 

विहितस्याननुष्ठाना प्रिन्दितस्य थे सेवनातू । 
प्रनिग्रहाच्चेल्द्रियाणां नर: पतनमच्छति ॥ या० स्म० ३२१६ 

ऋगेदे त्वेकस्मिस्मन्त्रे देवानतिथि मित्रवर्ग चासमप्य स्वेन केवलमेकेन विषयसेवन पापोत्फते: 

कारणुमिति सू चितम्‌-- 
मोधमन्न विन्दते प्रप्रचेता: सत्य ब्रवीमि वध हत से तस्य । 
नायंमरणं पुष्यति नो सलायं केवलाघो भवति केवलादी ॥१०।११७॥६ 

तत्र श्री सायणाचारय: अप्रचेता श्रप्रकृष्टज्ञानो दाने चेतो यस्य न भवति से मो व्यर्थमिवात्र' 
विन्दते लभते। *“' इदं सत्यं यथार्थमेवेति ब्रवीमि'''न केवलं व्यर्थ कितु तस्थ पुरुषस्थ स वध 
इतू वध एवं । यः पुरुष:, भ्रयमणम-उपलक्षणमिदं-सर्वान्‌ देवान्‌ श्रयमादीन्‌ न पुष्यति ह॒विः प्रदानेन 
ने पोषयति, नो नापि सरवायं समानस्यानमम्यागतमतिथि मित्रवर्ग च न पोषथति। ““ भ्रत एव 
केवलादी''' '''“ केवलमसाक्षिकमन्न भुञ्जान: स केवलाघो भवति केवलपापवान्‌ भवति इति 
व्यास्यातवान्‌ । प्रस्य मम्त्रस्य तात्पय याज्ञवल्कयेन विहितस्थाननुष्ठानादित्यनेन स्पष्टीकृतं बत: 
प्रतियये मित्रवर्गाय देवेम्यर्चान्नसमर्पणं विहितमस्ति। परन्तु विहितरयाकारणं निन्दितस्य सेवना- 
दिक कश्मादुवतीति विचारे क्रियमारों जगतो यथार्थज्ञानाभाव एवं कारणमिति प्रतिभाति। यदि 
ब्रह्माणडे विद्यमानस्य जीवतत्त्वस्य, जडतत्त्वस्य, देवतातत्वस्य, यथाथ ज्ञान भवेत्तवंत्र स्वात्मसत्ताया; 


३६९३ ४+७-+-- 
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स्थितियंत्किज्चिदंशेनानुभूता भवेत्तदा प्रायो मानव: प्रतिजीवं प्रतिवृक्षादिकं च स्वात्मतुल्यसुख- 
दुःख|दिकमनुभवन्न कदाचिद्विहितस्य त्यागं निन्दितस्य सेवनं समाचरेत्‌ । प्राय इन्द्रियाणां स्वभाव एव 
बहिमु खत्वं नाम | तानि यदि संयमयति मनुजस्तदा तानि सत्ये पथि विद्यमानानीन्द्रियारि पुरुषाय 
सुखमेत्र ददति न दुःखम्‌ । न पुरुषं सत्यमार्गाच्च्यावयन्ति । प्रतो यावत्परय॑न्तं वास्तविक ज्ञानं मनुष्यों 
न संपादयति तावत्स्वात्मानमधः पापाद्रक्षितु न प्रभुभेवति । 

वेदिके वाडमये प्राय: सववेत्र वरुणो देव एवं पापद्रष्टा, पापान्नचिवतंक इत्यादि वरुणदेवताक- 
मन्त्रपठनेन ज्ञायते | तस्य स्पशाइ्चरा: प्रथिव्यां सत्र परिभ्रमन्ति पश्यन्ति च के मानवा वरुण- 
कत्‌ कान्‌ ६ .यमानुल्लड्ष्य यथेष्टं समाचरन्तीत्यपि श्रुयते । तस्य वरुणदेवस्य प्रार्थनागते मन्त्र 
प्रज्ञानमेव पापस्य मुख्यं कारणमिति श्रूयते, तथाहि-- 

न सः स्वो दक्षो वरुण घति: सा सुरा मन्युविभोवकों प्रचित्ति: । 
ग्रत्ति. ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नरचनेदन तस्य प्रयोता ॥ ऋ० ८६।२४।६ 

प्रस्य मन्त्रस्य सुखबोधाय॑ श्रीसा यणभाष्य॑ प्रदर्श्यान्ते वारतविक कारणक्रमं पापस्य प्रदर्शवामि । 
हे वरुण स स्वो दक्ष: पुरुषस्य स्वरूपवद्बलं पापप्रवृत्ती कारणं न भवति। कि तहि धृतिः स्थिरा 
उत्पत्तिसमय एवं निरिता देवगतिः कारणाम्‌ ।'“'सा च धृति: वक्ष्यमाणस्वरूपा। सुराष्रमाद- 
का रिणी । मन्यु: क्रोधश्च गुर्वादिविषय: सन्‌ भ्रनर्थहेतु:। विभीदक: द्यतसाधनो5क्ष: । स च यूतेषु 
पुरुष प्रेरयन्ननर्थहेतुभंवति । अचित्ति: भ्रज्ञानमविवेकका रण म्‌ । ईहशी देवकक्‍्लृप्तिरेवपुरु षस्य पाप- 
प्रवृत्तोी कारणम्‌ । अपिच कनीयसः अल्पस्य हीनस्यथ पुरुषस्य पापप्रवृत्ती उपारे उपागते समीपे 
नियन्तृत्वेन स्थितः ज्यायान्‌ श्रधिकः ईइवरो$स्ति । स एव तं॑ पापे प्रवतंयति। तथा चाम्नातम्‌ । 
एष हां वासाधु कम कारयति त॑ यमधो निनीषति | एवं च सति स्वप्नइच न स्वप्नोडपि भश्रनृतस्य पापस्य 
प्रयोता प्रकषंणेन मिश्नयिता भवति । **'स्वप्ने कतेरपि कम भिबंहूनि पापानि जायन्ते किमु वक्तब्यं 
जाग्रतिकृते: कमंभि: पापान्युत्पद्यचन्त इति। भ्रतो ममापराधो देवागत इति हे वरुण त्वया क्षन्तव्य 
इतिभाव:। श्रत्र मन्त्र पापस्य कारणानि (१) देवगतिः (२) पुरा (३) मन्युः (४) विभीदकः 
(५) प्रज्ञानं (६) हीनस्थाल्पवयस्कस्य समीपे स्थितो महान्‌ सवसः स्वनियन्तृत्वमनाचरन्पापप्रयोजकः 
(७) स्वप्नशच पापप्रयोजकसंस्का राज्जातो5धिकान्‌ संस्कारानुत्पाद्य पापप्रयोजको भवतीति सप्त का- 
रणानि मन्त्र प्रदर्शितानि। तत्र श्रीसोयणाचार्येण देवगतिमु रुयंकारणमितिस्वीकृतं, तया देवगत्या 
पूव॑जन्मकृतकर्मोत्पन्नया सुरापानादिक मनुष्यः करोतीति व्याख्यातम्‌ । परंतु वर्तमानजन्मनि यदज्ञानं 
जायते तदपि देवगत्या भवतीति कथन न सम्यक्‌ प्रतिभाति, प्रतः केवलमत्र पाठक्रमादर्थक्रमोबलवातब' 
इति मीमांसकमत मवलम्ब्येत्यं क्र: स्वीकतु' शकयते । प्रथमत: भ्रज्ञानं ततो यत्किमपि वस्तु, भ्नज्ञानेनेव 
मनुष्यो द्ूतं समाचरति, मद्य वा पिबति, क्रध्यति, यदि रवात्मसत्ताया: स्वेत्रानुभवं कुर्यात्तदा स्वात्म- 
सुखदुःख प्रमानं परात्मनि दुःखमनुभवन्मद्यपानद्यू तक्रीडनादिदोषान्‌ त्यजन्‌ सवंथा सर्वानुक्रुलमेवाचरे- 
दिति निश्चितमत: पापस्य मुख्य कारण मज्ञानं तन्नाशोपायश्च ज्ञानमिति बंद: समुपदिशतीत्यतो मान- 
वानामिदं प्रधान कर्तव्य यत्तैज्ञनिप्राप्त्य्थ सवंधा प्रयतनीयमित्यलम । 
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बहड़ु विमान शास्त्र ड।० सत्यप्रकाश, डी० एस-सी०, 


बड़ी प्रसन्‍नता की बात है कि मेरे मित्र आदरणीय श्री ब्रह्ममुनिपरिवब्राजक जी ने महर्षि 
भरद्वाज प्रणीत बृहद्‌ विमान शास्त्र हिन्दी अनुवाद सहित जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है, और 
सावंदेशिक झाये प्रतिनिधि सभा, दिल्ली ने इस भ्रन्थ को प्रकाशित किया है। इधर कई वर्षो से 
इस ग्रन्थ की चर्चा समाचार पत्रों में सुनी जाती थी, विद्वान्‌ परिव्राजक महोदय ने बड़ोदा राज- 
कीय संस्कृत पुस्तक भवन से वेमानिक प्रकरण सम्बन्धों यह सामग्री प्राप्तकी। कहा जाता है कि 
महर्षि भरद्वाज रचित को ई ग्रन्थ “यन्त्र सर्वस्व्र” है, जिसमें ४० प्रकरण थे । इनमें से ही एक प्र करण 
“वेमानिक प्रकरण” है, जिसमें ८ अ्रध्याय, १०० भ्रधिकरण और ५०० सूत्र रहे होंगे । इस ग्रन्थ 
की २३ प्रतियाँ सम्पादक महोदय को बड़ौदा पुस्तक भवन से प्राप्त हुई, जिन्हें परिश्षम पूर्वक 
सम्पादित करके आपने प्रकाशित कराया है, यह नहीं कहा जा सकता कि यह ग्रन्थ इतना ही था, 
प्रथवा इसका कुछ अंश श्रब भी श्रप्राप्य है | बड़ौदा के पुस्तक भवन में इस वेमानिक प्रकरण के 
१०० श्रधिकरणों की एक सूची भी है जिसे सम्पादक महोदय ने अ्रपने ग्रन्थ के आरम्भ में 
दे दिया है। 

ग्रन्थ के मूल सूत्र महषि भरद्वाज के बताये जाते हें मौर आरंभ में मंगलाचरण के इलोक 
भी महर्षि भरद्वाज के हैं। इन सबकी व्याख्या बौधानन्द यति की की हुई है, मंगलचरण से स्पष्ट है कि 
इत ग्रन्थ से पहले भो इसी विषय के शअ्रनेक शास्त्र रहे होंगे, जिनके श्राधार पर ही इस वेमानिक 
प्रकरण की रचना की गयी*। 





१, सूत्र: पठ”चशतंय्‌ क्तं शताधिकरणस्तथा । 
झ्रष्टाध्यायसमायुक्तमतिग॒ढं मनोहरम्‌ ।। (मंगलाचरण ) 

२ पूर्वाचायेकृतान्शास्त्रानवलोक्य यथामति । 
सर्वलोकोपकाराय सर्वानर्थविनाशकम्‌ ॥ (मद्भलाचरर ) 





४० च- 


ई. साकारंकरिरपक्रमरकम, 
कलम  शाभ व४2वएमनककाजजायो, 





-श'गाप्रसाद अभिनन्‍्दन पम्थ 


प्रस्तुत ग्रन्थ में महषि भरद्वाज प्रणीत थोड़े से ही श्र्थात्‌ लगभग ३६ सत्र हैं। इन सत्रों के प्राधार 
पर इस मूलग्रन्थ के सम्बन्ध में श्रधिक नहीं कहा जा सकता । ५००सत्रों में से केवल ३६ सूत्र ही यदि 
प्राप्त हों, और उनमें से बहुत कुछ ग्रस्त-व्यस्त हों, तो उनके ग्राधार पर ग्रन्थ की प्राचीनता 
श्रीर प्रामाणिकता का श्रनुमान लगाना कठिन है। कुछ सूत्र इस दृष्टि से हमारे लाभ के हैँ । एक तो 
तीसरे प्रध्याय के “मे रवादिभेदात्‌ तान्त्रिकाष्षट्पञ्चाशत्‌” इस सूत्र से स्पष्ट है कि इन सूत्रों का 
रचना काल तान्त्रिकों के बाद का है ।स्पष्टतया ये भरद्वाज मह॒षि उन महर्षि से भिन्‍न होने चाहिये, 
जिनका उल्लेख चरकसंहिता के आरम्भ में ही हुआ है-। तन्त्ररसायन का जिस समय जन्म हो चुका 
था, ओर धातु-मेलन की क्रियाश्रों का प्रचार बढ़ गया था, जिनका उल्लेख रसणंव श्रादि ग्रन्थों में है 
(“मेलनात्‌” (२।३) ]। शुद्ध श्रश्रक का उल्लेख विमानार्थ एक सूत्र में किया गया है, जिससे 
स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ उस समय का होना चाहिए जब अभश्रक-शोधन की विधियां प्रचलित हो गयी 
थीं। नागाजू न के रसरत्नाकर में अ्रम्नकादि के सत्वपातन, द्रुति, द्रावण की विधियाँ दी हुई हैं । 
चरक-सुश्रुत के समय में इन विधियों के प्रचलन की सम्भावना कम ही है, यद्यपि चरक में श्रश्रक 
का उल्लेख अवश्य है । 


मूल सूत्रों में भरद्वाज के भ्रतिरिक्त नारायण और स्फोटायन के मतों का उल्लेख शक्तियों 
के संबन्ध में श्राता है। नारायण का नाम रसाचार्य्यो' की सूची में भी ग्राता है। 


बोधानन्द वृत्ति-.. 


बोधानन्द यति ने भरद्वाज प्रणीत “वेमानिक प्रकरण” ग्रन्थ की एक व्याख्या लिखी जो 
“बोधानन्द वृत्ति” के नाम से प्रचलित हुई। श्री ब्रह्ममुनि जी ने “बृहद्‌ विमान शास्त्र” नामक 
प्रस्तुत ग्रन्थ मे यह वृत्ति हिन्दी श्रनुवाद सहित दी है, बोधानन्द ने इस वत्ति को लिखने से पर्व जिन 
थों पर विशेष मनन किया था, उनके नाम वाल्मीकि गणित, परिभाषाचन्द्रिका, नामार्थ-कल्पक 
एवं स्वत:सिद्ध न्याय शास्त्र हैं । 


इस वृत्ति का रचयिता एक ओर तो वैदिक विचारों में निष्ठा रखने वाला प्रतीत होता है 
और साथ ही साथ वह उस यग का प्रतीत होता है, जब कि तन्त्र रसायन न केवल बौद्धतान्त्रिकों 
की सम्पत्ति था, पौराणिक तान्त्रिकों ने भी जब इसे भ्रपना लिया था, ईसा के बाद १२००-१३०० 
“से-पर्व का इसे मानना कठिन होगा। मल मंगलाचरण भरद्वाज मनि का बताया जाता है। इस 
प्रकार के इलोकबद्ध मंगलाचरण ब्राह्मण काल, उपनिषद्‌ काल और सूत्रकाल के बहुत बाद के ही 
हो सकते हूँ । जो ग्रन्थ स्वयं तो सूत्रों में रचा गया है, पर उसका मंगलाचरण प्रनष्टपों में हो, यह 
श्राइचय को बात है। वेदिक सत्र काल में ऐसी प्रथा न थी। श्रत: स्पष्ट है कि वेमानिक प्रकरण के 


इह॒द विमान शास्त्र 


मंगलाचरण को पंवितयाँ सूत्रकार भरद्वाज कीन होकर भ्रन्य किसी की हें। मंगलाचरण की इन 
पंक्तियों की व्याख्या बोधानन्द ने की है। भ्रत: ये बोधानन्द की भी नहीं हो सकतीं । 

बोधानन्द ने “पूर्वाचार्यों" का उल्लेख करते हुए विश्वनाथ आचार्य का नाम लिया है, 
जिसने पूर्वाचार्यों की सूची में नारायण, शौनिक गर्ग, वाचस्पति, चाक्रयाण और घुण्डिनाथ का नाम 
लिया है। इनमें से कुछ का निर्देश चरक ने अपनी संहिता में भी किया है। ६ विमान शास्त्रों का भी 
इसी संबंध में निर्देश है--विमान चन्द्रिका, व्यो मयानतन्त्र, यन्त्र कल्प, यानतिन्दु, खेटयान प्रदीषिका, 
ओर व्योमयानाक प्रकाश ये ग्रन्थ बोधानन्द ने स्वयं देखे थे । 

बोधानन्द की इस वृत्ति में अनेक पुराने ग्रन्थों कास्थान-स्थान पर निर्देश हे। स्वामी ब्रह्ममुनि 
जी ने ६७ ग्रन्थों की एक सूची इस विषय की ग्रन्थ के आरम्भ में दी हे । इन ग्रन्थों में से कुछ के 
रचयिताओं के नाम भी इस सूची में हें, जैसे यन्त्रसव स्वम्‌ (भरद्वाज कृत ), शौनकीयम्‌ (शौनक 
कृत ), धातुसवंस्वम॒ (बोधायन छत), अगत्तत्वत लहरी (ग्राइवलायन कृत) सौदामिनी कला 
(ईश्वर कृत ), नामाथथंकल्प सूत्रम (अ्रमि कृत ), यन्त्र कल्प तरु (लल्ल प्रणीत), बोधानन्दका रिका 
(बोधानन्दर कृत ), विश्वम्भर कारिका (विश्वम्भर कृत), शत्रित सूत्रम॒ (अगस्त्य), शुद्ध विद्या 
कलापम्‌ (आश्वलायन कृत), ब्रह्माण्डसार: (व्यास प्रणीत), अंशुमत्तन्त्रम्‌ (भरद्वाज कत ), 
छन्द-कोौस्तुम: (पराशर प्रणीत), कौमुदी (सिहकोड कृत), रूप शक्ति प्रकरणम्‌ (अंगिरस कृत), 
कारक प्रकरणम्‌ (अंगिरस्‌ कृत), आ्राकाश तन्त्रम (भरद्वाज कृत), लोकसंग्रह (विसरण कृत), 
प्रपठ्च लहरी (वसिष्ठ कृत ), जीवसवेस्वम्‌ (जेमिनि कृत), कर्माब्बि पार: (आ्रापस्तम्भ कृत ) 
रुकहृदयम्‌ (पअत्रिक्ृत) वायुतत्त्वप्रकरणम्‌ (शकटायन कृत), वेश्वानर तन्‍्त्रमू (नारद कृत), 
धूमप्रकरणम्‌ (नारद कृत ), श्रोषधि कल्प: (अत्रिक्ृत), वाल्मीकि गरिततम्‌ (वाल्मीकि कृत ) श्रोर 
लोह शास्त्र (शाकटायन कृत ) द 


इनके अतिरिक्त जिन ग्रन्य ग्रन्थों का उल्लेख है, उनमें कुछ ये हँ--- 


लोह तन्‍त्रम्‌ दर्पण प्रकरणम्‌ विमान चन्द्रिका यन्त्र कल्प: 
लोह प्रकरणम्‌ दपंण शास्त्रम्‌ व्योमयान तलन्‍्त्र यन्त्र प्रकरण म्‌ 
लोह सर्वस्वम्‌ मुकुर कल्पः व्यो मयाना कक प्रकाश 

लोह तत्त्व प्रकरण म्‌ दर्पण कल्प: खेटयान प्रदीपिका 

लोह रत्नाकर यान विन्दू 

लोहाधिकरणम्‌ नालिका निर्णय खेटविलास ग्रन्थ: 

लोहरहस्यम्‌ पट्टका निबन्धतम खेटसबंस्वम्‌ 








मं गाय्साद श्रभिनन्‍्दन भय 


शरणनिर्यास चन्द्रका. मृष कल्प: खेट यन्त्रम्‌ 
तिर्यास कल्प कुण्ड कल्प: 


कुण्ड निर्णय: 
भास्त्रिका निबन्धनम्‌ 
पट कल्प: 

पट प्रदीपिका 
क्षीरीपट कल्प 


विशेषतायें 

बुहद्‌ विमान शास्त्र अथवा उसकी बोधानन्द वत्ति पढ़ने के श्रनन्तर कुछ बातें ऐसी प्रतीत 
होती हैँ, जिनकी श्रोर विद्वन्मण्डली का ध्यान झ्राकषित होना आवश्यक है। मुझे जो विशेषतायें प्रतीत 

१. प्रकाशित ग्रन्थ में मह॒षि भरद्वाज लिखित “यन्त्र सर्वस्व' नामक एक रचना का उल्लेख है, 

जिसका एक प्रकरण वेमानिक प्रकरण कहा गया है। यह प्रकरण ८ प्रध्याय, १०० श्रधिक रण और ५०० 
सूत्रों का बताया जाता है (देखो मंगलाचरण ) | प्रकाशित ग्रन्थ में भरद्वाज के इन ५०० सूत्रों में से 
केबल ३६ सूत्र हैं, जिनकी क्रमबद्धता में भी सन्देह है। यह भी सन्दिग्ध है कि जिस व्यक्ति के रचे 
गए ये सूत्र हें, उसी का रचा गया मंगलाचरणा है जो श्रनुष्टप इलोकों में है। 

२. मूल सूत्रों को रचना तान्त्रिकों के बाद की प्रतीत होती है-इसका एक सूत्र है-“भेरवादि 
भेदात्‌ तान्त्रिकाष्षट्‌ पंचाशत्‌ '। अ्रतः यह स्पष्ट है कि जिस भरद्वाज का उल्लेख चरक में है, उससे 
भिन्‍न “यन्त्र सवेस्व' का भरद्वाज होगा । 

३. अभ्रक-शोधन का और “धातुमेलन' का उल्लेख इन सूत्रों में है, भ्रतः नागांजु न के बाद 
का ही यह ग्रन्थ है। 'रसाणुव' ग्रन्थ के बाद का होना प्रतीत होता है । 

४. बोधानन्द वृत्ति उस समय की रचना है जब निम्न उपकरणों का प्रचलन रासायनिक कार्यों 
में ही चला था । क्‍ 

बृहन्मूषा, भस्त्रा, गर्भयापन यंत्र (प० २७), पाचक, नालयंत्र (प० ४१), मृषा (१० ४६), 
विशेष विस्तार (१० ५०), व्यासटिका, (कुण्ड) (प० ५१), विशेषतया कर्म व्यासटिका, कुण्डिका 

(प० ५२), भस्त्रिका (पृ० ५३), कीलक (ताबे श्रादि के) (पृ० ५४) चंचुपुट मृषिका 

(पृ० ५७) चण्डादर कुण्ड (पु० ५७), ऊध्व॑नाल (पृ० ५७), बकमषा (पृ० ५६), मण्ड्क कुण्ड 
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(पृ० ५६ ), मूषक मूषिका (१०६०), शिजिक मृषा (प० ६२), शिजीरक कुण्ड (१० ६२) 
कपाल मूषा (पृ० ६४), ऊध्वेनाल (१० ६४), चंचुपुट मूषा (१० ६६), कृष्माण्ड मूषक (पृ० ६८), 
कृष्माण्ड कुण्ड (प० ६८), उरणास्थाख्य मृषा श्र कुण्डोदर कुण्ड (१० २६६), सर्पास्य मूषा 
(पृ० २७५), वारणास्य भस्‍्त्रा, चक्रमुख कुण्ड (पृ० २७५), चक्रानन मूषिका (१० १५३), 
मत्स्य मूषा, काक व्यासटिका (पृ० १५४), मयूख मूषा मुख, जम्बूमुख व्यासटिका, काकस्य भस्त्रा 
(प० १५०) , पद्मास्यक मूषा, विश्वोदर व्यासटिका, पंचानन भस्त्रिका (प० १६७) नतमृख मूषा, 
महोदर कुण्ड, षण्मुख भस्त्रा (पृ०२०३), भ्रन्तमुख मृषा शुकमुख व्यासटिका (पृ० २१७), 
वरमूषिका, छत्री मुख कुण्ड सुरसाख्य भस्त्रा (पृ० २२१) । 


५. विमानों की रचना के लिए १६ प्रकार के लोह [धात] बताये गए हैं, जो “भारहीन” 
श्र्थात्‌ हलके हैं। लोह शास्त्र का यह प्रकरण प्राची । रसायन ग्रन्थों से बिलकुल भिन्‍न है । तीन 
सहस्र के लगभग भूगर्भ खनिज रेखायें बतायी गयी हें । रंखाञ्नों की संख्या से क्‍या ग्रभिप्राय है, यह 
कहना कठिन है । 


६. लोहों के संब्न्ध म शक्तियों की गणना है--एक स्थल पर यह संख्या १६६७७६८ बतायी 
गयी है जिसको गणना वाल्मीकि गणित के आधार पर की गयी है। प्राचीन भारतोय गणित के जो 
ग्रन्थ मिलते हैं, उनमें वाल्मीकि गणित का स्थान विचारणीय हूँ । जेसे ओ ३म्‌ श्र-उ-म से मिलकर 
बना हैं, विमान रचना के काम के लोह 'सौम' [स+औ-+-म | के विस्तार में समाविष्ट हैं (१० ३६) 
सांकंतिक पद्धति द्वारा “सौण्डाल” और “मौखिक” शब्द का भी विस्तार इसी प्रकार बताया 
गया हे (प० ४०-४१) । 


७. लोहों के शोधन के सम्बन्ध में उष्णवंग की बाधाओं का वर्णान दिया गया है, जिनसे लोह 
का पाचन बताया गया है ।२७ कक्षा का उष्ण वंग (पृ० ४२ )अष्टशतोष्णवेग (प० ५७), पंचश- 
तौष्ण कक्षा (पृ० ५६ ), श्रष्टशत (प्‌ ० ६०), सप्तशत (१० ६२) । 


८. बीजलोह, और मेलन-क्रम का उल्लेख सूत्र श्रौर वृत्ति दोनों में है (प० ४६) । मेलन- 
कम के लिए टंकण का प्रयोग बताया गया है (रसार्णव आरादि ग्रन्थों में इस प्रकार के कर्मों का 
उल्लेख है) इस सबंध में “भ्रम्लतुड” का नाम भी झाया है (प० ४७) | श्रागे एक शब्द “अग्नितृट्‌” 
भी प्रयोग हुआ है (१० ४७। ३४) । ऊष्मप लोहों के साथ-साथ शीतहन भर गरलहन लोहों का 
भी उल्लेख है (प० ४८) । 
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९. मृषा बनाने का जो विस्तार दिया है, वह रसरत्नसमुच्चय के विस्तार से मिलता जूलत 
है (प्‌ ५०) । 
१०. लोहों के गालनार्थ कुण्डिका और व्यासटिकाओश्रों का विवरण दिया है। इनका प्रयोग भी 
इस ग्रन्थ की विशेषता है। बहुधा मूषा, व्याकटिका और भस्त्रा इनके त्रिक पाये जाते हैं । 


११. वानस्पतिक और जान्तव पदार्थों के अतिरिक्त बोधानन्द व॒त्ति में निम्न का उल्लेख 
महत्त्व का है-सत्व वरपार (पारा), शुद्ध श्रश्न, वरशोण (सिन्दूर ), श्रांजनिक, शककरा, क्षार 
(सुह।गा ), नाग (सीसा), फेन, वेणव्यक (वंशलोचन ) (पृ० ५७), आझ्ालिक (हरिताल), रजित 
ग्रस्नरक (१० ५६), शल्यक्षार, क्षिवंक (लोह-विशेष ); रविचुम्बक, पारद, ताल, रौप्य, सार 
(नवसा२) (प्‌ ६०) मृत (सौराष्ट्र मिट्टी ), पारद, शंख, वरताल, शुक्‍्ति क्षार (पृ० ६२), 
दम्भौलि (लौह चूर्ण ), पारद, शुद्ध भ्रश्नक, त्रिपु, ताल माक्षिक (पृ० ६४), स्फटिक (प०६६) 
मृत्क्षार, सूबचेल (प० १५३) कृष्णसीस, आंजनिक (१० १५५), सुव्चेल, मयूर, लौह पंचक 
(पृ० १६३) कांस्य (पृू० २०१), खपेरकत कक पट्टिका (प० २२७) । 


१२. दप णाधिकरण इस ग्रन्थ का उल्लेखनीय मांग है । दर्पण के पर्याय 'मुकुर' और 
“ग्रादर्श शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । विमान के कार्य के योग्य सात प्रकार के दर्पेणों का उल्लेख 
है। इन दर्पणों की सहायता से विमान संबंधी विभिन्‍न झ्रापदाशों से बचा जा सकता है। इन दर्पणों 
में पारे, भ्रश्रक श्रादि का प्रयोग किया जाना बताया गया है। दप ण संबंधी ऐसे विवरण भ्रन्यन्त्र 
अ्न्यत्र देखते में वम मिलते हें । स्पष्ट नहीं कि दर्पण वस्तुत: हुँ क्या । 

१३. विमान के उपयंत्रों में विद्युत्‌्यंत्र, शब्दकेन्द्र मुख यंत्र, विद्युतद्द्वाशक यंत्र, प्राण कुण्ड- 
लिनी यंत्र, शक्त्युद्गम यंत्र, वक्रप्रसारण यंत्र, पटप्रसारण यंत्र दिशाम्पति यंत्र, पट्टिकाम्रक 
यंत्र, स्य शक्त्यपकर्षण यंत्र और स्तम्भन यंत्र मुख्य हें (प० ७८)। इन यंत्रों में कील 
और शंकु एवं दण्डनाल का प्रयोग किया गया हैँ जिनकी सहायता से ये चलाये या रोके जा 
सकते हैं । (० ७६) दण्डनाल श्रौदुम्बरार (तांत्रा), आर (पीतल शभ्रोर नाग (सीसे) के बनाये 
जाते थे । 


१४. विद्युत यंत्रों को तार (तन्त्रियों) से जोड़ने का उल्लेख बोधानन्द वृत्ति में है (पू० ८५१) 
बीच में द्रावक का भी प्रयोग किया गया हूँ, जेसा श्राजकल की बेटरियों में होता है- “रुचिरद्रावक 
मरो: प्वंभागे यथाविधि। विद्य॒दयंत्रं प्रतिष्ठाप्य तन्‍्त्रीन्‌ तस्मिन्‌ योजयेत्‌, रुचिरद्रावकमणों 
ताभ्यां शक्ति प्रसारयेत्‌ (प०८१ )। एक स्थल पर “तन्त्रिनाल” का भी प्रयोग हुआ है (पृ० 
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€२) । तांबे के तारों का उल्लेख विद्युत यंत्र के संबंध में महत्व का है- “विद्यन्मुख मरणिंताम्र- 
तन्त्रीभि; परिवेष्टितम्‌ (पृ० २६८) । 

१५. सूर्य शक्ति और विद्युत्‌ शक्ति दोनों को पारद द्रव में नियुक्त करने का उल्लेख है । 
इस सम्बन्ध में “पंचदर्श लिक” मात्रक का निर्देश किया गया है (प० ८२) | एक स्थल पर विद्युत 
तन्‍त्री के संत्रध से १०० लिक (१०० डिगरी) घुमाने का निर्देश है (१०१) | लिक क्सि माप की 
इकाई है, यह कहना कठिन है- “गधों का मृत्र १६ द्रोण, खान का अच्छा कोयला १६ लिक, 
लवण ३ लिक, सपे-विष २ लिक, तांवा २ लिक-तात्र में भरे! (पृ० २६४) । 


१६. एक स्थल पर कांच के पात्र में शिखावली द्वावक (तृतियें के विलयत) का उल्लेख 
ग्राया है, और लोहे के तारों से जोड़ने का निर्देश है ( पृ० २७३) इस प्रकार की बंटरी का निर्देश 
वही कर सकता है, जिसने भ्राजकल की बैंटरियां देखी या सुनी हों । 


१७. यन्त्र के चलाने में रश्म्याकषंण नाल, तन्‍्त्रीसन्धानचक्र, कीली चालन चक्र, नालस्थ 
द्विमुखी दर्पण, केन्द्रस्थ की ली, तेजोपक्रषेण मणि, तमोद्गकारुय दपंणा, मध्य कीली, नालमध्य दर्पण, 
पंचवाल स्कन्धनाल यंत्र (प० १५५-१५६) आझ्रादि का प्रयोग किया गया है । विविध प्रकार को 
भस्त्राओरों के द्वारा १०२ कक्षा की उष्णता देने को कहा है। (पु० १५८) शलाकावरण चक्र के चलाने 
के लिए भ्रकसी (अलसी ), सांरम्भ, भण्टिका आ्रादि के तैलों के प्रयोग का निर्देश है (प० १६१)। 
कीलें भी कई प्रकार को कही गयी हें-म्रामणी कील, प्रसारणी कोल (प० १६२), विकसन कीली 
(पृ० १८७) संकोचन विकासन कीलक (पृ० १८६) वातस्तम्म नाल कीलक यंत्र (१० १६३), 
वातस्कन्धनाल कीली यंत्र (० १६५), तन्त्रिमूल-की लक (पृ० १८७), संकलन कीली (पृ० 
२०४) । इन यंत्रों में भारवरजित लोह पट्टिकायें (१० १६४), रोलिक पटनिर्मित पताका, वातायनी 
पताका (पृ० १६५) अश्रादि का भी उपयोग बताया गया है। 


१८. बहुत से पदार्थों के नाम ग्रस्पष्ट हँ-जसे महोण द्वाव के प्रकरण में-पेनाशक, पंचमुख, 
प्राणक्षार कुडुप, इंगालाम्ल, शिवारिक (प० १७६); शुद्धलोहों की नामावली में उर्वारक, कारविक 
कुरंग, शुण्डालक, चद्रमुख, विरिचि, क्रान्तोदर, जालिक, सिह॒वकत्र, ज्योत्सनकर, द्िवंक, पंचमोौत्विक 
श्रादि (प० १७८) । एक स्थल पर १० लोह ये गिताये हें-कांस्य, श्रारा, रुचक, गारुण, धल्यक्‌्न्तन 
पंचास्य, वीरण, सकम, शुकतुण्ड, और सुलोचन (प० २०१) | इन्हें शुक्ति की भूषा में रखकर, 
कपरोटी करके (मृत्‌पटवेष्टन) भ्रलाबुकुण्ड के मध्य में ५०० कक्षा की उष्णता देने पर घण्टार लोह 
बनता है (प२०१) | 
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गंयगॉग्रताद अभिनन्दन यन्‍्थ॑ 


१९. उष्णतायें श्रधिकतर १०३, १२०, ३००, ५०० कक्षा्रों की दी गयी हैं। प्रधिकतम 
उष्णता की कक्षा ७०० हैं (०२०२) जिसका उपयोग क्वण दर्पण के बनाने में किया गया है । 

२० पटप्रसारण के संबंध में वस्त्रों को लाल, काले, सफ द, नीले, पीले आदि रंगों में रंगने 
का निर्देश है । यह कार्य पाचना यंत्र श्र कुट्टिणी यंत्र में सूयेपुट की सहायता से किया जाना 
चाहिये । मूंज, शम्बर, राजावतत, गोमारी भश्रादि इन रंगीन बस्त्रों के तेयार करने में काम भ्राते थे 


(प० २०७) 


२१. विमान की कल्पना अतिप्राचीन है, पर विमानों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है । प्रस्तुत 
ग्रन्थ कितना भी पुराना हो, यह १०-१२ वीं शती से पहले का नहीं हो सकता । १२वीं झती से 
श्राज तक का ऐतिहासिक वत्त जितना प्राप्त है, उससे कहीं यह नहीं सिद्ध होता कि भारत में किसी 
के पास भी कोई विमान था, अथवा इसका कभी शान्ति अथवा युद्ध के लिए उपयोग किया 
गया । 


२२. लगभग नागार्जुन के समय से पारे का प्रयोग इस देश में आरंभ हुग्ना। पारे के 
ग्राविष्कार के समय ही इसके वे शिष्ट्य और वेचित्रुय को देखकर इसके संबंध में तीन आाशायें बांधी 
गयीं- (क) इसकी सहायता से कम मूल्य की धातुर्यें बहुमूल्य स्वर्णो श्रादि धातुग्रों में परिणत की जा 
सकेंगी । (ख) इसकी सहायता से एसी ग्रमर श्रौषध्र तंयार की जा सक्रेगी, जिसके प्रयोग से जरा 
व्याधि और मृत्यु पर विजय प्राप्त हो सकेगी । (ग) इसके प्रयोग से ग्राकाशगमन की क्षमता 
मनुष्य को प्राप्त हो सकेगी । 


इतिहास इसका साक्षी है कि इन तीनों बातों में ही पारा ग्रसफल रहा । पारे के साथ श्रभ्नरक 
शभ्रौर गन्धक एवं भ्रन्य रसों श्रौर श्ौर उपरसों के प्रयोग किये गए, पर उद्देश्प की सिद्धि न हो 
सकी । 


हस्तलिपि को प्रामाणिकता- 


भ्रादरणीय श्री ब्रह्ममुनि जी ने जिस ग्रन्थ को इतने भ्रध्यवसाय से सम्पादित करके प्रकाशित 
कराया है उसकी प्राचीन हशतलिपि की प्रामाणिकता के संबंध में भी उत्सुकता हो सकती है। मेरे 
एक मित्र ने, जो स्वयं कुशल इज्जी नियर झौर साहित्य प्रेमो हैं, इसके संबंध में म्‌क्े निम्न सूचना 
दी, जो महत्वपूर्ण है, व॑ कहते हैं कि “इस ग्रन्थ की हस्तलिपि १९१८-१६ १६ की लिखी हुई है, यह 
पता नहीं चलता कि यह प्रतिलिपि किस प्राने ग्रन्थ से की गई । मेरे एक मित्र मेजर गद्र ने यह बात 
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घृहद विमान शास्त्र 


खोजने का यह प्रयत्न किया था। वह १६५४ में एक साप्ताहिक पत्र 'शिल्प संसार' निकाला करते थे। 
उन्होंने उस पत्र के १२ फवरी १६५४ के अ्रंक में लिखा था कि बड़ौदा पुस्तकालय में यह हस्तलिपि 
बंगलौर के ब्रह्म श्री सुब्राय शास्त्री से पूना के भाण्डारकर रिसर्च-इंस्टिच्यूट के द्वारा प्राप्त हुई थी । 
बंगलौर में पछ-ताछ करने पर मेजर गद्र को पता चला कि वहाँ एक संत ब्रह्म श्री सुब्राय शास्त्री 
रहा करते थे जिनका देद्वान्त ७० वर्ष की अवस्था में १६४० में हुआ था, उनके वंशज श्रो वेंकटराम 
शास्त्री ने एक बत्सा दिखलाया जिसमें बहुत सी हस्तलिपियाँ और नकशे पड़े थे। उस बकस में 
विमान शास्त्र संबंधी २३ नोट बुक थे । हर एक नोट बुक पर लिखा था--- 


श्रीरस्तु 
महषि भरद्वाज प्ररणीतम 
वेमसानिक. प्रकरण्म्‌ 
(९॥93] ४5७90प7स्‍060 ७४ ?॥0॥ 
व. 8&797999 5॥9577 ० 4069] 
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ग्रधिक खोज करने पर पता चला कि श्री सुब्राय शास्त्री बहुत पढ़े-लिखे न थे और अंग्रेजी 
तो जानते ही न थे । इन सुब्राया शास्त्री ने महाराजा दरभंगा को एक पत्र २३-१२-१६२८ में लिखा 
था । उसमें उन्होंने कहा था कि वह निर्धन माता-पिता के पृत्र थे श्र भीख माँग कर गुजारा करते 
थे | एक बार बहुत रुग्ण होने पर वह अपने जीवन का अन्त करने के लिए एक जंगल मे गए। वहाँ 
वह एक बूढ़े साधु से मिले जो उन्हें एक गुफा में ले गया और उन्हें रोग से मुक्त कर दिया। तब वह 
साधु एक दिन स्मृति से ही वैज्ञानिक साहित्य के ग्रन्थ बोलते चले गए, श्रौर कहा कि अ्रब तुम इन 
सब ग्रन्थों को प्रकाशित कराओ, भ्रब पिछले ३५ वर्षों से इनको प्रकाशित करा रहा हूँ, किन्तु प्रब 
तक नहीं कर सका । उस पत्र के साथ ४६ वंज्ञानिक ग्रन्थों की सूची थी श्रौर उनका सक्षिप्त वर्णन 
भी था। 

“इन्हीं शास्त्री के मुख से बोले हुए विमान शास्त्र की प्रतिलिपि १६९१६ की लिखी भ्रब मिली 
है जिसका हिन्दी प्रनुवाद स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक ने किया है । 


इस विवरण से भी यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत ग्रन्थ की कोई प्रतिलिपि १६१५-१६१६ के पूव्व॑ 
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गंगाप्रसाद अभिनन्‍्दन पन्‍्थ 


की किसी के देखने में नहीं भ्रायी । किसी व्युत्पन्न बुद्धि के प्रतिभाशाली विद्वान ने श्रपनी स्मृति के 
प्राधार पर इसे लिखाया, स्वर्गीय डा० भगवानदास ने बहुत वर्ष हुए एक प्रतिभाशाली प्रज्ञाचक्षु 
विद्वान का निर्देश किया था जिसे कहा जाता था कि अनेक ग्रन्थ कण्ठस्थ हें श्रौर जिनका प्रणव- 
संबंधी एक बृह॒द्‌ ग्रन्थ प्रकाशित भी हुआ । इन सब विवरणों को देखते हुए श्राज हमारे लिए यह 
कठिन हो रहा है कि इस प्रकार के साहित्य में कितना वस्तुतः पुराना है। ग्रधिकांश भाग तो इस 
निकट युग की भावनाओ्रों से ही उत्प्रेरित हैं। भ्राशा है कि विद्वान इस संबंध में कुछ प्रकाश डालने 
का प्रयस्न करेंगे । 


प्रोशम्‌ स्थिरा व: सन्त्वायुधा पराणुदे वीडू प्रतिष्कभे । 
युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मत्मरय मायिन: ॥ 
ऋ०ण० १।३६।२ 
हे वीर पुरुषो तुम्हारे अस्त्र-शस्त्र शत्रओ्ों के पराजय तथा निवारण के लिये उत्तम एवं हृढ़ 
हों । तुम्हारी सेना श्रेष्ठ हो भर ये वस्तुयें कपटी तथा ग्रन्यायी पुरुषों के पास न हों । 


राम-राज्य का लक्ष्य 


श्री रघुन।थ प्रसाद पाठक सावदेशिक आ० प्र० सभा, देहली 


चीन के मह्गात्मा कन्पयूशस की गणना संक्षार के महापरुषों में की जाती है। वे दाशतिक 
शासक के नाम से प्रस्यात हैं। उतकी शिक्षाओ्रों ने चीन की सामाजिक एवं राजनेतिक काया पलट 
कर दी थी। हमारा इतिहाप विविध राजनेतिक प्रादशों से जाज्वस्यमान है जिपमे हमें प्रमित 
प्रेरणा मिलती है। परन्तु हमारे देश में प्रजकल वंसी ही दुरवस्था व्याप्त है ज॑त्ती चीन में महात्मा 
कन्पयूशस के समय व्याप्त थी । राजनेतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के पश्चात प्रपराधों में मुकदमों 
में श्रौर भ्रष्टाचार में बहुत वृद्धि हुई। लूट-पाट, ग्रपहरण-बताक्ार, हत्या ग्रात्महत्या ग्रादि-प्रादि 
दिन अतिदिन को घटनाएँ बनती जा रही हैं। चारित्रिक पतन इस सीमा तक पहुंचा हुआ है कि 
उसे देख ग्रोर सुनकर ऐसा लगता है मातो लोगों के हृदयों से राज्य श्रोर ईइंवर का भय निकल 
गया है। महात्मा कन्प्यृशस ने श्रपने देश में व्याप्त इस प्रकार को दुरवस्था को बदलते के लिये 
जिन उपायों का प्रवलम्बन किया उनका प्रध्ययन और भ्रनुतरण करना श्रयस्कर होगा। 

उन्होंने एक बार मुख्य-प्रशासक ग्रौर एक बार न्यायमस्त्री के रूप में काय किया । चू गटू के 
लोगों की प्रार्थना पर वे वहां के राजा द्वारा नार के मुद्य प्रशासक नियुक्त हुए । एक वर्ष के भीतर- 
भीतर समस्त प्रांत में चु गटू का तगर प्रसिद्ध हो गया। चु गटू की प्रसिद्धि श्रौर समृद्धि का समाचार 
पाकर लू के राजकुमार ने महात्मा कन्प्युशस को ग्रपने यहां बुलाया प्रौर चुगटू की समृद्धि का 
कारण पूछा । कन्प्यूशस ने कारण बनाते हुये कहा “मैंने सद्युरुषों को पुरस्कृत भ्रोर दृष्टों को 
दंडित किया | जब लोगों ने देखा कि भला बनना प्रच्छा भर बुरा बनना बुरा है। तो वे भले 4न गये 
सज्जन पुरुष राज्य के प्रति निष्ठावान्‌ होंते हैं। मैंने सदाचारी श्रोर ज्ञानवान्‌ लोगों को चुनकर 
लोगों को शिक्षित करने भ्रौर उनपर हृष्टि रखने के काम पर लगाया । फल यह हुम्रा कि लोगों को 
सत्ुरुषों का सम्पर्क प्राप्त हो गया। जब लोग प्रच्छे वातावरण में रहते भ्रोर उन्हें भ्रच्छी 
संगति प्राप्त रहती है तो वे भले बन जाते हैं। 





सातााााइलकादाकलेआरए है * धर पक ७७० ० 





गंगाग्रसाद अभिनन्दन भन्‍्थ 


कन्फ्यूशस के इस कार्य से प्रसन्‍न हो कर लू के राजकुमार ने उन्हें समस्त प्रान्त का न्याय 
मन्त्री बना दिया । कन्फ्यूझस ने कई महीने लगाकर कंदियों की दशा का विवरण तंयार कराया। 
जब उन्हें पूरा जानकारी हो गई तो उन्होंने जत्रों, वकीलों श्रौर जेलरों को एकत्र करके कहा “मैंने 
जेलों $ पूर्ण विवरण प्राप्त कर लिये हैं । निर्धनता और भ्ज्ञान के वशीभूत होकर लोग श्रपराध 
करते और कानून को तोड़ते हैं। यदि हम शिक्षा के द्वारा लोगों को ज्ञानवान्‌ बना दें और उनके 
लिए ईमानदारी से रोटी कमाने की सुविधा उत्पन्न कर दें तो प्रान्त में प्रपराध होने बन्द हो जाय । 

एक जज ने पूछा--/इसका उपाय कया है ?” कर्फ्यूशस ने उत्तर दिया-- सबसे पहले श्राप 
लोग श्रच्छे बनें । ोगों को ऐसे शासकों की श्रावश्यकता होती है, जिनका वे अनुकरण कर सकें । 
यदि शासक भ्रष्ट होंगे तो प्रजा भी भ्रष्ट होगी ।” 

कन्फ्यूशस के २ वर्ष के शासन में लू प्रान्‍्त की जेलें खाली हो गई! । जज, वकील श्रौर जैलर 
हाथ पर हाथ धरकर बैठ गये । 

कन्फ्यूशस का गासन इतना अच्छा था क्रि दुष्टों को लज्जा के मारे मु ह छिपाने का स्थान 
न मिलता था | प्रजा राज-भक्त बन गई थी । स्त्रियों ने अपने शील श्रौर सदाचार के लिये प्रसिद्धि 
प्राप्त कर ली थी । 

झ्राज हमारे देश को कन्फ्यूशस ज॑से दाशंनिक शासकों की झ्रावश्यकता है, जो कतेंव्य, निष्ठ, 
सच्चरित्र श्रौर सुयोग्य हों श्रौर शासन की शुद्धि करक॑ उसे ऐसा बनादें जिसमें सतृपुरुष पुरस्कृत 
हों और दुष्ट पुरुष दराड से न बच पायें, जिसमें प्रजा की जान-माल की सुरक्षा हो, लोग ईमानदारी 
से अपनी आजीविका चलायें एवं भलाई करना सुगम और बुराई करना कठिन हो जाय । 

राजनियमों की उपयोगिता होती है परन्तु एकमात्र राजनियमों से ही शासन सूत्र भ्रच्छी 
गति में नहीं चलता । उनके पीछे शासकों को उच्च चरित्र होना चाहिए जिससे वे नियम शासकों 
की स्वाथं-सिद्धि के लिए प्रयुक्त न होकर प्रजा के हित के लिये प्रयुक्त हों । प्रजा का श्रपने भ्राभ्यग्तर 
पर जितना कम अ्रधिकार होता है उस पर उतना ही अधिक वाह्मय अ्रधिकार वा शासन भ्रावरयक 
होता है। प्रजा को अपने आम्यन्तर पर प्रधिकार रखने की भ्रवस्थाएं विद्यमान रखनी चाहिए 
ओर राज्य को इनकी रक्षा, और वृद्धि में योगदान करना चाहिए। इसके लिए सबसे झ्रावश्यक 
बात यह है कि वातावरण शुद्ध एवं सात्विक बनाया जाय, प्रजा की सत्शिक्षा की व्यवस्था हो भर 
उसके अ्ज्ञान तथा अ्रभावों को दूर किया जाय । 


शासन की पद्धति कोई भी क्‍यों न हो उसका इतना महत्त्व नहीं होता जितना उसकी भावना का 
होता है। हमारे वतंमान शासन की भावना प्रजा के आर्थिक-स्तर को ऊँचा करने और ऐसी समाज- 
व्यवस्था बनाने की श्रोर प्रेरित है, जो हमें उन्नत झौर प्रगतिशील राष्ट्रों की श्रेणी में जा बिठाये । 
यह भांवना भ्रच्छी तो है परन्तु भ्रधूरी और गलत है। भ्राथिक स्तर को ऊँचा करने की भ्रन्ध-भावना 
के कारण नेतिक स्तर को ऊँवा उठाने की भावना श्राँखों से श्रोमल हो रही है। समाज के पुनः- 
निर्माण के काये में देश की विशद्‌ परम्पराप्नों की उपेक्षा न होनी चाहिए। राज्यों की समृद्धि का 


इ््विि-----्-->>->-_-_-__-_-_-_-_-->न>न->नन नीयत | 


राम-राज्य का लक्ष्य 


माप-दंड एकमात्र श्र्थ ही नहीं होता भ्रपितु नैतिकता भी होती हैं। जिन राज्यों की नींव नैतिकता . 
के सिद्धान्त पर खड़ी की जाती है उनकी स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाती है। लोगों 
के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के प्रयत्न के साथ-साथ उन्हें सच्चरित्र एवं राजभक्त बनाने का भी 
यत्न होना चाहिए। इस कार्य का श्रीगणेश घर श्रौर स्कूल से हुआ करता है। यदि राज्य के घर 
श्रौर स्कूल ठीक हों तो इसका सबसे बड़ा सुप्रभाव यह होता है कि जेलें प्रायः खाली पड़ी रहती 
हैं। समाज की इकाई घर होता है। सुशासन का प्रारम्भ भी घर से ही होता है। यदि घरों की 
व्यवस्था ठीक होती है तो राज्य भी व्यवस्थित रहते श्रौर उनमें शान्ति व्याप्त रहती है। इस प्रसंग 
में चीन के एक प्राचीन ग्रन्थ में बड़ा उत्तम प्रकाश डाला गया है। उसमें लिखा है कि प्राचीनकाल 
के लोगों ने श्रपने राज्य को सुव्यवस्थित करने की इच्छा से सर्व प्रथम भ्रपने परिवारों की सुव्यवस्था 
की, अपने परिवारों को सुव्यवस्थित करने की इच्छा से उन्होंने सवंप्रथम अपने शरीर का ब्रह्मचरय 
से विकास किया । झपने शरीर का विकास करने की इच्छा से उन्होंने सर्वप्रथम भ्रपने मस्तिष्क को 
ठीक किया। अपने मस्तिष्क को ठीक करने की इच्छा से उन्होंने सबंप्रथम श्रपनी इच्छाओं को 
पवित्र किया। भ्रपनी इच्छाशओ्रों को पवित्र करने की इच्छा से उन्होंने सर्वप्रथम श्रपने ज्ञान को 
बढ़ाया। ज्ञान की वृद्धि वस्तुश्रों की ऊहा-पोह पर निर्भर हुई। वस्तुझ्ों की ऊहा-पोह से ज्ञान परि- 
पकव हो जाने पर इच्छाएं पवित्र हुई । इच्छाश्रों के पवित्र हो जाने पर मस्तिष्क ठीक हुए। जब 
मस्तिष्क ठोक हुए तो शरी रों का विकास हुआ । शरीरों के विकसित हो जाने पर परिवार व्यव- 
स्थित हो गए। परिवारों के व्यवस्थित हो जाने पर राज्य व्यवस्थित हो गए । इसका भाव यह है 
जितेन्द्रिय, ज्ञाववानू, बलवान, कर्मठ भ्रौर शासन में रहने वाले व्यक्ति उत्तम परिवारों से उत्पन्न 
होते हैं श्रौर ये ही राज्य को सुखधाम बना देते हैं । 

मनुष्य के जीवन का ध्येय श्रात्मिक विकास है। ब्रह्मचयं, विद्याध्ययन, तप-त्याग भ्रौर अनु- 
शासन के जीवन की नींव घर शौर पाठशाला में पड़ती है । यहीं से आत्मिक विकास की प्रक्रिया 
प्रारम्भ हो जाती है। इस विकास में भ्रर्थ का भी प्रमुख योग होता है परन्तु वह सहायक तत्त्व होता 
हैं मुख्य तत्त्व नहीं होता । इन्द्रियों से ऊपर भ्रात्मा जंसी उच्च सत्ता है ओर आत्मा से भी ऊँची 
ईश्वर सत्ता जगत्‌ में श्रोत-प्रोत है। वेद ने बताया है कि शआ्रात्मा के स्वरूप को न जानने से पार- 
स्परिक विद्व ष कठुता और विविध पापों की सृष्टि होती है। श्रात्मा का स्वरूप ईश्वर भक्ति से 
जाना जाता है। जो मनृष्य शरीर की सजावट और इन्द्रियों की सन्तुष्टि में जितना अ्रधिक ग्रस्त 
होगा उतना ही श्रधिक प्रशान्त और दुःखी रहेगा ओर दूस रो को भी ग्रशान्त एवं दुःखी बनायेगा। 
जिन जातियों ने हिसा श्रौर भोग को जीवन का लक्ष्य समझा और मारकाट, लूटपाट, अत्याचार- 
झ्रनाचार और भोग-विलास में रत रहीं आज उनका नाम कहीं नहीं सुनाई देता। ब्रतः जीवन 
का दृष्टिकोण आत्मा पर केन्द्रित और उसी कं द्वारा प्रशासित होना चाहिए। 

राज्य, धरम, न्याय, सत्परामर्श एवं श्राथिक समृद्धि पर भ्राश्नित रहना चाहिये । भारत ने अपने 
सौभाग्य-काल में इस प्रकार के राज्य के देन राम-राज्य के रूप में किये हैं। जिसके विकास का 





गगाग्रसाद श्रभ्िनन्‍्दन ग्रन्थ 


राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वप्न देखते थे शौर जिसकी पृष्ठ-भूमि महर्षि दयानन्द सरस्वती प्रभृति 
ग्राचार्यो' और सुधारकों ने तेयार की थी। हमारा लक्ष्य राम-राज्य की स्थापना होना चाहिये । 
राम-राज्य का आददशें कविकुल-शिरोमणि बाल्मीकि ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है :-- 
(युद्ध कार्ड सर्ग १६८) 
राघवद्चापि धर्म्मात्मा, प्राप्य राज्यमनुत्तमम्‌ । 
ईजे बहु विधयज्ञ, ससुतन्ञात॒बान्धवः ।६७॥ 
न पर्यदेवयन्‌ विधवा! न च काल कृत भयमस्‌ । 
न व्याधिजं भये था सीदू रामे राज्य प्रशासति ॥६८५॥। 
निर्दस्युरभवज्ञोको, नातर्थ कश्चिवस्पृशत । 
न चास्य वृद्धा वालानं, प्र तकर्म्मारि कुर्वते ॥६६॥ 
सब मुदितिमेवासोतू, सर्वोी धम्मंपरो5भवतू । 
राममेवानुपद्यन्तो, नाभ्पाट्सनपरस्परसू ॥।१००॥ 
नित्य पुष्पा नित्य फला:, तरव: स्कन्व बिस्तृता; । 
काम वर्षो च पजंन्य:, सुख स्पशइच मारुतः ॥१० २॥ 
स्वकमंस प्रवतन्ते, तुष्टः स्वरेव कसंभिः। 
झासन्‌ प्रजा धमन्धरा:, पे शास्रति नानृता: ॥१०३॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय बेद्या:, शुद्रा लोभ विरवजिता: । 
सर्व लक्षणसम्पन्ना:, सर्वे धस्संपरायणा: ।।१०४।॥ 
 श्र्थात्‌ धर्मात्मा राम ने श्रेष्ठ राज्य को प्राप्त करके श्रपने पुत्रों, भाइयों और बन्धुभ्रों के 
साथ भ्ननेक प्रकार के यज्ञ किये। उनके राज्य में कहीं विधवाश्रों का विलाप न सुनाई देता था। 
कहीं सर्पादि का भय न था और न बीमारियों के फेलने का भय था प्रर्थात्‌ स्वास्थ्य रक्षादि की 
ऐसी उत्तम व्यवस्था उस राज्य में थी। दूसरों को हानि पहुँचाने वाले चोर, डक, लुटेरे श्रादि 
दस्यु श्री राम के राज्य में कोई न थे।न लोग झनर्थ या अ्रधम के काय करते थे। वृद्ध बालकों के 
दाह संस्कार भादि न करते थे । अर्थात्‌ बाल्य मरण न होता था । सब लोग प्रसन्न भ्रौर धर्म परा- 
यण थे। श्री राम को श्रादर्श राजा के रूप में देखते हुए लोग परस्पर कभी हिंसा न करते थे । राम 
के राज्य में सब निरोग और शोक रहित थे । वृक्षों पर फल फूल खूब लगते थे । प्रजा की कामना- 
नुसार यज्ञादि द्वारा वर्षा होती थी। भौर वायु सुखकारी तथा सुगन्धित थी । सब मनुष्य भ्रपने-पने 
कार्यो में सम्तृष्ट होकर उनको प्रेम करते रहते थे। श्री राम के शासन में सब प्रजाएँ धम्मं का 
पालन करने वाली थीं। वे कभी श्रसत्य न बोलती थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र सब लोभ रहित 
उत्तम लक्षणों से सम्पन्न और घमरात्मा थे। इत्यादि २---- 
श्री राम के श्रधीनस्थ राष्ट्रों एवं नगरों की भ्रवस्था का वर्णन करते हुए बताया गया है। 
(बालकांड) नगरारि च राष्ट्राणि, घनधान्ययुतानि चल । 
न चाषि क्षुद्र भय तत्र, न तस्कर भय तथा ॥ 





प्रहष्ट मुदितो लोक:, प्रष्टस्तुष्टः सुधामिक: । 
निरामयो विशोकश्च, दुर्भिक्षमयवर्जि त: ॥। 


शम-राज्य का जष्य 


श्र्थात्‌ सब नगर श्र राष्ट्र के सब भाग धन धान्य से समृद्ध थे । किसी को भूख का भय न॒_ 
था। न चोरों का भय था। सब लोग सर्वथा प्रसन्न, हृष्ट, पुष्ट, सन्तुष्ट, अत्यन्त धामिक, रोग झौर 
दो+क रहित थे | दुभिक्ष या श्रकाल के भय से सर्वंथा रहित थे । राम का वर्णन करते हुए रामायण 


में बताया गया है :-- 


धमज्ञ:. सत्यसन्धदच, प्रजानां च हिते रत: । 
रक्षिता जोब लोकस्य, धम्मंस्य परिरक्षिता | 
समुद्र इव गाम्भोयें, धेयरण हिमवानिव । 
विष्णना सहदशोवोयें, सोमवत प्रियदर्शेन: ।! 
व्यसनेष मनुष्याराां, भशंभवति दु:खित:। 
उत्सवेष च॑ सर्वंषू, पितेव परितुष्यति ॥। 
रामो लोकाभिरामो5यं. शौर्य वीय' पराक्रस: । 
दान्ते: सर्व प्रजा बाते: प्रोति संजन नेनशाम 
गुण विरोचिते रामो, दीप्त: सूर्य इवांशुभि: ॥। 


श्र्थात्‌ श्री राम धमे को जानने वाले, सत्य प्रतिज्ञ, सदा प्रजा के हित में तत्पर, सब प्राणियों 
को रक्षा करने वाले, धर्म के रक्षक थे । वे गम्भी रता में समुद्र के समान थे, धय में हिमालय, वीयें 
में (विष्णु) सूर्य के भशौर चन्द्र की तरह प्रियदर्शन थे । मनुष्यों के दुःख में वे बडा दुःख भ्रनुभव 
करने वाले थे श्रौर सब उत्सवों में वे पिता की तरह प्रसन्न होते थे। श्री राम शूरता, वीरता, 
पराक्रम तथा संयम युक्त, सुन्दर, मनुष्यों में प्रीति उत्पन्न करने वाले श्रपने गुणों से ऐसे चमकते थे 


जैसे सूर्य श्रपनी किरणों से । 


है 22. 


हम अपने विद्वानों का सच्चा अभिनन्दन करें 


रवरीप्रताद प्रेम! एम, ए. ससादक 'त्ोभूरि', मथुरा 


महर्षि दीक्षा-शताब्दी समारोह के पावन प्रसंग में भ्रपने साहित्य महारथी श्री पं० गंगाप्रसाद 
जी उपाध्याय एवं श्री पं० गंगाप्रसाद जी एम० ए० का उनकी साहित्यिक सेवाओ्रनों के लिये प्रभि- 
नन्‍दन करने लगे हैं। दीक्षा-दाताब्दी के ग्रवसर पर इस श्रायोजन को प्रत्यधिक समीचीन भ्रोर 
सुविचा रपृर्ण कहा जा सकता है। स्पष्ट हैकि महषि ने जिन प्रेरणाप्रद विचारों को दीक्षा गुरु 
घरणों में बंठकर ली थी, उन विचारों को समस्त भूमएडल के एक-एक मनुष्य के हृदयतल तक 
पहुँचने का हृढ़ ब्रत हम लें, यही दीक्षा शताब्दी का महत्त्वपूर्ण सन्देश है। 
ऋषि-सन्देश को व्यापक बनाने के लिये साचार-प्रचार भर साहित्य सृजन यही दो मुख्य 
साधन हो सकते हैं। प्रपने उक्त भ्रद्धेय गंगाप्रसाद दग ने भ्रायं-भारती के भंडार को भरने में अपने 
समस्त जीवन को लगाया है। शत्‌-शत्र्‌ आधाग्रों के बीच भी प्रपनी इस दिव्य साधना को उन्होंने 
जारी रखा है। ग्रतः उक्त विवेचन के प्रकाश में महृषि दोक्षा शताब्दी के शुभावसर पर प्रपने इन 
प्रायंसाहित्य निर्माता विद्वानों का प्रार्यजगत्‌ प्रभिनन्‍्दन करे, यह उपयुक्त ही है। यों भी विद्वदभि- 
नेन्दन एक स्वस्थ परम्परा है। पर मुझे भय है, बहुत भ्रधिक भय है कि कहीं यह परम्परा एक रुढ़ि 
भोर व्यक्ति पूजा की प्रनार्य प्रक्रियामात्र हूं। बनकर ने रह जावे भौर यदि हम अपने इन विद्वानों 
के जयघोष झ्ौर उन्हें 'प्रभिनन्दन ग्रन्थ! भेंट करने तक ही सीमित रहे तो निश्चय ही हम रुढ़ि- 
वादिता के पाप का ही पोषण करेगे- 
फिर हम क्या करें / यह प्रथ्न है। मेरा उत्तर है हम प्रपने विद्वानों का सच्चा भ्रभिनदन करें। 
वह क्या है वह कंसे हो- मेरा कहना है कि जिस प्रकार वेदोद्धार की दीक्षा लेने वाले हृढ़व॒ती 
दयानन्द को दीक्षा रताब्दी की सार्थंकता का रहस्य, वेदोद्धार की किसी प्रक्रिय योजना 
के निर्माण और तदवत कार्य एवं ग्राचरण करने में छिपा है उसी प्रकार उक्त विद्वानों के महान 
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हम अपने विट्वानों का सच्चा ऋषिनन्दम करें 


रवष्नों को प्रा करने का हम निश्चय करें--यह उनका सच्चा भ्रभिनन्दन होगा। 

श्रद्धेय पंडित गंगाप्रसाद जी उपाध्याय सम्भवतया व्यक्तिशः मुभसे परिचित नहीं हैं, पर मैं 
कुछ-कुछ जानता हूं | हां, कुछ-कुछ इसलिये कि पूरा-पुरा तो उन जंसा बनने पर ही उन्हें जाना 
जा सकता है। उनके ग्रन्थों श्रौर लेखों के श्रध्ययन के श्राधार पर मैं यह कह सकता हैँ कि श्राये- 
साहित्य का प्रचुर मात्रा में सुजन, प्रकाशन श्ौर प्रचार-प्रसार यह उनकी श्रात्मा की भूख है। 
उन्होंने एक बार नहीं सेंकड़ों बार अपने मनकी इस तड़प को, श्रपने हृदय की इस वेदना को अपने 
लेखों श्रोर प्रवचनों में व्यक्त किया है। भ्रब तक श्रायं जगत्‌ ने उनकी इस आत्म-पुकार का भ्रवहेलना 
की है पर आज तो हम उनके 'सच्चे श्रभिनन्दन' के रूप में उनकी इस साध को पूरा करने का 
संकल्प लें । 

साहित्य निर्माण के कार्य को वे कितना महत्त्व देते हैं-यह हम उन्हीं के शब्दों में समभने 


का यत्न करं। वे लिखते हैं--“मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का जो स्थान है वही स्थान किसी 
समाज में साहित्य का है। 


यदि किसी समाज की उत्कृष्टता नापनी हो तो उसके बड़े-बड़े भवनों, उसकी विद्ञाल 
संस्थाश्रों, उसके धन या जन की मात्रा से मत नांपो, यह देखो कि उसका साहित्य कसा है। साहित्य 
समाज का मरितष्क है। महषि को विशेषताश्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा--“चाहे वे एक 
स्थान पर जम कर बढठें, चाह प्रचारार्थ इधर-उधर भ्रमण करते रहें परन्तु साहित्य-निर्माण उन्होंने 
मरते दम तक नहीं छोड़ा ।” मह॒षि के इस काये की ईसा, मुहम्मद श्रौर बुद्ध को तुलना में भ्रापने 
एक विशेषता मानी है। 


कितने मामिक ढाब्दों में श्रपने एक लेख में लिखते हैं--“परन्तु भ्रायंसमाजियों ने समाज के 
साहित्य निर्माण में उतना धन, उतना मन और उतना परिश्रम नहीं लगाया जितना भ्रन्य बातों 
में । इसका फल भी वसा ही निकला। जंसा गुड़ डालोगे वेसा ही मीठा होगा। श्राज संसार के 
साहित्य में श्रायंसमाज के साटहित्य या साहित्यकारों का नाम तक नहीं है। ऋष के ग्रत्थों को भी 
कोई नहीं जानता क्‍योंकि उनके अ्नुगामियों ने इसकी शोर ध्यान ही नहीं दिया। साहित्य किसी 
संगठन की नींव है। जो लोग भवन के भंडों का मान करते हैं श्रौर नींव की हृढ़ता को गौण समभते 
हैं, उनके भवन दीघेजीवी नहीं हो सकते । श्रायंसमाज का यह सबसे कमजोर पक्ष है और इससे भी 
कमजोर बात यह है कि भ्रायंसमाज के नेता इसको भ्रपनी कमजोरी नहीं समभते हैं।'' 

वस्तुत: साहित्य निर्माण तो दूर महर्षि हमें साहित्यनिधि दे गये उप्तका संरक्षण और संवर्धन 
भी हम नहीं कर सके । वेदभाष्य ओर दोनों के भाष्य की तो बात ही क्या, हम सत्यार्थप्रकाश के 
प्रचार प्रसार के प्रति कितने उदासीन रहे इसका उल्लेख करते हुए श्रपनी सम्पूर्ण हृदयगत बेदना 
को शब्दों में उडेलते हुए उन्होंने लिखा है--“सत्याथ प्रकाश के भ्रनुवाद कुछ देशी भाषाओ्रों श्रोर दो 
एक विदेशी भाषाओं में कुछ व्यक्तियों ने किये परन्तु किसी ने उनकी पूछ नहीं की। घरों में ही 
वेदों का डंका श्रालम में बजाते भ्ौर बजवाते रहे । उनके शामियाने ही उनका झ्रालम 'संसार है।”” 
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गयगाग्रतार अमिनन्‍दन वन्य 


क्या श्रद्ध य पं० जी के इन शब्दों के पीछे छिपी हुई मनोव्यथा को हम देख सकते का प्रयत्न 
करेंगे। श्रद्धय उपाध्यायजी के ही छब्दों में--“भाजकल तो साहित्यकारों की स्मृति में भी ईटों के 
भवन दिये जाते हैं ।” परन्तु इन भवनों को उनकी सच्ची स्मृति कंसे कहा जा सकता है? अपने 
वि; दववर द्वय को भी केवल प्नभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का नाटक रच कर हम उनका सच्चा अ्रभि- 
नन्‍्दन नहीं कर सकते । उनका सच्चा भ्रभिनन्दन तो प्रत्येक आर्य साहित्यकार का सच्चा सम्मान, 
एक विशद प्रकाशन गृह के भ्रभाव की पूर्ति ध्रौर देश-विदेश में वेदिक साहित्य की विविध भाषाओरों 
के विविध साहित्यकारों में वर्गानुक्रम से वेदिक साहित्य की प्रचुरता में छिपा है। 

हमारे विद्वानों की जय, ऋषि दयानन्द की जय में है। प्राइये अ्रभिनन्दन समारोह के प्रवसर 
पर इस तथ्य को हम श्रायंजन समभे और लक्ष्यपूति के लिये एक निश्चित पग उठावें। 

सचमुच बड़ा ही खेद होता है मुझे यह देखकर कि श्रपनी सम्पूर्ण शक्तियाँ मिलाकर भी हम 
वेदिक विचारों का प्रचार प्रसार करने में उतने कृतकार्य नहीं हो रहे जितना श्रकेला एक संस्थान- 
गीता प्रेस-पौराणिकता का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो कया प्रायंसमाज निर्बंल भौर निःशक्त है। 
नहीं, भ्राज भी वह सर्वाधिक छ्षक्तिशाली श्रौर विशाल संगठन है। पर सचाई यह है कि हमें दिग्श्रम 
हो गया है । हमारी यह शक्ति उल्टी दिशा में लग रही है । प्रन्यथा मेरा सजग विश्वास है कि यदि 
आ्रायंसमाज इसी लक्ष्य को लेकर उठ खड़ा हो तो हम देखेंगे कि भ्रगले कुछ वर्षों में ही गीता प्रेस जैसे 
झनेकों वृहद्‌ प्रकाशन भ्रौर साहित्य निर्माण केन्द्र हमारे पास हो सकते हैं। 

मथुरा में महषि की पुरय दीक्षा भूमि में इस प्रकार के एक केन्द्र स्थापना की हमारी योजना 
हैं। ग्रपनी सीमित शक्ति और साधनों को लेकर उस राह पर चलने का दुस्साहस भी हम कर बंठे 
हैं। परन्तु हृदय की पवित्रता, हृढ़ विश्वास की शक्तिमत्ता, विद्वानों श्रौर आरयंजनता का श्राश्षीर्वाद 
श्रौर इन सबके ऊपर ईशकृपा का सहज सम्बल हमें प्राप्त है। भ्रतः सफलता सुनिश्चित है। 

प्रभु हमे शक्ति-भक्ति दे कि हम अपने विद्वानों का सच्चा ग्रभिनन्दन कर सकें । 
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बदों का हैश्वर-वांन 


प्रिपिपल महन्द्रगताप शास्त्री, एम० ए०, एम" श्रो० एल", बड़ौत 


वेदों में (वर के स्वहूप' के बारे में लोगों में प्रनेक परस्पर-विरोधी धारणायें हैं। जब 
योरोपीय विद्वानों ने पहिली बार वेदों का भ्रध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि वेद गडरियों के गीत 
(पेस्टोरल सोंग्स) हैं। उनमें ऐसे भाव हैं जसे गाय प्रौर भेड़ पालने वाले लोग प्रकृति को वस्तुश्रों 
प्रौर घटनाग्रों को देखकर उनके बारे में भ्रपने विचार या मनोभाव उत्तेजित हो प्रकट कर बंठे । 
जब उन्होंने यूये के विराट गोले को देखा तो उसके प्रकाश तथा जीवन देने वाली शक्ति को देखा 
जो उन्होंने सूर्य की स्तुति और प्रार्थना के भ्रनेक मन्त्र बना दिए। इसी प्रकार जब प्रग्नि, इन्द्र 
(वर्षा) सोम ग्रादि को देखा जो उनकी प्रश्त्रा में मन्त्रों की रचन। कर दी। उन्होंने यह भी कहा 
कि वेदों में कोई बात क्रमबद्ध नहीं है। जब जिपके श्रन्दर जंसे भी भाव उठे मन्ज्रबद्ध कर दिये 
गए। उनकी यह भी धारणा रही कि वेद के बनाने वाले इन सब प्राकृतिक पदार्थों को देवता 
मानते थे, प्रौर इन्हीं को पृजते थे तथा इनके प्रतिरिक्त प्रन्य किसी ईश्वर जंसी सत्ता को ने मानते 
७। उन्होंने यह भी विचार प्रकट किया कि सब ग्रपने-म्पने देवता को सबप्ते बड़ा मानते थे । सबकी 
मति में कोई एक देवता सबसे बड़ा न था । संक्षेप में योरोपीय विद्वानों की यही धारणा है कि 
वेदों में (वर के सम्बन्ध में कोई परिष्कृत विचार नहीं हैं। उनके भ्रनुयायी संस्कृत का वेज्ञानिक 
प्रध्ययन करने वाले प्रनेक भारतीय विद्वान भी ऐसे ही विचार रखते.हैं। भारतीय विद्वानों 
'सायणाचार्य-प्रादि) की एक भौर परम्परा है जो वेदों में साकार ईह्वर-मूर्तिपूजा भ्रादि का प्रति- 
पादन मानते हैं। कतिपय विद्वान ऐसे भी हैं जो वेदों को केवल यज्ञपरक मानते हैं। इस प्रकार वेदों 
के ईश्वर के बारे में विद्वानों की श्रनेक धारणायें हैं। उन्हें दखकर हमें एक ग्रामीण कथा का 
स्मरण हो प्राता है। एक बार किसी गांव में एक हाथी पहुँच गया। कुछ भ्रंधे वहां ग्रा गए प्रोर 
उसका विचित्र वर्णन सुनकर उप्ते टटोल-टटोल कर देखने लगे। जब देंख चुके तो उनसे पूछा गया 
कि क्या देखा ? यह जानवर कैसा है ! तब उन्होंने हाथी के जिस-जिस प्रंग को टटोल कर देखा था, 
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उसी के भ्रनुसार उसका वर्णान कर दिया। किसी ने उसका अनुमान सू ड़ से लगाया, किसी ने पैरों 
से, किसी ने पेट से और किसी ने पूछ से । न तो सबके वर्णान पूरी तरह ठीक थे श्रौर न भ्रापस में 
मिलते-जुलते थे वेदों के ईश्वर के बारे में भी लोगों की कुछ ऐसी ही धारणाए हैं। हम इस लेख में 
इन धारणाओं की निमू लता सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे और वेदों के ईश्वर का वास्तविक रूप 
दिखाने का यत्न करेंगे । 

सबसे पहिली बात यह है कि वेदों में ईश्वर का सबसे पुराना वर्णान है । वेदिक धर्मावलम्बी 
वेदों को अ्रपौरुषेय और सृष्टि के श्रारम्भ में प्रकट होने वाला मानते हैं उनक॑ मत से तो वे सबसे 
प्राचीन पुस्तकें हैं ही, परन्तु प्रन्य विद्वानों के मत में भी ऋग्वेद संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक है। 
इस लिये उसमें प्रतिपादित ईश्वर का वर्णन भी संसार का सबसे प्राचीन वर्णन है। यह कम महत्त्व 
की बात नहीं | गंगोत्री का महत्त्व गंगा की धार से कम नहीं । कई हृष्टियों से श्रधिक ही है । ऋषि 
दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में दावा किया है “यह निश्चय है कि जितनी विद्या 
आर मत भूगोल में फेले हैं वे सब ग्रार्यावत्त देश से ही प्रचरित हुए हैं।” 

इसमें संकेत की हुई श्रन्य विद्याश्रों के बारे में भले ही वाद-विवाद के लिये प्रवसर हो, 
परन्तु जहाँ तक धर्म का सम्बन्ध है, वाद-विवाद के लिये कोई भ्रवकाश,नहीं । ऐसे प्रमाण उलब्ध 
हैं जिनसे यह बात स्वतः सिद्ध सी हो जाती है कि संसार के सब बड़े-बड़े धर्मो' के मूल “सिद्धान्त 
तथा ईश्वर सम्बन्धी मून धारणायें बंदों से या भारत से ही प्रचलित हुई हैं। संसार के छः बड़े 
धर्मो' में वेदिक धर्म सबसे पुराना है। उसके बाद जरदुसत का धर्म (या पारसी धर्म) है। डा० हाम 
उसका समय ईसा से २५०० वर्ष पूर्व मानते हैं ।>< पारसी मत की धामिक पुस्तक जिन्द प्रवस्ता में 
बेंदों के मन्त्र यों के यों ही दिये हैं, उनमें केवल जलवायु के भिन्न होने के कारण होने वाले ध्वनियों 
के अ्रन्तर हैं। उदाहरण के लिये वेद का मन्त्र -- 

“तम््‌ श्रमवन्तं यज़्तम शुरं धामसु शर्तिष्ठ्सृ। भिन्न यज होन्रास्यः ।' 


अ्रवस्ता में इस प्रकार है -- क्‍ 
/तमृ प्रमवन्‍्त एम्‌ सूरम दाभोहू शविध्तम । मित्रम्‌ ये जोथाम्थों ।? 


वेद का देवता ' अ्रसुरमेंधा” श्रावस्ता में भ्रहरमज्दा' के रूप में है। वेद के छन्दों का प्रयोग 
श्रवस्ता में किया गया है । भ्रग्नि श्लोर यज्ञोपवीत (कुस्ति) का अ्रवस्ता में वही महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
झ्वस्ता में भी चार वर्णों का वर्णन है , वेद के देवता इन्द्र, मित्र श्रादि का उसमें उल्खेख हू । संक्षेप 
में यह कहा जा सकता है कि पारसी मत पर वेदिक धममं की पूरी छाप है इसी प्रकार की छाप;बाद में 
उत्पन्न हुए हैं। यहुदी, बुद्ध, ईसाई भ्रौर इस्लाम मतों पर भी है। इन सब के मुरुय-मुख्य धामिक 
सिद्धान्त वंदिक धर्म के सिद्धान्तों पर श्राश्रित हैं । 
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बेदों का ईशवर-वर्णा न 


एशिया माइनर के बोगाजकोई स्थान पर भूमि की खुदाई करते हुए इस शती के प्रारम्भ 
में एक जमेन विद्वान एक पत्थर मिला था, को प्राचीन काज़ में रहने वाली हिताइत 
ग्रौर मितानी नामक जातियों की पारस्परिक सन्धि का वर्णन है। उसमें इन्द्र श्रौर मित्र देवताओं 
को साक्षी बनाकर भविष्यमें[न लड़ने की प्रतिज्ञा की गई है| देवताश्रों के नामों का रूप वहां की भाषा 
में है, पर वे हैं इन्द्र और मित्र ही । इस पत्थर का समय ईसा से १४०० वर्ष पूर्व कृता गया है। इसका 
प्रभिप्राय यही है कि उस समय वेद के देवताग्रों के नाम ईरान होते हुए वहाँ पहुंच चुके थे भर वहाँ 
प्रचलित थे । 

प्रो० मैक्समूलर ने अपनी पुस्तक 'इशिडया : हवाट केन इट टीच श्रस” में लिखा है कि यदि 
उनसे पूछा जावे कि उनकी सम्मति में उन्‍तीसवीं शती की सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण खोज कौनसी 
है, तो वे उसे चार शब्दों में कहेंगे--द्यौ:--!,०५७; (जूस) द्यौष्पितर"-30७॥007 (छूपिटर)। 
भ्र्थात वेदिक शब्द "द्यौष्पितर” और ग्रीक शब्द ।,07४५ एक ही हैं श्रौर वेदिक शब्द “द्यौष्तिर” भौर 
लेटिन शब्द (0४[)|0/ एक ही हूँ । उनका कहना हूँ कि ये शब्द आ्रापस के घनिष्ठ सम्बन्ध को प्रकट 
करते हैं। यह सभी मानते हैं कि वेदिक संस्कृत ग्रीक और लेटिन से पुरानी है। इससे क्या यह 
सिद्ध नहीं होता कि वेद के 'द्यौ' श्रौर 'द्यौष्पितर' चलते-चलते ग्रीस और रोम में पहुँचे श्रौर वहाँ 
उनका वह रूप हो गया । योरोप और ग्रमेरिका की भाषाश्रों में श्रनेक शब्द ऐसे हैं, जिनका संस्कृत 
से घनिष्ठ साम्य है। उनके लिये निःसन्देह कहा जा सकता है कि वे संस्क्रत से ही लिये गये भ्रथवा 
संस्कृत जानने वालों के सम्पक में श्राने पर वहाँ पहुँचे। 

हसी प्रकार यदि हम भारतवर्ष के पूर्व ओर दक्षिण की ओर चलें तो एशिया के दक्षिण-पृ्व॑ 
के अनेक देशों और प्रशान्त महासागर में फंले हुए द्वीपों के अश्रनक्र देवी-देवताग्रों के नाम, घामिक 
रीति-रिवाज, सामाजिक प्रथायें और व्यक्तियों के नाम, वैदिक संज्ञाओ्रों, प्राचीन भारत की प्रथाओं 


भ्ौर नामों के रूपान्तर मात्र हैं। जावा, बोनियों में 39028 जसा त्यौहार श्रब|भी मनाया 
जाता है। कम्बोडिया, स्याम, इण्डोनेशिया में व्यक्तियों के नाम संस्कृत के अपश्र श मात्र हैं। इससे 


स्पष्ट है कि कभी इन स्थानों पर वेदिक सभ्यता, संस्कृति ग्रादि का बोलबाला था। इसके विपरीत 
भारतवष में श्रन्य किसी देश की प्राचीन संस्कृति ध्ौर सम्यता के चिह्न नहीं मिलते । यदि कोई 
बातें हैं भी तो भ्राधुनिक काल की हैं। भ्रभिप्राय यही है कि वेदों के ईश्वर या देवताश्रों के वर्शन से 
पहिले भ्रोर कोई वर्णंत उपलब्ध नहीं है श्रौर भारत के चारों शोर के धर्म-सम्बन्धी विचारों, भाव- 
नाभ्रों, ईश्वर-सम्बन्धी धारणाश्रों का उद्गम वेदों या उनके ग्र।धार पर बनी पुस्तकों से है। 
दूसरी बात यह है कि बंद में ईश्वर का शुद्धतम और पूर्णतम वर्णन है। यह हो सकता है 
कि विकासवांद के सिद्धान्त के भ्रनुसार मनुष्य के शरीर. बुद्धि, मन, रहन-सहन, ज्ञान श्रादि में 
विकास हुआ हो श्रौर यह भी हो सकता है कि भारत के बाहर के दाशंनिकों श्रौर विचारकों ने 
बहुत सी ऐसी गुत्यियों को सुलभाया हो, जिन्हें भारत के विद्वान न सुलझा सके हों, यह भी हो 
सकता हैं कि प्राचीन भारत में अ्रनेक विद्याश्रों एवं विज्ञानों का वेज्ञानिक तथा तारतम्यपुर्णो विवेचन 
न हुआ हो भौर यह भी हो सकता है कि भोतिक विज्ञानों में श्राज इतनी उन्नति हो गई है जितनी 
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पहिले कभी न थी, पर यह सत्य है कि वेरों में ईश्वर की जिन विशेषताओं का वर्णन कर दिया 
गया अथवा ईश्वर का जो शुद्धहूप दे दिया गया उसमें श्राजतक मनुष्य के मस्तिष्क ने कुछ भी नहीं 
जोड़ा। यह ठीक है कि बाद में चलने वाले धर्मो' ने ईश्वर को नाना रूप दिये, जितमें श्रनेक वेद से 
भिन्‍न हैं, उलट भी हैं, पर निराकार, शुद्ध ईश्वर का जो रूप बेदों में दे दिया गया उसमें किसी ने 
कोई महत्त्वपूर्ण बात नहीं जोड़ी, व्याख्या करने में भले ही भ्रन्तर हो गया हो। उदाहरण के लिये 
वेदों ने ईश्वर को स्व्यापक ((0॥707256॥0) 'सबेज्ञ' (077॥500॥0), 'सर्वशक्तिमान्‌' (0४- 
॥700070) बताया । इन तीनों गुणों को एकमात्र परमात्मा की विशेषता (/07०8॥09). ऐसे 
गुण जो केवल परमात्मा में ही पाये जाते हैं, श्रन्य कहीं-नहीं, बताया । संधार के किसी भी श्रास्तिक 
धमं या दर्शन में परभात्मा का इससे बढ़कर कोई गुण या विशेषता नहीं बतायी। तिराकार 
परमात्मा के वर्णन की इन्हीं शब्दों में इतिश्री हो जाती है भ्रौर यह वेदों ने ही कर दी थी। 
भ्रायंसमाज के दूसरे+ नियम में बताई गयीं ईश्वर की विशेषतायें बंदों में दिये ईश्वरके रूप पर ही 
झ्राधारित हैं। यहां सब गुणों के सम्बन्ध में बेदों के उद्धरण न देकर उपयु क्त तीन वड़ी विशेषताग्रों 
के बताने वाले मन्त्रों का देना अप्रासंगिक न होगा । 
ईश्वर सर्वव्यापक है: 
एषो हू देव: प्रदिशो$तु सर्वाः पूर्वी हु जात: स्‌ 3 गर्भ भगत: स एवं जात; सजनिष्यमाण: प्रत्यक्ट जनास्तिष्ठति 

सब तोमुखः ।। यज्चु० ३२।४ 

भर्थात्‌ वह परमात्मदेव सब दिश्रों में है, सबसे पहिले था, सबके भ्रन्दर है। बह सब 
धोर देखने वाला पेदा हुए श्र पंदा होने वालों के सब झोर है । 

तदेजति तपन्नं जति तह रे तद्वन्तिके । तबन्तरस्य (.वेस्प तदु सवस्प भ्रस्य बाह्यत। ॥ यज्भु० ४०५ 

श्र्थात्‌ वह ईश्वर इसके अन्दर झोर बाहर है । 

स परंगातृ शुक्रकायम्‌ '। यद्ु< ४०१८ 

सर्थात्‌ वह परमात्मा सृष्टि क॑ं सब श्रोर पहुँचा हुम्रा हूं । इत्यादि । 

गो देवो भ्रतों यो धप्यु यो बिश्व भुवनमाविदेक्ष''' ' । 

जो देव भग्नि मे है, जो जल में है भौर जो सारी सृष्टि में समाया हुआ है । 
ईश्वर सर्वज्ञ है - 

स्व तब्राजा वरुण विचष्टें यदन्‍्तरा रोदती यत्परस्तातु । संस्याता ध्रत्य निमियों अतानां प्रक्षानोव 
धवध्नी निमिनोति तानि ॥। भ्रथवं ० ४।१६।६ 

-ईदवर सच्चिदान-दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमानु, न्‍्यायकारों, दयालु, प्रजन्मा, ध्तन्‍्त, निर्विकार, 
धनतादि, प्रतुपम, सर्वाधार, सर्वेब्वर, स्वव्यापक, सर्वास्तर्याती, श्रजर, भ्रमर, भ्रभय, नित्य, पवित्र शोर सूद्टिकर्त्ता 
हुँ । उसो को उपासना करनी योग्य हूँ । 


७७% ३४७०७ 





४२६ 


बेदों का ईएवर-वर्णान 


भ्रर्थात्‌ लोक भ्रौर पृथ्वीलोक के बीच में जो कुछ है श्र जो कुछ उससे परे हैँ संसार का 
स्वामी ईश्वर सबको देखता हैँ। लोगों का पलक मारना उसका गिना हुआ है । जैसे खेलने वाला 
प्पने पासों को गिनता है। 

यस्तिष्ठति चरति यश्च वजुचति यो निलायं चरति यः प्रतद्भुमु | हौ संनिषद्य यन्मन्त्रयते राजा तद्ठ द 
वबरशस्त॒तोय: ॥ भ्रथवं, ४।१६।२ 

भ्र्थात्‌ जो कोई प्राणी बंठा हुआ है, जो चलता है, जो ठगता है, जो नीच कर्म करता है श्रोर जो 

कोई दो एकान्त में बेठकर सलाह-मशवरा करते हैं तीसरा राजा वरुण वह सब कुछ जानता है। 

यो भूत थ्‌ भव्य थ सर्वे यश्चाधितिष्ठति ।****** 

जो परमात्मा भूत, भविष्य भ्रौर सब का प्रधिष्ठाता है ।**'**' 
ईदवर स्वशक्तिमान है-. 

यः प्राशतो निमिषतों महित्वेक इद्राजा जगतो बभृव ।य ईशे झ्स्य द्विपदशचतुष्पद: करसे देवाय हविषा 
विधेम ।। ऋक० १०।१२१।३ 

प्र्थात जो ईश्वर अपने बड़प्पन से सांस लेने वाले श्लौर पलक मारने वाले इस सारे संसार 
का एकमात्र स्वामी है। जो दो पेर वालों श्रौर चार पैर वालों का ईश्वर है, उसी सुखस्वरूप देव 
की हम लोग पूजा करें । 

तमीशान जगतस्तस्थषस्पति० । यज्ु० २५।१८ 

भ्र्थात्‌ जंगम श्रोर स्थावर के स्वामी उस ईश्वर को (हम लोग रक्षा के लिये पुका रते हैं ।) 

यहां केवल दिग्द्शन कराया गया है। परमात्मा क्री उपयुक्त तीन विशेषताञओ्रों को बताने 
वाले श्रौर श्रनेक मन्त्र हैं। इसी प्रकार परमात्मा के गुणों -निराकार, अ्रनादि, अनन्त आ्रादि को 
प्रतिपादित करने वाले बहुत से मन्त्र हैं। यहां सबका देना कठिन होगा। हमारा श्रभिप्राय केवल 
यही जताने से हे कि वेदों में परमात्मा के पूर्ण और शुद्धतम रूप का वर्णन हूं । 

इसके अतिरिक्त अनेक विद्वान्‌ इस चक्कर में भी पड़े हुए हैं कि वेद में एक नहीं भ्रनेक 
ईहवरों का वर्णान है। उनकी इस धारणा का मूल इस बात में दीखता हूँ कि वेद में भ्रनेक देवताओं 
के नाम हैं, ज॑से भ्रग्ति, इन्द्र, वरुण, विष्णु, मित्र ग्रादि । वेद में इन सबको स्तुति हैं, इन सबका 
वन हूं । पर ज॑सा ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के प्रथम समुल्लांस में लिखा हे । वेद में ये सब 
ईश्वर के ही नाम हैं । ईश्वर की विभिन्न विशेषताश्रों को दृष्टि में रखकर उसको इन नामों से 
पुकारा गया हूं । वह ज्ञानस्वरूप है, सबको दिखाने वाला है इसलिये उसे “भ्रग्निः कहते हैं; वह 
ऐश्वर्य सम्पन्न हें इसलिये उसे “इन्द्र! कहते हैं। श्रादि। पुराणों में तो बाद में इनके भ्रलग-भ्रलग 
देवता होने की कल्पना की गई । वेदों में ऐसा नहीं है । वंदों में तो स्पष्ट शब्दों में बताथा गया हूं 
कि. ईहवर एक हे, उसे भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता हूँं। ज॑से-- 

इस सिन्न वररशामस्तिमाहुरथों विव्य:ः्स सुपरणों गरत्मातु । एक पटद्ठि्रा बहुधा वदन्त्यग्नि पर 
सातरिष्वानमाहुः ।। ० ९। ६४।१ 
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गंगाग्रसाद अभिनन्‍्दन यन्‍्य 


इसमें स्पष्ट बताया गया है कि वह एक्र है, पर विद्वान लोग उसको शअ्नेक नामों से पुकारते 
हैं। वही भ्रर्नि, इन्द्र, वरुण श्रादि है। 
श्रथवंवेद के तेरहवे कारड के द्वितीय सूक्त के मन्त्रों में बड़े बल के साथ बताया है कि ईश्वर 


एक ही है। जैसे-- 
नद्वितीयों न तृतीयइचतुर्थों नाप्युच्यते | य एत॑ देवभेकबृ्त वेद ॥| न पठ्चमों न धष्ठः सप्तमों 
नाप्युच्यते ॥ 
इसी प्रकार यजुवेद के अध्याय १३ के मन्त्र ४ में स्पष्ट बताया है कि संसार का स्वामी 
एक ही था-- 


हिरण्यगर्भ: समवत्त ताप्रे भुतस्य जात: पतिरेक श्रासीतु । 

सुपर्ण (प्रा: कवयो वचोभिरेक्क सन्‍्तं बहुधा फल्पयन्ति ॥। 

इस वेद वाक्य में भी बताया हैँ कि परमात्मा है तो एक ही पर कवि लोग अनेकों की कल्पना 
कर लेते हैं । 

समभ में नहीं श्राता कि वेदों में एक ईश्वर का इतना स्पष्ट प्रतिपाइन होते हुये वेदों में 


बहदेवतावाद की कल्पना कंसे की गई। इस भ्रम का एक कारण 'देव' या 'देवता' के वास्तविक 
ग्रथ को न समभना हो सकता है। जब देव शब्द का अ्रथ्थ निरुक्त में स्पष्ट रूप से बता दिया 


गया-- फिर उद्में विकल्प का श्रवकाश कहां । भ्रस्तु, इस विषय में श्रघिक लिखना अ्रप्रासंगिक हो 
सकता हैं । 

किन्‍्हीं-किन्हीं धर्मों में ईइवर को पिता बताया गया हे श्रौर उन धर्मो के श्रनुयायी गये के 
साथ इस बात को कहते हैं। बेदों में भी ईश्यर को प्राणियों का पिता बताया गया हूँ) उदाहररार्थ, 

त्वं हि न; पिता वसो त्वं माता शर्तक़यो वभुविय | भ्रधा ते सुम्नमीमहे ॥ ऋक० ५६५११ 

वह ईश्वर हमारा पिता और प्रिय सम्बन्धी हैँ । 

स॒ नो बन्धुजंनिता० यज्जु० ३२१० 

वही हमारा बन्धु और उत्पन्न करने वाला (पिता) हू । इसी बात को झ्नौर बल के साथ 
स्पष्ट रूप से कहा हें -- 

यो न: पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विधवा । यो देवानां तामधा एक एवं लय 
सम्प्रइ्नम्भुवता यन्त्यनज्ञा || ऋक (१०।८२॥३ 

श्र्थात्‌ जो हमारा पिता, हमारा बनाने वाला, जो संसार का रचयिता, सब ब्रह्माएडों को 
जानने वाला, प्रनेकदेवताश्रों के नाम एक ही है “**'। परमात्मा के रूप का इससे प्रधिक स्पष्ट 
वशन कम स्थानों पर मिल सकता हूं । 

वेदों में वरिित ईदवर तथा भ्रन्य धर्मों में वशित ईश्वर में एक भौर बड़ा भ्रन्तर है। वेदों 
में ईइवर से हमारा सीधा सम्बन्ध है; ईश्वर तक पहुंचने के लियेस्वयं ईइवर का क्रपापात्र बनने 
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+दैवो दानाद्वा दोपनादा दोतनादा छस्थानो भवतीति बा। निदक्त ७१६ 


बेदों का ईशवर-वर्णान 


के लिये किसी श्रस्य माध्यम की श्रावश्कता नही, जैसी कि इस्लाम भ्रथवा ईसाई मत में हैँ। वहां. 
हजरत मुहम्मद शोर हजरत ईसा पर ईमान लाना ही भ्रनिवायं है । परन्तु वेद के श्रनुसार मनुष्य 
जीवन के चरम लक्ष्य (मुक्ति) तक पहुँचने के लिये परमेश्वर के अ्रतिरिक्त किसी श्रन्य पर भ्रन्धा 
विश्वास नहीं करना होता । यजुर्वेद का मन्त्र इस बात को स्पष्ट करके कहता है- 

बेदाहमत पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तातु । 

तमेव विदित्वा भ्रतिम॒त्युसेति नान्‍यः पन्‍था विद्यते ग्रयनाय ।। 

प्र्थात्‌ मैं सूये के समान प्रकाश-पुझज उस पुरुष (ईदवर) को जानता हैं। उस ही को जान- 
कर भक्त मृत्यु को पार करता है, मुक्ति तक पहुँचने के लिये श्रन्य कोई मार्ग नहीं है। इसमें एव! 
(ही) शब्द भ्रन्य किसी माध्यम श्रथवा मार्ग का निराकरण कर देता है । 

वेद के ईश्वर की एक और विशेषता है | वेद के ईश्वर का सारे ब्रह्माण्ड में एकछन्र राज्य है । 
उससे बढ़कर तो क्‍या बराबर की भी भ्रन्य कोई शक्ति नहीं । बाद के धर्मों में ईश्वर की प्रतिद्व- 
न्द्रिता में एक श्र शक्ति आ खड़ी होती है | यहूदी मत, ईसाईण्त श्रौर इस्लाम में उसका नाम 
'शैतान' है तथा पारसीमत में उसका नाम '“अंगिरामेन्यू” है।वहां पर उसकी शक्ति ईश्वर की 
शक्ति से कुछ हो कम हैँ । वह ईश्वर का मुकाबला करता हूँ । ईश्वर के विरोधी उसकी शरण लेते 
हैं। पर वेदों में ऐसी कोई स्थिति नहीं । एकेश्वरवाद के लिये एकमात्र ईश्वर की सत्ता सबसे 
बढ़कर होनी चाहिये, ज॑सा वेदों में है । 

उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि वेदों में संसार का सबसे प्रथम ईश्वर का वर्णन 
है । उनमें ईश्वर का पूर्णा और शुद्धतम रूप दिया हुम्ना हे। भ्रन्य मतों में ईश्वरसम्बन्धी विचार 
सीधे या इधर-उधर होकर वहीं से पहुँचे श्रोर वहां जाकर बदल गये या विक्ृत होगये । 


ज्ब्क 


. श्री प्रं0 गंगाप्रसाद जी (जज) 
जीवन परिचय, 
ग्रमिनन्दन _ तथा प्रशस्तियां 


पूज्य श्री पं* गंगाप्रसाद जी एम, ए ने प्रपने उत्कृष्ट भाषणों प्रौर दिद्वितताएं ग्रन्य-रलों 
द्वारा वेदिक धर्म एवम भीय॑-समाज की महती सेवा की है। भाष राज्य के उच्च प्रधिकारी रहते 
हुए भी प्रपने व्यस्त जीवन को प्रमूह्य घड़ियाँ प्रत्थ रचना के लिये तिरल्तर प्रदान करते रहे। 
प्रंग्रेजी प्रौर हिरदी में प्रापने प्रनेक सोजपुरों ग्रथ लिखे। इन ग्रन्थों से प्राय साहित्य को प्रत्यन्त 
गौरव वृद्धि हुई है। ऐसे महान्‌ विद्वान को परमेश्वर दी्ष जीवन प्रदान करे, यही मेरी विनीत 
विनती है। 

हरिशंकर ,र्मा 
पान भ्रार्य प्रतिनि पि तभा, उत्तर प्रदेश 
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श्री पं० गंगाप्रसाद जी (जयपुर दिसम्बर १९५६) 


जीवन-परिचथ 


डाक्टर मड्नल देव शास्त्री, एप, ए, डी० फिले, 


(१) 
सत्याथंप्रकाश (समु० ३) में ऋषि दयानन्द जी कहते हैं-- 
विद्याविलासमनसो धतशीलशिक्षाः सत्यव्रता रहितमानमलापहारा: । 
संतारदु:खदलनेन सुभुषिता ये धन्या नरा विहितकमंपरोपकारा: ॥ 

श्री पं० गंगाप्रसाद जी के जीवन-वृत्त को हम प्रक्षरश्ः इस सुभाषितस्पद्य की विस्तृत व्याख्या 
कह सकते हैं। वह जीवन-वृत्त संक्षेप में इस प्रकार है-- 
जन्म -- 

प्रापका जन्म सं० १६२८ वि० के वेशाख सुदी ३ भ्रसय तृतीमा के दिन, पर्थात्‌ सन्‌ १६७१ ई० 
के मई मास में मेरठ नगर के मृहल्ला प्रन्दर कोट में हुआ था । भाप के पिता का नाम लाला राम- 
दास भोर मांता का ताम श्रीमती सुखदेवी था | पितामह का नाम लाला पकीरचन्द था। वे कपड़े का 
व्यवसाय करते थे, जिससे साधारण रूप से घर का निर्वाह हो जाता था। प्राप की जम्मगत 
बिरादरी रस्तोगो थी। 
बाल्य-काल, विवाह तथा प्रारम्भिक शिक्षा८ 

प्रापकी शिक्षा का प्रारम्भ ७ वर्ष की भ्रायु में एक छोटी-सी पाठशाला में हुआ, जहां मुड़िया, 
हिन्दी, साधा रण गणित प्रादि की पढ़ाई होती थी। प्राठ वर्ष की उम्र में श्राप गवनेमेंट हाईस्कूल 
में भरती हो गये । भ्रापके दादा प्रायंसमाज के सभासद्‌ थे। उनके प्रभाव से श्राप कुछ मन्त्रादि भी 
कशठ करते थे। विशिष्ट स्मृति-शक्ति के साथ-साथ श्राप पढ़ने-लिखने में भी तेज थे। सन्‌ १८८९४ में 
झापने बलास में स्व-प्रथम रहते हुए, प्रथम श्रेणी में मिडिल परीक्षा उत्तीए की। १८५७ में विशेष 
योग्यता के साथ हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की । 

प्रायंसमाजी परिवार में रहते हुए भी लोक-प्रथा के अनुसार भ्रापका विवाह १२ वर्ष की प्रायु 
में ही हो गया । पत्नी का नाम श्रीमती नारायण देवी था। उनका देहान्त सं० १६५५ हो गया। 
सं० १६५७ में प्रापका दूसरा विवाह श्रीमती प्रेमदेवी जी के साथ हुप्ा । 





झुका पका २4. >> +मम्मबाहकथ ५५ ४ ३ ३ 


गंयाप्रसाद अभिनन्‍्दन पन्‍्थ 


श्रायंसमाज की दीक्षा: 

बचपन से ही श्राप में धामिक पृजा-पाठ की और देव-दर्शनार्थ शिवमरिदिर में जाने की 
प्रवृत्ति थी । पर अपने दादा जी के सहवास से झापने सत्यार्थप्रकाश पढ़ा और ब्राप एक मृत्तिपुजक 
से ग्रायंतमाजी बनकर झ्रायंसमाज के सत्संगों में जाने लगे । इसी बढ़ते हुए श्रनुराग के कारण 
झ्रापने सं० १६४३ में अयने ही घर पर एक आय॑ डिबेटिंग क्लब (४793 0०027॥8 (५०) की 
स्थापना की । वही आ4 कुमार सभा के नाम से श्रब तक चल रहा है। बाल-सभा के रूप की यह 
भ्रायेसमाज की पहली संस्था थी । 

उस छोटी-सी ग्रवस्था में ही श्रापको ग्रायेसमाज के प्रचार की गहरी लगन थी । सत्यार्थप्रेकाश 
का बहुत-सा भाग कशठ करने के साथ-साथ झापने उस समय का श्रायंसमाज का साहित्य भी कुछ 
न कुछ पढ़ लिया था | छात्रों के साथ श्रायंतमाज के सम्बन्ध में प्रांपका वार्तालाप भौर वाद विवाद 
चलता रहता था । 


कालेज की शिक्षा के साथ-साथ ग्रा्यंत्रमाज का कार्य- 


सं० १६४४ से सं० १९५० (सन्‌ १८८७-१८९३ ई०) तक झापकी पश्रांगरा कालेज आगरा में 
शिक्षा हुई और विशिष्ट योग्यता के साथ श्रापने एफ० ए० से एम० ए० तक की परीक्षाएँ उत्तीरण 
कीं। बी० ए० में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भर में प्रापका दूसरा नम्बर था । 

बी० ए० के बाद ही श्राप कठिन रोग से ग्रस्त हो गये | डाक्टरों ने क्षय रोग का प्रारम्भ 
बतलाया। एक वर्ष प्रध्यपन छोड़कर इलाज कराना पड़ा। स्वभावत: दुब्बंल शरीर पर इसका स्थ।यी 
प्रभाव पड़ा । कई वर्षो तक झ्राप काफी ,भ्रस्वस्थ भ्रवस्था में रहे, पर युक्ताहार-विहार की 
शिक्षा सदा के लिए इससे मिली। उसी शिक्षा के पालन से श्राप 'जीवेम शरद: शतम' इस वेदिक 
श्रादर्श का अनुसरण श्रत्र तक (लगभग €० वर्ष की अवस्था तक कर) रहे हैं। 

इस कालेज शिक्षा के समय में श्रापकी श्रायंसमाज के प्रति श्रदम्य लगन को कार्य रूप में 
श्राने का अनोखा ग्रवस्तर मिला | उठी के फलस्वरूप आप खुली सभाग्नों में शंकराचार्य जैसे विद्वानों 
के साथ शास्त्रार्थ करने में समर्थ हुए श्रौर विभिन्न नगरों में जा जाकर जनता में व्याख्यान भी 

ने लगे। & 

झ्रागरा पहुंचते ही आपने वहाँ 'प्रायेमित्रतभा' की स्थापना की, जो भ्रब तक जीवित है 
ध्ौर जिसके द्वारा वहां कालेजों के छात्रों में क्‍प्रायंसमाज प्रचार का बड़ा काम सदा से होता 
रहा है । 

यह स्मरण रखने को बपत है एक शेर से है| ऋषके ऋनन्ण सिन्र स्व० पं० घासी राम, एम० 
ए०, ने बराबर झापके उक्त झार्येसमाज के कार्यो' में हाथ बटाया था। 


पायंसमाज झागरा के मन्दिर के निर्माण में भी भ्रापका प्रमुख हाथ था । 
भागरा में बी० ए० के विद्यार्थी होते हुए भी ब्रापकी प्रथम विशिष्ट पुस्तक 'ज्योतिश्वत््रिका' 





जीबन-परिचय ' 


प्रकाशित हुई थी, जिसका विवरण भापकी पुस्तकों के प्रसंग में श्रागे किया जायगा । 
मेरठ कालेज में प्रोफेसरी तथा श्रायंसमाज की सेवा- 

सन्‌ १८९३ सं० १६४० में श्रापकी नियुक्ति मेरठ कालेज में श्रंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर के रूप 
में हुई। साथ में लाजिक? ([0/70) और इतिहास भी ग्राप पढ़ाते थे | ५ वर्ष तक आपने इस पद 
पर बड़ी योग्यता श्रौर कीति के साथ कार्य किया । 

सबसे बड़ा लाभ इस पद से श्रापको यह हुआ कि इन दिनों श्रापको गंभीर स्वाध्याय का 
बहुत भ्रच्छा श्रवसर मिला | वंदिक धर्म सम्बन्धी ४, ५ पुस्तकें (अंग्रेजी में ) भ्रापने प्रकाशित कीं 
श्रोर जो बड़ी-बड़ी पुस्तकें प्रापने बाद को लिखीं उनकी सामग्री इन्हीं दिनों संग्रह की गई। 

मेरठ कालेज के भ्रापके मुख्य छात्रों में से है एक माननीय सर सीताराम जी हैं । 

इन्हीं दिनों श्राप मेरठ भ्रारयसमाज में उपनिषदों की कथा भी किया करते थे । 

पन्‌ ११९३ में मेरठ में उत्तरीथ भारत के विद्वान्‌ पादरियों की विशेष सभा हुई। उनके 
व्याख्यानों के उत्तर में आपने वैदिक सिद्धान्तों की पुष्टि में श्रंग्रेजी में बड़ा प्रभावशाली व्याख्यान 


दिया था। 
उत्तर-प्रदेशीय आ्रायं-प्रतिनिधि सभा का मुख्य स्थान ्रौर प्र रणा-केन्ध कुछ वर्षों तक मेरठ ही 


रहा। सं० १६५० के लगभग ग्रापके ही प्रयत्न और प्र रणा से श्रारय प्रतिनिधि सभा को अ्रध्यक्षता 
में आये ट्रक्ट सोसाइटी! (५8 ४8०॥ 50289) की स्थापना को गई। जिसके श्राप ही मन्त्री 
रहे । इसी की भोर से वेदिक सिद्धान्तों के संबंध में ग्रापकी चार पुस्तकें भ्रंग्रेजी में प्रकाशित हुई, 
जिनका विवरशणा परिशिष्ट में हम देंगे। 

मेरठ रहते हुए श्रोर भी कई प्रकार से (यथा 'झाय पाठशाला' को चलाकर) आपने भ्राय॑ 
समाज की सेवाएँ कीं । पीछे से भ्राप मेरठ झ्रायंसमाज के प्रधान-पद पर भी रहे । 
सरकारी नोकरी श्रौर श्रायंसमाज को सेवा 

सं० १६५५ सन्‌ १५९५ में भ्राप उसी वर्ष में प्रथमत:ः प्रारम्भ होने वाली 'डिप्टी कलेक्टरी' 
की प्रान्तीय प्रतियोगिता परीक्षा में बंठे श्रौर सर्वप्रथम उत्तीरं हुए । फलत: श्रापकी नियुक्ति डिप्टी 
कलेक्टर के पद पर हो गई । 

द महात्मा मुन्शी राम जी श्रापके प्र मी मित्रों में से थे। उनपर श्रापकी योग्यता तथा वेदिक 
धर्म के प्रति लगन दोनों का प्रभाव था। इस श्रवसर पर उन्होंने लिखा था कि उक्त पद पर 
नियुक्ति के बाद भी ग्राशा है श्राप पृर्व॑वत्‌ भ्रायसमाज की सेवा करते रहेंगे । 

श्रापने २२ वर्ष तक ब्रिटिश सरकार की सेवा की | यह समय श्रधिकतर ऐसा था जब कि 
सरकार भ्रायंसमाजियों को राजद्रोही समझती थी | तिस पर भी श्राप श्रायंसमाज के साथ बराबर 
ह्रपना सक्रिय सम्बन्ध रखते रहे । 

सन्‌ १६९१३ के फरवरी मास में स्वर्गीय सर जेम्स मेस्टम लेफ्टिनेंट गवर्नर, संयुक्त उत्तर 
प्रदेश, गोरखपुर भ्राये । उसी भ्रवसर पर भ्ापने उनसे भेंट की । उस समय लगभग एक घटे तक भाप 








गंगाप्रसाद अंभिनन्दन ग्रन्थ 


के साथ उन्होंने ग्रायंसमाज के विषय पर बड़े विस्तार से बातचीत की। इस वार्तालाप का अ्राये- 
समाज के उस समय के इतिहास में एक विशेष स्थान रहेगा। एक प्रकार से इसी के फलस्वरूप 
सर जेम्प मेस्टन भ्रगले मार्च मास में कांगड़ी गुरुकुल पधारे। उसी वर्ष ८ भश्रगस्त को उक्त ले० 
गवर्नेर महोदय ने उत्तर प्रदेशीय झ्राय॑-प्रतिनिधि सभा के निमन्‍्त्रण को पॉकर गुरुकुल वृन्दावन की 
प्राधार-शिला रखी । 

सरकारी सेवा काल में झाप भ्रनेकानेक स्थानों पर रहे भौर उत्तरोत्तर उन्नत पदों 
को प्राप्त करते रहे | जहां कहीं भी झ्राप रहे, वहाँ सरका र और प्रजा दोनों ने श्रापकी योग्यता, 
ध्यायपरायणता और जनता के हित की दृष्टि के कौरण श्रापको बहुत मान दिया । 

सरकारी कतंब्यों में व्यस्त रहते हुए भी झ्रापकी श्रायंसमाज के प्रति लगन ज्यों की त्यों थी । 
इसी कारण ऐसी व्यभ्तता में भी झ्राप लेखन का उच्च कोटि का काम करते रहें । 

सं० १६९५७ (सन्‌ १६००) में ग्रापकी एक उत्कृष्ट रचना (४४६७ 5५४६८०॥ (जाति प्रथा) 
पंग्रेजी में प्रकाशित हुई। इसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश की प्राय॑ प्रतिनिधि सभा की झोर से हुआा 
था। तब से इसके कई संस्करण निकल चुके हैं। हिन्दी, मराठी, गुजराती मलयालम जंसी भाषाप्रों 
में इसके अ्रनुवाद भी निकल चुके हैं । 

सन्‌ १६०६ में श्रापकी दूसरी महत्त्वयुक्त पुस्तक #0णाश॥ 680 ० २९॥९0/ का प्रका- 

धन भी श्राय॑-प्रतितिधि सभा (3० प्र०) द्वारा किया गया। इसका हिन्दी श्रनुवाद उक्त सभा के 
झ्ाजकल प्रधान श्रो प० हरिशंकर शर्मा जी ने किया था, जिसको सभा की भोर से ही प्रकाशित 
कियां गया था । ह 

उक्त दोनों प्रकाशनों के श्रब तक ग्रनेक संस्करण निकल चुके हैं । 

इस पुस्तक के गुजराती, मराठी तथा कुछ दक्षिण भाषाप्नों में भी भ्रनुवाद हो चुके हैं भौर 
प्रकाशित होते रहते हैं। 

निस्सन्देह उक्त पुस्तकों को प्रायंसमाज का विशिष्ट साहित्य कहना चाहिए। 

सन्‌ १६०६ में ही भाप अपनी प्रखर विद्वत्ता के श्राधार पर “रायल एशियाटिक सोसाइटी, 
लन्दन' के सदस्य (7. /. $.) निर्वाचित हुए। 

सं० १६६८ (सन्‌ १९११) में श्राप कानपुर में होने वाले 'सोशल कान्‍्फरेन्स' के प्रान्तीय 
प्रधिवेशन के सभापति बनाये गये । उस प्रवसर पर आपका जो दिद्धत्तापूर्ण भ्रभिभाषण हुझा 
था, उसकी उस समय के 'लीडर' जैसे प्रमुख पत्रों में श्री सी० वाई० चिम्तामणि जैसे प्रसिद्ध नेताझ्ों 
ने बड़ी प्रशंसा की थी । 


कटा रपुर का बलवा और सरकारी सेवा से प्रवकाश ग्रहणा- 

सितम्बर १६९१६ में पडित जी की नियुक्तित 5. 0. 0. हाकिम इलाका के रूप में रुड़की 
सब-डिवीजन में हुई । चार्ज लेने के दो सप्ताह के भीतर ही १८ सितम्बर १९१८ को हरिद्वार के 
पास कटारपुर में गोवध के प्रइन पर हिन्दू-मुसलमानों में भारी बलवा हो गया। प्रापको वह की. 


जौवन-परिचय 


दशा की जानकारी नहीं थी । मुसलमानों के घरों में भ्राग लगा दी गई | १५ या २० मुसलमानों की 
मृत्यु हो गई । बहुत बड़ा मुकदमा हुप्ना । डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ने तहकीकात की । १२० हिन्दू 

पकड़े गये । तीन जजों का कमीशन श्रदालत के रूप में बंठा | पंडित जी की विशेष स्थिति थी । 
श्राप प्रमुख सरकारी गवाह थे। पर मुसलमान पुलिस श्रफसरों ने आपके विरोध में बहुत सी भूशे 
बातें बनाली थीं, जिसका बुरा ग्रसर जजों पर पड़ा । मुकदमे में पुलिस ने १७२ अभियुक्त चालान 
किये थे, इनमें ७ पहले ही छोड दिये गये । १६५ के विरुद्ध सबूत पेश हुआ । इनमें से ८ को फांसी 
की भ्राज्ञा हुई। १३५ को ग्राजीवन कैद का दराड दिया गया | दो सरकारी अभ्रहलकार थे, उनको 
सात सात व की कंद की श्राज्ञा हुई । बीस निर्दोष कह कर बरी कर दिये गये । ग्रापके विरुद्ध जजों 
ने कुछ भ्राक्षेप किये, जिनके लिए आप से जवाब तलब हुप्ना । श्रापका जवाब जिन श्रफसरों ने पढ़ा 
उसे बहुत सन्‍्तोषदायक बतलाया। पर प्रान्त के लेफ्टिनेंट गवनंर सर हारकोर्ट बटलर ने मुसलमानों 
के घोर विरोध के कारण ग्रापको डिप्टी कलेक्टरी के निचले दर्ज में रखने की भ्राज्ञा दी । 

श्राप वस्तुतः बिलकुल निर्दोष थे। भ्रतः आपने सरकारी नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया श्रौर 
पेंशन लेकर सरकारी नौकरी से सन्‌ १६२० में प्रलग हो गये । 

प्रापातत: आपके जीवन की यह एक ममंभेदी घटना थी। पर उदात्त-चरित सत्पुरुषों के 
लिए ऐसी घटनाएँ उनके जीवन को उत्तरोत्तर ऊपर उठाने वाली ही होती हैं, क्योंकि मनुष्य-जीवन 
का वेदिक श्रादर्श यही है कि-- 

रोहेम शरद: शतम्‌ । 
कक पड भूयती: शरद: शतात । 
ध्थयवें० १६।६७।४,८ 

प्र्थात्‌ हें भगवन्‌ ! हम जीवन में सौ श्रोर सौ से भ्रधिक वर्षों तक उत्तरोत्तर उन्नति ही 
करते रहें । 

पंडित जी के भविष्य जीवन में ग्राध्यात्मिकता श्रादि के उत्तरोत्तर उत्कर्ष को देखते हुए 
उपयुक्त घटना के पीछे भी करुणामय भगवान्‌ का वरद हरत छिपा हुआ प्रतीत होता है । 
गुरुकुल वुन्दावन के श्राचार्य तथा सुख्याधिष्ठाता-- 

सरकारी सेवा से पंडित जी के पूर्ण श्रवकाश लेने के समय के लगभग ही गुरुकुल वृन्दावन 
के प्राचायं व मुख्याधिष्ठाता का स्थान रिक्त था । महात्मा नारायण स्वामी । (उस समय महात्मा 
नारायण प्रेसाद जी) वर्षों तक गुरुकुल की श्रपूर्व सेवा के श्रनन्तर सन्‌ १६१६ में एकान्तवास के लिए 
रामगढ़ में कुटी बनाकर रहने लगे थे । मित्रों के भौर विशेषतः स्व० प० घासीराम जी के पाग्रह 
झौर परामझं पर आपने १३ भ्रप्रेल १६९२१ से उक्त पद को स्वीकार कर लिया । 

उसी समय के लगभग ग्रापके छोटे पुत्र को बहुत बड़ी श्राथिकर हानि उठानी पड़ी थी | इसी 
परिस्थिति से विवश होकर आपने सभा द्वारा स्त्रीकृत २५०) रु० मासिक का पुरस्कार लेना स्वी- 
कार कर लिया । परन्तु श्रापफो यह बात बिलकुल पसन्द नहीं थी। इसोलिए टिहरी राज्य की 





>अक 





गंयाप्रताद' त्रभिनन्‍्दन प्र॑न्थ॑ 


सेवा से लौटकर भविष्य म भापने गुरुकुल से प्राप्त उपरोक्त सारा धन ३०००) रु० दान स्वरूप में 
सभा की लौटा दिया । 
कोल्हापुर की शिक्षा-संस्थाएँ-- 

सन्‌ १६१८ में पशिडित जी का भेंठ कोल्हापुर के छत्रपति शाहुजी महाराज से हुई। तब महा- 
राजा ने इच्छा प्रकट की थी कि वह के प्रसिद्ध रामजस कालेज तथा हाईस्कूल को भी भाये प्रति- 
निधि सभा (उत्तर प्रदेश) ले ले, जिससे वहाँ वेदिक धर्म का प्रचार हो सके। भ्रन्त में सभा ने उक्त 
संस्थाओ्रों को अपने प्रबन्ध में ले लिया । इस सारी कारवाई में परिडत जी का पूरा सहयोग सभा को 
प्राप्त हुआ था भौर भ्रापने कई बार कोल्हापुर जाकर उनका निरीक्षण श्रादि भी किया था । 


टिहरी राज्य की सेवा- 


जैसा ऊपर कहा है श्रापकी ग्राथिक स्थिति इन दिनों बहुत श्रसन्‍्तोष जनक थी। बहुत बड़ी 
प्राथिक हानि के साथ-साथ श्रापको दूसरों का कई सहख्र रुपया देना भी शेष था। ऐसी परिस्थिति 
में विवश होकर पुनः भ्रापको एक राज्य की सेवा स्वीकार करनी न पड़ी । 

टिहरी के महाराजा साहब आपकी योग्यता से परिचित थे। उन्होंने एक विश्वस्त कर्मचारी 
को झापके पास भेजकर रियासत के चीफ कोट के कार्य के लिये आपको निमन्त्रित किया। अन्त में 
प्रापने यह निमन्त्रण रवीकार कर लिया और श्रायंप्रतिनिधि सभा को इसकी सूचना दे दी। भ्रापका 
त्याग-पत्र सभा ने स्वीकार कर लिया श्ौर आपने ८ फरवरी सन्‌ १६२२ को पं० शिवनाराण शुक्ल 
जी को गुरुकुल का कार्य सौंपकर वहां से अवकाश प्राप्त किया । 

उस समय भ्रापके मन को बड़ा क्लेश इस बात का था कि प्रापको दुर्भाग्य-वश पुनः नौकरी 
स्वीकार करनी पड़ी । 

महा राज ने श्रापको 'चीफजज व जुडिशाल मिनिस्टर' [नियुक्त किया । अश्रगस्त १६३८ में 
टिहरी में हाईकोर्ट की स्थापना हुई। जिसमें ३ जज नियुक्त हुए। श्रापको 'चीफजस्टिस' का पद 
दिया गया। साथ में कुछ समय के लिए श्रापको दीवान के पद का काय॑ भी करना पड़ा था। 

१६९३६ (अक्तूबर) में श्रापने महाराजा से स्वयं प्रार्थना करके पूर्ण प्रवकाश प्राप्त किया। 
कारण झापके स्वास्थ्य का गिर जाना ही था। क्‍ 

प्रवकाश प्राप्त करने के समय महाराजा ने बड़ा दुःख प्रकट किया श्रौर श्रापकी सेवाश्रों 
को बहुत प्रशंसा के साथ-साथ एक पुष्कल ग्रेचुइटी (पारितोषिक) भी श्रापको भेंट की । इस भ्रवसर 
पर वाइसराय महोदय ने आ्रापको 'रायबहादुर' पद से संमानित किया प्रजा और नागरिकों ने भी 
प्रनेकानेक मानपत्र श्रापको भेंट किये । 

१७॥ वर्ष तक आप॑ टिहरी गढ़वाल राज्य की सेवा में रहे । इस लंबे काल में श्रापने भ्रनेक 
प्रकार से राज्य की उन्नति में भाग लिया | वहां आझ्ापने राज्य प्रतिनिधि सभा' स्थापित करवा कर 
उस राजा के लिए उत्तम कानून बनवाये, जिसका वहाँ पहले भ्रभाव था। 
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४३५ 


जीवन-परिचंये 


गढ़वाल प्रान्त 'तपोभूमि' के नाम से प्रसिद्ध है। तीथे श्रौर मंदिरों की बहुलता है | उनके 
सुधार श्र सुप्रबन्ध के लिये 'साधु-सुधार” श्रौर 'तीर्थ सुधार विधान” बनाये जो सन्‌ १६४७ में 
राज्य के उत्तर प्रदेश के साथ एकीकरण हो जाने पर भी विशेष उपयोगी होने से वहां लागू 
रखे गये । 

टिहरी में रहते हुए भी श्रापने यथासंभव भार्यंसमाज संबन्धी कार्य जारी रखे। उनमें से 
मुख्य निम्नलिखित हैं:-- 

(१' कोल्हापुर का शिक्षा-संबन्धी प्रवन्ध जिसका उल्लेख ऊपर किया छा चुका है। यह 
प्रबन्ध १९२६ में समाप्त ही हो गया था । 

(२) सन्‌ १९२५ में मथुरा में हुई 'ऋषि दयानन्द जन्म छाताब्दी” के भ्वसर पर आयोजित 
'सर्वे-धर्म-सम्मेलन' के सभापति श्राप ही थे । 

(३) सन्‌ १६३३ में अजमेर में श्रायोजित ऋषि दयानन्द की “निर्वाण श्रधंशताब्दी के उत्सव 
पर कुछ “विशेष व्याख्यान अंग्रेजी में तेयार कराये गये थे । श्रापने [॥6 [0॥07 ॥90॥ 300 []6 
6 एछ०070' (प्रर्थात्‌ 'पंचकोष व सूक्ष्म जगत्‌') विषय पर श्रंग्रेजी में एक उत्कृष्ट व्याख्यान 
तेयार किया था। पीछे से श्रन्य ४ व्याख्यानों के साथ 07987 .]]050]/09% के न।म से मदरास 
आ्रायसमाज को ओर से उसे प्रकाशित किया गया । 

श्रायं विरक्‍त श्राश्नस में निवास झौर श्रा्य-सासमाजिक सेवाएं: 

सन्‌ १६३६ से श्रापका वानप्रस्थ-प्राश्नम प्रारम्भ होता है। १६१६ से १६९४८ तक श्रापने 
भ्राय-वानप्रस्थ प्राश्रम, ज्वालापुर' मे निवास किया । वहाँ श्रापकी कुटिया १६३६ में ही बन कर 
तैयार हो चुकी थी। 

६८ वर्ष की अ्रवस्था में श्रारम्भ हुए इस तपरवी जीवन की दिनचर्या पूर्णातया श्रध्यात्म- 
चिन्तन, स्वाध्याय ्रौर श्रायंसमाज की कार्यंशील सेवा में बेटी हुई रहती थी। इस काल की 
ध्रायकी मुख्य धामिक सेवायें संक्षेप में इस प्रकार थीं। 

(१) 'दयानन्द ऐ० वेदिक कालेज सोसाइटी, कानपुर से श्रापका संबन्ध उसके प्रारम्भ से ही 
था । श्राप उपप्रधान भी रहे । उसी के द्वारा डी० ए० वी० कालेज, कानपुर का प्रबन्ध होता था। 
उसके प्रबन्ध धौर संगठन में कुछ मौलिक सुधार १६४०-४१ में किये गये । इन सुधारों में श्रापका 
भी प्रमुख हाथ था । 

(२) १६४१ व १६४२ में श्राप 'काशी आरय-विधान सभा' के प्रधान रहे | इसक प्रबन्ध में ही 
बनारस की दयानन्द ऐ० बंदिक कालेज, नित्यानगद बेद विद्यालय, श्रायं-कन्या पाठशाला श्रादि 
संस्थाश्रों का संचालन होता है। 

(३) रामगढ़ (जि० ने ताल) में श्री नारायण स्वामी जी की स्मृति में जो विद्यालय १६४० 
में स्थापित किया गया था उस काय को उठाने वाली 'नारायणा स्वामी विद्यासभा” के आप ही 
सभापति थे । 


नजपपापमतपिपपपैपप-तणहोपपि"पफपफैपैफैपफैकफकैणऊककऊकगपपिथ/थखखपख/शखयखशणख ३६ 


गंगाप्रसाद अभिनन्दन पंन्‍्थ॑ 


(४) 'रामगढ़ में श्री नारायरा रवामी ग्राश्रम” की जयन्ती छून सन्‌ १९४१ में बड़े उत्साह से 


मनायी गई । उसके स्वागताध्यक्ष श्राप ही थे । 
(५) 'परोपकारीणी सभा, प्रजमेर,' की स्थापना ऋषि दयानन्द के स्वीकार-पन्न के भ्रनुसार 


हुई थी। भ्राप उसक बहुत वर्षों से सभासद्‌ हैं भौर श्रापकी प्रेरणा उसके संचालक को बराबर 
मिलती रही है। 

(६) सन्‌ १९०६ में 'सावंदेशिक श्रायंप्रतिनिधि सभा' की स्थापना देहली में हुई । इसमें 
आ्रापक्ी प्रेरणा भी थी | सन्‌ १६२१ में चुने जाकर आप दो वर्ष तक उसके उपप्रधान, भौर फिर 
१६४२ से ३॥ वर्ष तक श्राप उसके प्रेधान भी रहे । 
श्री श्ररविन्द-प्राअ्रम की यात्रा श्रौर योगाभयास को प्रोर प्रवृत्ति-.. 

हम देख चुके हैं कि परिडत जी में अपने बाल्य-काल से ही धामिक प्रवत्ति विद्यमान थी 
सदंव अपने वेयक्तिक जीवन में न्याय और श्रन्याय का श्रापको पूरा-पूरा ध्यान रहा। ऐसी 
स्थिति में श्राप की आध्यात्मिक साधा में विशेष तीव्रता का झ्राजाना स्वाभाविक था । 

योगाम्यास की भ्ोर भी आ्रापकी प्रवृत्ति १५ वर्ष की श्रवस्था से ही थी। समय-समय पर 
स्व० श्री स्वामी लक्ष्मणानन्द जी, श्री स्वामी श्रोमानन्द जी, स्व० श्री स्वामी सियाराम जी, श्री 
स्वामी सत्यानन्द जी, जेसे योगियों से श्राप इस सबन्ध में उपदेश लेते रहे हैं। सन्‌ १९२३ में टिहरी 
में रहते हुए भ्रापने श्री स्वामी ज्ञानानःद जी से सपत्नीक योग की दीक्षा प्राप्त की थी। 

इसी भावना से प्रेरित होकर ग्रापने-अपने छोटे भाई (भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट जज) स्वर्गीय श्रीप्यारे- 
लाल जी के साथ में १६४१, १६९४३ ध्लौर १६४४ में योगिप्रवर श्री प्रविन्द के आश्रम की यात्राएँ कीं 
भौर वहाँ निवास भी किया । 

इसमें सन्देह नहीं कि प्रापकी महानु झ्राष्यात्मिक साधना के समान ही झापका अभ्राध्यात्मिक 
साहित्य का भ्रध्ययन भी बड़ा विस्तृत श्रौर गंभी र है । 

६४२ में जब आप श्री भ्ररविन्द श्राश्न म, पांडीचेरी, में ठहरे हुए थे। बंगलौर में दक्षिण 
भारत को ततीय भायंसम्मेलन हुआ । उस भ्रधिवेशन के सभापति श्राप ही थे। इसके साथ-साथ 
दक्षिण में झ्राप के श्रगले दो वर्षो में कई स्थानों में विद्वत्तापूणं भाषण वेदिकधर्म भ्रोर आयंस्रमाज 
पर होते रहे । जिनका प्रभाव बहुत श्रच्छा रहा । 
जाति-भेद-निवारक श्राये-परिवार संघ-. 

क्‍ प्रपने मस्तव्यों को जीवन में व्यवहार-रूप में लाना भ्रापका सदा से स्वभाव रहा है। इसी 
भावना से प्ररित होकर देहली में १६४४ में प्रायोजित किये गये सत्याथंप्रकाश-महासम्मेलन में 
(जिसके साथ श्रापका पूरा सक्रिय सहयोग था) आपने यह प्रस्ताव रखा था कि प्रचलित जातिभेद 
को निमू ल करने के लिये एक आायं-परिवार संघ स्थापित किया जाय । उसी के भ्नुसार उसी 
समय उपयु क्त संघ स्थापित किया गया भौर झापही उसके प्रथम प्रध्यक्ष चुने गये । यह संघ श्रब 


भी भ्रच्छा कायं कर रहा है। 


जीवन -परिचय 


इस संघ के मध्तव्य को लेकर श्रापने अपने परिवार में कई बड़े भ्रच्छे वैवाहिक संबन्ध जाति 
की भावना को बिलकुल तोड़कर किये हैं प्रौर भ्रन्य विवाह भी कराये हैं भौर कराते रहते हैं । 

इस संबन्ध में प्रापने जो ग्रमली कार्य किया है वह वास्तव में महान्‌ है। 
जयपुर में निवास और अनेक उपयोगी कायें...- 

ज्वालापुर वानप्रस्थाश्रम में रहते हुए, वृद्धावस्था के क[रण भ्रापका स्वास्थ्य बहुत गिर गया 
श्रौर भ्राप श्रत्यन्त दुबंल हो गये। इसलिए १६४८ से बराबर श्राप जयपुर में अपने पुत्र डाक्टर 
प्रकाशस्वरूप श्रौर उनकी देख-रेख में रह रहे हैं । वहाँ रहते हुए भी भ्रापकी दिनचर्या वही पू्व॑बत्‌ 
है । वहाँ भी आप आध्यात्मिक साधना, स्वाध्याय, ग्रन्थ लेखन, और वेदिकधमं के प्रचार में निरत 
रहते हैं। 

इस काल में आ्रापने जो श्रनेक उपयोगी कार्य किये हैं। उसके कुछ उदाहरण ही यहाँ दिये 
जा सकते हैं, श्रौर ज॑ से-- 

(१) एक उच्च वर्गीय मुरिलम लेडी डाक्टर की शुद्धि और विवाह तथा श्रन्य कई भ्रन्तर 
जातीय विवाह । कई कन्याग्रों के उपनयन, परोपकारिणी सभा के काय॑ में भ्रनेक सहयोग तथा 
वेदिकधमम के संबन्ध में भ्रनेकानेक भाषण और प्रवचन आदि-ग्रादि । 

(२) श्रायंसमाज के सिद्धान्तों और समस्याओं के संबन्ध में पत्र-पत्रि काओ्रों में ग्रनेकानेक लेख । 

(३) 'पौरारिक तथा जैनधर्ं और सन्त-साहित्य आदि का स्वाध्याय तथा “कठोपनिषद्‌- 
भाष्य' भ्रादि महत्त्व क॑ ग्रन्थों का प्रकाशन । श्रभी-पभी कोई चार वर्ष पूर्व श्रापने जो 'आत्मकथा' 
प्रकाशित की है, उसका अनेकानेक हृष्टियों गो और विशेषत: ग्रार्यसमाज के इतिहास की दृष्टि से 
बड़ा महत्त्व है। श्रभी हाल में भ्रापने 'वेदिकधर्म ग्रौर विकास नाम से जो पुस्तक प्रकाशित की है 
बह अआयंसमाज के साहित्य में एक श्रद्वितीय ग्रन्थ है । 

झ्रापक्रा बड़े महत्त्व का एक कार्य 'पञ्चाजु संशोधन' का है। भारतीय सरकार ने विशेषज्ञों 
की एक समिति कुछ वर्ष पहले उस कार्य के सम्बन्ध में श्रपनी रिपोर्ट देते के लिए बनाई थी। आप 
वर्षो से इस विषय १र लेख लिखते रहे थे। भ्रापन यथासम्भव अपने विचारों से समिति को भ्रवगत 
कराया श्लौर इस महान्‌ काय॑ में सहयोग दिया । 
जीवन की एक विचिश घटना- 

श्राप अपनी नौकरी की आय का दहशांश दान प्रारम्भ से ही देते थे । 5८०) मासिक आराय में 
से भ्राप ८०) मासिक दान देते थे । १०००) मा० वेतन होने पर २००) मा० दान में देने लगे । 

१६३५ में एक विचित्र घटना हुई। उसके बाद से श्राप भ्राधा वेतन ५००) मा» दान में 
देने लगे । | 

वह घटना संक्षिप्त में इस प्रकार थी-- 

१० नवम्बर १६३५ को (टिहरी के) महाराजा साहब का जरूरी बुलावा झाने पर भाप घोड़े 





गंगाप्रताद भभिनन्‍दन पन्‍्ये 


पर टिहरी से नरेन्द्रनगर जा रहे थे। वहीं महाराजा साहब का निवास था। घोड़ा तैज चल रहा 
था । नरेन्द्रनगगर से १२ मील पूर्व एक स्थान पर विकट मार्ग धा। दोपहर के दो बजे थे। सड़क कम 
चौड़ी थी | उसके एक तरफ ऊ चा-सीधा पहाड़ था, दूसरी तरफ गहरा खड़डा था। घोड़ का पांव 
फिसल गया। आ्राप ने तत्काल भाग कर घोड़े से कद कर श्रपने को सड़क पर खड़ा पाया। कुछ 
भी चोट नहीं लगी । घोड़ा लगभग १५० गज नीचे खड़ड में गिरा भौर वहीं मर गया । आपको स्वयं 
वास्तव में ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने घोड़े की पीठ से उठाकर सड़क पर खड़ा कर दिया हो । 
ग्राव उस समय बिलकुल इकेले थे। चपरासी, साईस आदि पीछे रह गये थे । 

आपने इसे साक्षात्‌ ईश्वर का श्रनुग्रह सम का श्रौर निवास स्थान पर पहुँच कर सारी रात 
बड़ी भक्ति की भावना से प्रभु के धन्ययाद के भजन गाते रहे। 

इस घटना के शअ्ननन्‍्तर ही आपने निश्चय किया था कि प्रति दिन झआाधा समय धारसिक कामों 
में लगायेंगे श्रोर अपने वेतन का ग्राध।, भ्रर्थात्‌ १००) प्रति मास दान में देंगे । 

इस संकल्प को झाप बराबर पूरा करते रहे, और भ्रब तो वर्षो' से श्रापका प्रा समय धामिक 
चिन्तन, स्वाध्याय श्रौर परकायं में घध्यतीत होता है। वास्तव में श्राजकल आप सच्चे सन्‍्तों का श्रौर 
भगवद्गीता के “स्थित-प्रज्ञ। का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । 
उपसेहार-.. 

इसमें सन्देह नहीं कि श्राप जीवन हम सबके लिए एक जीता-जागता महान भ्रादर्श 
उपस्थित करता है। परमात्मा से प्रार्थना है कि श्रभी 'भूयश्च शरद: शतात्‌” इस वेदिक लक्ष्य क॑ प्रनु- 
सार झ्राप भ्नेक वर्षों तक हम सबके जीवन-पथ को प्रकाशित करते रहें । 


(२) 


बलेमान जगत्‌ के साहित्य में 'प्रात्म-कथा' एक विशेष स्थान रखती है। यह मानी हुई बात है 
कि प्रात्म-समीक्ष ण या ग्रन्तरवेक्षण ग्रात्मोतन्नति का मूल साधन हैं। पर प्रात्म-समीक्षणा य। श्रन्तर- 
बेक्षण की प्रवृत्ति अथवा योग्यता सब किसी में नहीं होती । 'कठोपनिषद्‌ु' का बचन है-- 

ु कश्चिदू धोर: प्रत्यगात्मानमंक्षत्‌ (२।१।१) 

भ्र्थात्‌, कोई बिरले घीर बुद्धिमान्‌ मनुष्य ही ऐसे होते हैं जो भात्म-समीक्षण की भ्रोर प्रवृत्त 
होते हैं ।. 

उक्त शआ्रात्म-समीक्षण की प्रवृत्ति से भ्नुप्राशित लोक-कल्याण की बुद्धि ही वारतविक 'झात्म- 
कथा' की प्र रक होती है। भ्रौर ऐसी ही “भात्म-कथा' कल्याण-मार्ग के प्षिक के लिए जोवन में 
सच्चे मार्ग-प्रदक्षक का काम करती है । | 





रह 


जीव न-परिचय 


धरने नय सुपथा राये' (यजु० ४०१६) तथा सं पुणानु विदुषानय यो श्रअ्तसानुशासति । य ए वेदलिति 
ब्रवत (ऋ० ६।५४)१) इत्यादि वेद-मन्त्रों में ऐसे ही मार्ग प्रदशन की श्रोर संकेत किया गया है । 

वास्तविक 'आत्म-कथा' के महत्त्व का रहस्य यही है। प्रकृत 'श्रात्म-कथा” भी वास्तव में इसो 
कोटि का ग्रन्थ है । 

उक्त आत्म-कथा में एक ऐसे उदात्त चरित्र के दर्शन होते हैं जिसमें यम-नियमों के पालन में 
तत्परता और सावधानता के साथ-साथ कर्म-योग, ज्ञान-योग श्रौर भक्ति-योग का एक भ्रनोखा साम॑- 
जस्य पाया जाता है। 

उक्त आ्रात्म-कथा के लेखक पशिडत जी का जीवन प्रारम्भ से ही एक आदर्श श्रायं-जीवन रहा 
है। स्कूल की छोटी श्रवस्था से लेकर श्राज ५७-८८ वर्ष की अ्रवस्था तक आपकी आायंसमाज श्र 
वेदिक धर्म की ओर जैसी सच्ची और तीव्र लगन बराबर रही है उसका दूसरा उदाहरण मिलना 
कठिन है। इस लम्बे काल में बैदिक धर्म वी तन, मन, धन से, अ्रथवा मनसा, वाचा, कमंणा जो 
सेवा झापने की है वह शअ्रद्वितीय है । 

गत ५०-६० वर्षो में श्रायंसमाज का कोई भी महत्त्व का आन्दोलन या कार्य न होगा जिसमें 
प्रापका सक्रिय सहयोग न रहा हो । 

प्रायंतमाज के क्षेत्र से बाहर भी सामाजिक सुधार तथा पञ्चाद्भ संशोधन श्रादि के सम्बन्ध 
में आपने जो महत्त्वपूर्णा कार्ये किया है वह सदा स्मरणीय रहेगा। 

आपने २२ वर्ष तक एक उच्च पद पर रहकर ब्रिटिश सरकार की सेवा की | यह समय 
झ्धिकतर ऐसाथा जब कि सरकार आयंसामाजिकों को राज-द्रोही समझती थी। तिस पर भी 
धापका झायंसमाज से बराबर सक्रिय सम्पर्क बना रहा । 

स्वर्गीय श्री सर जेम्स मेस्टन; लेफ्टिनेंट गवर्नर संयुक्त (उत्तर) प्रदेश, के साथ सन्‌ १६१३ में, 
गोरखपुर में जो वार्तालाप आपका हुआ था उसका तात्कालिक झ्ायंसमाज के इतिहास में एक 
महत्त्वपुर्ण स्थान रहेगा । 

सरकारी सेवा से निवृत्त होकर श्राप १७॥ वर्ष तक टिहरी गढ़वाल राज्य में न्यायाध्यक्ष 
के पद पर रहे। वहाँ आपने राज्य-प्रतिनिधि-सभा स्थापित करवाकर उस राज्य के लिए उत्तम 
कानून बनवाये जिनका वहाँ पहले भ्रभाव था । 


गढ़वाल प्रान्त 'तपोभ्रूमि' के नाम से प्रसिद्ध है। तीर्थो' श्रौर मन्दिरों की वहाँ बहुलता है। 
उनके सुधार भ्रीर सुप्रबन्ध के लिए वहाँ श्रापकी प्र रणा से 'साधु-सुधार' व 'तीथे-सुधार विधान! 
बनाये गये, जिनका भ्रस्तित्व श्रब भी वहाँ चल रहा है । 

उक्त रियासत से पूर्ण भ्रवकाश प्राप्त करने पर सन्‌ १६४० में महाराजा साहब की प्र रणा 
से वाइसराय महोदय ने, आपकी 'प्रशासन-योग्यता' के श्राधार णर, झापको रायबहादुर पद देकर 
सम्मानित किया था । 

उक्त प्रशासनिक योग्यता के श्रतिरिक्त, भाषरा-झ्षक्ति, लेखन-धक्ति, तथा भ्रसाधारण विद्वला 
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के साथ मनन-शक्ति का आ्रापके जैसा भ्रद्भधुत सामंजस्य बहुत कम देखने में भ्ाता है। 

ग्रापकी गणाना भश्रायंसमाज के उन बहुत थोड़े गिने-चुने व्यक्तियों में रही है जो गम्भीर से 
गम्भीर विषयों पर हिन्दी के साथ-साथ अ्रग्रेजी में भी प्रभावशाली भाषण दे सकते हैं भौर बसे ही 
लेख लिख सकते हैं | 

श्रापके सुप्रसिद्ध ग्रन्थों के श्रनेकानेक संस्करण श्रौर विभिन्‍न भारतीय भाषाश्रों में श्रनुवाद 
ग्रापकी विशिष्ट विद्त्ता और योग्यता के साक्षी हैं । क्‍ 

इस वृद्ध अ्रवस्था में भी 'कठोपनिषद्-भाष्य' ज॑से ग्रन्थों का लिखना श्रौर विभिन्न विचारणीय 
विषयों पर अपने गम्भीर विचारों को जनता के सामने बराबर लेखों द्वारा रखते रहना, निस्सन्देह 
एक भ्रसाधा रण बात है | 

एक हंढ़ श्रायंसमाजी होने के साथ-साथ विचारों का झौदाय ओर दूसरे के दृष्टिकोण का 
: सम्मान करना, यह आपकी एक बड़ी विशेषता रही है। 

कि बहुना, श्रापका जीवन सदा से बुध्येम शरदः शतम्‌ । रोहेम शरद: शतम्‌ | भूयसी: शरद: 
दतात्‌ :' (प्रथव० १६।५७।२-३, ८) (श्रर्थातु, हम सो और सौ से भी अ्रधिक वर्षो तक ग्रपने ज्ञान 
बराबर बढ़ाते रहें श्रोर उत्त रोत्तर उत्कृष्ट उन्नति को प्राप्त करते रहें) इस महान्‌ वेदिक भ्रादर्श का 
ग्रनुगामी रहा है। 

प्रभी हाल में, ५७-८८ वर्ष की अवस्था में, श्रापने जो 'बैदिक धर्म और विकास' इस नाम से 
महत्त्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की है। वह एक साथ ही आपके गम्भीर विवेचन, विह््ता भ्नौर उदार 
विचारों का उत्तम प्रमाण उपस्थित करती है । 
चारित्रिक शुद्धि और श्राध्यात्मिक जीवन 

परन्तु ऊंचा पद, सम्पत्ति, प्रेतिष्ठा, विद्या, वाक्‍्शक्ति श्रादि के होने पर भी मनुष्य में यदि 
चारित्रिक शुद्धि, उदात्त श्राचार-विचार श्रौर आध्यात्मिक जीवन का श्रभाव है तो उसका कोई 


विशेष महत्त्व नहीं होता । 
इसमें सन्देह नहीं कि इस दृष्टि से भी परिडत जी का जीवन हम सबके लिए बराबर प्र रणा- 


प्रद और भ्रादश्शरूप रहा है । | क्‍ 
भर्तु हरि ने सत्पुरुषों के स्वरूप का वर्णोन करते हुए कहा है-- 
तृष्णां छिन्धि भज क्षमां जहि मर्द पापे रति भा कृथा: । 
सत्य ब्रह्मनयाहि साधपदवीं सेवस्व विद्वज्जनानु ।। 
एक दूसरे महाकवि का कथन है-- क्‍ 
बदन प्रसादसदन सदय हृदय सुधामुच्तो वाच: 
कररां परोपकरणं येषां केषां न ते वन्द्या: ॥ 
जिन्हें थोड़ा भी पंडित जी के सत्संग का श्रवसर प्राप्त हुआ है उनसे यह छिपा नहीं है कि 
उक्त समस्त लक्षण मानो परिडित जी को देखकर ही लिखे गये हैं। गम्भीर विद्वत्ता भौर सूक्ष्म 





जीवन-परिचय 


विवेचना-शक्ति के साथ-साथ उनका प्रसन्न बदन, सदय हृदय, मधुर-भांषिता, परोपकारिता श्रौर 
निरभिमान सरल व्यक्तित्व किस को प्रभावित नही करेगा ? क्‍ 

तृष्णां से वे कितनी दूर हैं, इसका तुरन्त पता इसी एक बात से लग जाता है कि अनेकाने क 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के लेखक होते हुए भी उन्होंने उनसे व्यक्तिगत ग्राथिक लाभ की श्रपेक्षा कभी 
नहीं की । 

उतकी परोपकार-परायणता भर सांसारिक एषणाप्रों से विनिमु क्त विशुद्ध जीवन इससे 
स्पष्ट हैं । कठोपनिषद्‌ में वर्णित : 

“उश्नु हु गो वाजभ्रवस: स्ववेदसां दो 

(प्र्थात्‌ कल्याण-का मनाश्रों में तत्पर वाजश्रवस ने श्रपनी समस्त सम्पत्ति दान में दे दी थी) 
इस कथा के ग्रनुसार श्रपनी समस्त श्रवशिष्ट सम्पत्ति को दान में देकर अब आप ग्नेक वर्षो 
से एक सच्चे अपरिग्रही वानप्रस्थ ग्रथवा संन्यासी का ही जीवन व्यतीत कर रहें हैं । 

इस उदात्त चरित्र के भ्रनुरूप ही श्राप चिरकाल से श्राध्यात्मिक साधना में लगे हुए हैं। झ्राप 
की अझ्ात्म-कथा' के +४ वें खण्ड के पढ़ने से विदित हो जाता है कि १५ वर्ष की भायु से ही श्रापकी 
योग-साधना की श्रोर प्रवृत्ति रही है। श्रागे चलकर आपने श्री श्ररविन्द जंसे अ्रनेक महात्माप्रों से 
इस सम्बन्ध में बहुत कुछ शिक्षा ली। उसी योग साधना का अ्रब भ्रापक प्रोत्यहिक जीवन में एक 
मुख्य स्थान है। श्रापके संपर्क में श्राते ही विदित हो जाता है क्रि इस गहन विषय में ग्रापने कितना 
प्रधिक पठन, श्रवण और मनन किया है भ्रौर भ्रब ग्राप निदिध्यासन की स्थिति में वर्तमान हैं । 


(३) 


श्री पं० गंगाप्रसाद जी (भ्रतपर्व चोफ जज) की पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण- 


(?) ज्योतिश्चन्द्रिका-यह पुस्तक १८६९० ई० में लिखी गई थी | जब कि परिडत जी श्रागरा 
कालिज में शिक्षा पा रहे थे । इस में पणिडित जी ने सूर्यसिद्धान्त, सिद्धान्तशिरोमरि झ्ाादि ज्योतिष 
के ग्रन्थों के प्रमाणों द्वारा यह दिखलाया है कि पृथ्वी का गोल होना, उसके ब्यास और परिधि, 
उसका सूर्य की परिक्रमा करना, तथा चन्द्र-प्रौर सूर्य-प्रहणा भ्रादि की जो शिक्षा पश्चिमी विज्ञान 
द्वारा अब दी जाती है, वह हमारे शास्त्रों में पहले से वर्तमान हैं। भ्रन्तिम भाग में फलित ज्योतिष 
का खराडन विया गया है श्रौर यह दिखलाया है कि फलित के ग्रन्थ प्राचीन काल के नहीं हैं । 
पुस्तक का अच्छा म।न हुप्ना। स्व० महात्मा मुन्शीराम जी ने अपने 'सद्धम प्रचारक' पत्र में उसकी 
बहुत प्रशंसा की थी । पूना के एक महाराष्ट्र पत्र ने उसका(२) 'मराठी भाषा में प्रनुवाद' भी प्रका- 
शित किया था। उस समय उत्तर-प्रदेश की प्रार्य प्रतिनिधि सभा का कोई प्रकाशिन विभाग नहीं 
था । उसको सन्‌ १८६३-९४ में पडित जी ने ही स्थापित किया था। ज्योतिश्चन्द्रिका के पहले दो 
संस्क रण परिडत जी के एक मेरठ के मित्र स्व० रामचन्द्र जी वेश्य ने प्रकाशित किये । पहिले प्लार्य 
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जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ स्व० श्री पं० तुलसीराम जी ने श्रपने मेरठ स्थित “स्वामी प्रस” में कई 
संस्करण प्रकाशित किये। उनके स्वगंवास होने के बाद झ्राय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, के 
प्रकाशन--विभाग से उसका प्रकाशन होने लगा । 

(३-६) सं० १९५० के लगभग, पणिडत जी ने बदायूं” निवासी अपने मित्र स्व० श्री सकटमल 
की झ्राथिक सहायता से उत्तर-प्रदेश की प्राये प्रतिनिधि सभा की श्रध्यक्षता में “आ्ायेट्र कट सोधा- 
यटी' स्थापित की । पश्डित जी स्वयं उसके मन्त्री बने । सबसे पहले निम्नलिखित दो ट्रेक्ट-() 
ए&ता6 7 65 ४०. ] एजाष्प्रापांगा ० फ्पगयता 50209, भशौर (2) १९१८० 765 7९०. 
2, ४९एछांशाकाए ०079०भा0 ०0 50) /82॥7 स्वयं पणिडत जी के लिखे हुए प्रकाशित हुए । 
उनके आयेभाषा में ग्रनुवाद भी (१) 'मनुष्य समाज,” तथा (२) 'सूये-सप्ताशव वर्णात! नाम से 
छापे गये । 

इसके बाद अंग्रेजी के दो और ट्रेक्ट () 2709]0॥8 0 6 श्रौर (2) 9/00]0॥5 ० 
(6 (77ए८४६९८ परिडत जी के ही लिखे हुए प्रकाशित हुए। ये सब पुस्तकें सभा की श्रोर से भ्रब 
तक प्रकाशित होती रहीं हैं। 7000275 ० ,6 का हिन्दी पभ्रनुवाद भी “जीवन-यात्रा के नाम 
से छापा था और उद अनुवाद को पंजाब के प्रसिद्ध भ्रार्य सज्जन स्व० श्री वजीर चन्द्र विद्यार्थी जी 
ने छपवाया था। 27/00)27$ ०0 .6 का नया संस्करण अंग्रेजी में हाल ही में श्रायं-साहित्य 
मशडल ने प्रकाशित किया है| 

(७) (8506 5५४४९॥॥ (कास्ट सिस्टम) (प्रंग्रेजी) पणिडत जी ने सं० १९५७ (सन्‌ १६९००) 
में लिखा। पहले दो संस्करण उत्तर प्रदेश की आ्रार्य प्रतनिधि सभा ने प्रकाशित किए। इसका 
तीसरा संस्करण आये प्रतिनिधि सभा पंजाब की श्रोर से छपा, श्रौर चतुर्थ संस्करण प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा पंजाब ते कालिक्ट (मलाबार) में ५००० प्रति की संख्या में छपवाया । कुछ समय से 
यह भ्रप्राप्य रहा है। नवीन श्रंग्रजी संस्करण ग्रायसाहित्य-मण्डल, भ्रजमेर द्वारा छप चुका है। पंडित 
जी ने उसको गत मदु म शुमारियों के अंकों के अनुसार और पाकिस्तान के कारण देश-विभाजन से 
जो राजनीतिक व सामाजिक परिवतंन देश में हुए हैं, उनके भ्रनुसार पूर्ण तया अनुरूप प्र7-0 6806 
कर दिया है । 

(५) "कास्ट सिस्टम का हिन्दी भाषा में प्नुवाद' “जाति-भेद” नाम से पणिडित जी के मित्र 
श्री रघुवीर शरण दुबलिश ४, ४. ने किया था। जो सन्‌ १६१६ में उत्तर प्रदेश प्ायं-प्रतिनिधि- 
सभा को भोर खे छपा था। नवीन संस्करण ग्रंग्रेजी संस्करण के भ्रनुसार वर्तमान राजनीतिक व 
सामाजिक परिस्थितियों के भ्रनुसार करके १६४८ में प्रकाशित हुआ । 


(६) वक्त पुस्तक के गुजराती भाषा में' दो बार भनुवाद प्रकाशित हुए । पहले अनुवाद में 
जो १६१२ में छपा था कुछ भूल रह गई थो। दूसरा प्रनुवाद शुद्ध करके ५००० की संख्या में प्रका- 
शित हुपभा । 

(१०) पूर्वोकत पुस्तक के महाराष्ट्र तथा दक्षिण की कतिपय भाषाप्रों में! भी श्रगुवाद 


जीवन-परिच्िय 


प्रकाशित हुए। दक्षिण प्रान्तों में जाति भेद के कारण शूद्रों पर घोर भ्रत्याचार होता है। इसलिए . 
हाँ इस पुस्तक की अधिक मांग रही | 

(११) पशिडत जी की लिखी हुई सब पुस्तकों में अत्यधिक ख्यातिप्राप्त #0प्रा॥क॥]640 
० रिश80॥ नामक पुस्तक है। वह पहले गुरुकुल कांगड़ी के 'बंदिक मंगेजिन नामक मासिक पत्र 
में क्र से छपती रही | सन्‌ १६९०६ में बह पुस्तक रूप में छपी, जिसकी छपाई का प्रबन्ध विशेषतया 
श्री रा० ब० रतनलाल जी '/. 6. .. ]., 3. ने किया था। पहले चार संस्करण उत्तरप्रदेश भ्रार्य 
प्रतिनिधि-सभा के ही प्रत्नन्ध से छुपे थं। तीसरे व नोथे संस्करण से सभा के ग्रादेश से पुस्तक की 
एक-एक प्रति उन विद्यार्थियों को उपहार रूप मे दो गई थी। जिन्होंने यूनिवर्सिटी व कालिजों से ए० 
बी० की डिगरी प्राप्त की थी। ज॑सा कि ईसाई मिशन बाईबिल की प्रुस्तक बहुधा दिया करते हैं। 
अग्रेजी पुस्तक क॑ पांचवे व छठे संस्कररा स्व० श्री कंशवदेव ज्ञानी जी के उद्योग से मद्रास प्रार्य 
समाज क द्वारा प्रकाशित हुए । सातवां संस्करण भ्रायं साहित्य मण्डल द्वारा छप कर प्रकाशित 
हुआ है | सावंदेशिक भ्राय॑ प्रतिनिधि सभा के मन्त्री यूरोप व अ्रमेरिका के राष्ट्रदृतों क द्वारा तथा 
प्रन्य प्रकार से विदेशी शिक्षित लोगों में प्रचार के लिए इस की मांग करते रहते हैं । 

१२) पूववक्त पुस्तक के कतिपय 'गुजराती ग्रादि' भारतीय भाषाग्रों में ग्रनुवाद हो चुके हैं । 
प्रयंभाषा में उसका झनुवाद आय॑-प्रतिनिधि-सभा उत्तर प्रदेश के सम्प्रति प्रधान श्री पं० हरिशंक्र 
शर्मा जी ने किया। 

उसके दो संस्करणा उत्तर प्रदेश की सभा द्वारा प्रकाशित हए। तीसरा और चौथा संस्करण 
पंजाब के प्रसिद्ध प्रचारक श्री राजपाल एण्ड सन्स द्वारा प्रकाशित हुआ । बड़ौदा के प्रसिद्ध श्राय॑ 
कन्या महाविद्यालय देहरादून के कन्या गुरुकुल तथा लगभग सब गुरुकुलों की धाभिक शिक्षा में 
उक्त पुस्कक पढ़ाई जाती है। सिद्धान्त-शास्त्री की धामिक परीक्षा की पाठविधि में भी शामिल है। 
इस पुस्तक का 'तामिल भाषा में भ्रनुवाद' एक मद्रास के सज्जन कर रहें हैं और “उड़िया भाषा का 
ग्रनुवांद कैटक आ्रायेसमाज के प्रधान श्री बल्लभ जी लगभग तेयार कर जुके हैं । 

(१३ ऋषि दयानन्द की ग्रध॑-निर्वाण शताब्दी के भ्रवसर पर जो अ्रजमेर में सन्‌ १०३३ व 
सं० १६ ० में मनाई गई थी, कुछ 'अग्रेजी भाषा के विशेष व्याख्य।न' तेयार कराए गये थे। इसके 
संयोजक स्व० श्री रामदेव जी आ्राचाये गुरुकुल काँगड़ी थे । पणिडित जी ने उत्त अवसर के लिए एक 
निबस्ध "]06 [॥767 एक्षा 00 [॥6 फट ए/०70” नाम से पंचकोंश, आत्मा के तीन शरीर, 
तीन भ्रवस्था, सांख्य के २५ तत्वादि के समस्वय के विषय पर लिखा था, जो अंग्रेजी में मद्रास प्राये- 
समाज की श्रोर से प्रकाशित हुप्ना “पंचकोश व सूक्ष्म जगत्‌' के नाम से 'झायभाषा में' भी यह 
पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। 

(१५) उपनिषदों का वैदिक साहित्य में बड़ा महत्व है। उपनिषदों के नाम से बहुत ग्रन्थ बन 
गये हैं। परन्तु प्राचीन श्रौर प्रमारि[क् दस उपनिषद्‌ ये हैं; ईशू, केत, कठ, प्रश्न, मुरडक, माणडूक्य, 
ऐतरेय, तंत्तिरीय, छान्दोग्त्र व बृहृदाराएयक । इनमें ११वां इवेताइवर उपनिषदु भी शामिल किया 
जाता है। भायंसमाज इनको ही प्रमाणिक मानता है। स्त्रामी शंकराचायं, श्री रामानुज, भी 





25 कं 8/ है: ; सििज-»-«क»» जनम कान सनक «+-न ८ न +पमभन पर» ८०»भभाभ मा +७३3७५++3८५3५3७+33+७म नम अमन अं ५५५५५ ७३)» ५५०७3 मम कल» भरकम े ४ न्‍ कप ४ ४७ सा 





गंगाप्रसाद अभिनन्‍्दन प्रन्‍्थ 


मध्वाचार्य और भ्रन्य भ्राचार्यो ने भी प्रायः इन्हीं पर भाषण लिखे हैं । 
ईश, माणड्क्य उपनिषदों के अंग्रेजी में भाष्य स्वनामधन्य श्री पं० गुरुदत्त विद्यार्थी ने लिखे थे 
जो श्रत्युत्तम हैं । शेष उपनिषदों के प्ंग्रेजी भाष्य किसी आरर्यसमाजी विद्वान्‌ के किये हुए प्रायः वही 
हैं। इसी का रण परिडत जी ने 'केन उपनिषद्‌' का अंग्रेजी में भाष्य किया, तदनन्तर 'कठ उपनिषद्‌' 
का भाष्य भी किया। ये दोनों पुस्तकें 'सावेदेशिक ग्राय प्रतिनिधि सभा' से प्रकाशित हुई हैं । दोनों 
*में भ्रंग्रेजी प्रनुवाद के साथ ग्रावध्यक टिप्पणी भी दी है। पनन्‍त्र के श्रनुवाद से पूर्व उसके प्रत्येक शब्द 
का प्रथ दिया गया है जिससे स्वाध्यायशील पाठकों को ग्रर्थ सम काने में सुगमता हो । 'कठ उपनिषद्‌' 
के प्रारम्भ में एक [00700 7०07 पूर्वोद्धात भी दिया गया है। जिसमें कठ उपनिषत्‌-सम्बन्धी कुछ 
प्रइनों पर प्रकाश डाला गया है। 

(१६) पणिडत जी द्वारा लिखित 'ग्रात्म-कथा' का उल्लेख ऊपर के लेख में किया जा चुका 
है। यह सन्‌ १६०४ में प्रेकाशित हुई थी । इसका महत्त्वन केवल परिडइत जी के जीवन-वत्त के ही 
कारण है, किन्तु श्रायंसमाज के इतिहास की दृष्टि मे भी विशेष महत्त्व है । 

(१७) श्रभी इसी वर्ष परिडित जी की नवीनतम कृति वेदिक धर्म और विकास' प्रकाशित 
हुई है। इसके नाम से ही इसका महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । निस्संदेह झ्रार्यसमाज के विशिष्ट ग्रन्थों 
में इसको स्थान मिलेगा। 

प्रन्त में हम उन अगरित लेखों की श्रोर भी संकेत कर देना चाहते हैं जिनको समय-समय 
पर भ्रायंसमाज के पत्रों में लिखते रहे हैं। प्रायंसमाज के सिद्धान्तों श्रोर समस्याग्रों की दृष्टि से 
उनका स्थायी महत्त्व है। आशा है उसमें से विशिष्ट लेख कभो पुस्तक रूप में संगृहीत करके प्रवश्य 


प्रकाशित हो सकेंगे । 


- ९४ 


--विश्वम्भर सहाय प्रेमी मेरठ 
“मुझको उन दिनों को बहुधा स्मृति श्राती है, जब श्राप मुझमे पहिले पहल मिले थे, 
प्रापकी योग्यता, सत्यप्रियता, श्रथंशुद्धि व व्यवहार को धर्मभावना वतृमान युग के मनुष्यों को 
साहस व उत्साह प्रदान करती रहेगी ।” इन शब्दों में श्राँध्र विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डा० स्वामी 
ज्ञानातन्द जी ने ग्रायंजगत्‌ के सुप्रसिद्ध वयोवृद्ध विद्वान १० गंगाप्रसाद जो रिटायड चीफ जस्टिस 
टिहरी के सम्बन्ध में अपनी धारणा को प्रगट किया है| 
पं० गंगाप्रसाद जी श्रायेयमाज के उन मनसस्‍्वी व्यक्तियों में हैं जिन्होंने न केवल 
उसको विचार-बल दिया है बल्कि उसे प्रत्येक प्रकार से सम्पन्न बनाने का पूर्ण यत्न किया है, 
भी कुछ दिन की बात है कि मुझे पं० गंगाप्रसाद का एक पत्र मिला था, उसमें लिखा था, 


जीवपन-परिचय 


तुम्हे मालम है कि टिहरी आरयंसमाज की स्थापना मेंने ही की थी, मुझ ज्ञात हुप्ना है कि तुम : 
वहाँ जाते रहते हो, यदि वहाँ की श्रायं समाज में कुछ चेतना ला सको तो मुझ प्रसन्नता होगी | 

मेने उनको लिख दिया था 'श्रायंसमाज का काय॑ शिथिल ग्रवरथा में है। उसे फिर से 
प्रारम्भ कराने का यत्न किया जा रहा है| वहाँ कुछ साहित्य भी भेजा है ।” 

इसके उत्तर में उन्होंने लिखा “मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपने टिहरी की 
प्रायंसमाज के लिये कुछ साहित्य भिजवाया | वहां के कार्य की उन्नति से मुझ प्रसन्नता हुई” । 

टिहरी जिले में आपके कार्य की मुक्तकंठ से प्रशंसा की जाती हैं | उनके साथ ग्रायंसमाज 
का कार्य करने वाले कई सज्जनों से मुझे मिलने का अ्रवसर प्राप्त हो चुका है | वे न केवल उनके 
प्रायंसमाज के कार्यों को प्रशंसा करते हैं किन्तु उनकी न्याय प्रियता और निष्पक्षता का भो गणा- 
नुवाद करते है जा वे अपने सरकारी निर्णोयों के समय बरतते थे । 

मेंने उनके पत्रों से यह अ्रनुमान लगाया कि अब भी उन्हें श्रायेसमाज के कार्य की चिन्ता 
रहतो है | व॑ अब ८७ वर्ष के हैं। जिस समय में केवल भ्रठारह वर्ष का यवक था, उस समय 
मेंने उनके दर्शत किए। उनके भाषण ,नने का भी अवसर प्राप्त हुआ । इसके एक दो वर्ष पश्चात्‌ 
जब वे अखिल भारतोय आझ्राय॑ कुमार परिषद्‌ के भ्रध्यक्ष थे, मेरठ आए । उन्होंने मर आ्रादेश 
दिया कि में मेरठ में परिषद्‌ का सम्मेलन बुलाऊं। यहां उनके भ्रादेशानुसार स्व० देवता स्वरूप 
भाई परमानन्द की श्रध्यक्षता में सम्मेलन हुआ । उस सम्मेलन की स्वागत समिति का में सहायक 
स्वागत मन्‍्त्री था। उस समय मेंने इस बात को श्रनुभव किया कि वे थुवकों को समाज के काये 
के लिए कितना प्रोत्साहन देते थे । 

मेरठ के एक सम्म्रान्त बेइथ परिवार में उनका जन्म हुआ | इनके पिता लाला रामदास 
जी आर्यसप्लाज के कार्यो में बराबर सहायता करते रहें। झ्ाये कुमार सभा के नाते मु प्रतिवर्ष 
उनके यहां चन्दा लेने के लिए जाना पड़ जाता था । वहीं कभी पंडित जी से भेंट हो जाती थी । 


कटारपुर ह॒त्याकांड- 

सन्‌ १६१६ की बात है कि १८ सितम्बर को ज्वालापुर जिला सहारनपुर के समीप ग्राम 
कटारपुर में गोवध विषय पर भारी दंगा हो गया । उन दिनों पंडित जी रुड़को तहसील के डिप्टी 
कलक्टर थे । दंगे में कटारपुर गांव को श्राग लगा दी गई थी। उसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों व्यक्ति 
पकड़े गए। उसमें श्रनेक व्यक्तियों को लम्बी सजायें हुई । साधु महात्मा तक हत्या श्रभियोग में पकड़ 
लिए गए थे । उस समय आ्रायंप्रमाज मेरठ में इस बात की चर्चा चली थी कि पंडित गंगाप्रसाद 
जी के विरुद्ध सरकार ने कड़ी कार्यवाही को है| दुर्घटना की जांच के लिए तीन जज नियुक्त हुए 
थे श्रौर उन्होंने भ्रपने निर्णय में श्राप पर कई ग्राक्षेप लगाए थे । कटारपुर भ्रभियोग को हिन्दू 





गंगाग्रसाद ऋथिनन्दन ग्रन्थ 


मुस्लिम दंगे का रूप तो दिया ही गया था परन्तु सरकार ने उस समय के मुस्लिम कर्मचारियों का 
भी पूर्ण समथेन किया। १७२ व्यक्ति चालान किए गए थे। सात व्यक्तित प्रारम्भ में छोड़े गए । २० 
व्यक्ति अंतिम निर्णय में छूट थे। श्राठ व्यक्तियों को फाँसी दी गई थी जिनमें श्री वरमदेव, गुलाब- 
गिरि और हरनामसिह कनखल के मह भी सम्मिलित थे। १३४ व्यक्तियों को श्राजोवन कारा- 
वास की सजा हुई थी । पंडित जी सरकार की श्राँखों में खटक रहें थे। १६२० में व॑ पेंशन लेकर 
सरकारी नौकरी की दासता से सदेव के लिए मुक्त हो गये । 

इस घटना के सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि सह।रनपुर के अंग्रंज कलक्टर को 
ग्रापके विरुद्ध काफी भड़काया गया था और उसको यह धारणा हो गई थी कि आपने हिन्दुत्व के 
बिचार से हिन्दुश्रों को सॉरक्षण दिया। 
टिहरी राज्य में नियुक्ति- 

टिहरी के महाराजा कीतिशाह का विचार आपको ग्रपने यहां नियुक्त करने का था परन्तु 
उनकी € वर्ष की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई । राज्य शासन के लिए कौंसिल (रीजेन्सी) नियत 
की गई । १९२० ई० में महाराजा के पत्र महाराजा नरेन्द्रशाहु को शासन के पूर्ण भ्रधिकार दिए 
गए । उन्होंने आपको नवम्बर १६२१ में दिल्ली भेंट करने के लिए ब॒लाया । वहीं पर टिहरी राज्य 
में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की आपने स्वीकृति प्रदान कर दी । २८ फरवरी १६२२ को 
आपने वहां का कार्य-भार संभाल लिया । १६३८ में जब टिहरी राज्य में हाईकोर्ट की स्थापना 
हुई तो श्राप चीफ जज के पद पर कार्य करने लगे । विजय दक्मी के पर्व पर भ्रक्तूबर १६३६ 
में श्राप टिहरी राज्य की सेवाओ्नों से मृतत हो गए। लगभग साढ़े सतरह वर्ष श्रापने टिहरी 
राज्य में कार्य किया । वहाँ अनेक सुधार कार्य किए, शिक्षा को विरतार देने का प्रयत्न किया । 
साथ ही महाराजा के सम्पर्क में रहकर उनको भी सत्कार्यों में विशेष रुचि लेने की प्रेरणा की। 
वे जनता के सम्पक में भी ब्राते रहे । श्रापके समय के कई व्यक्तियों ने मुझसे भ्रापके चरित्र एवं 
काय्य की बड़ी प्रशंसा की जो श्रभी तक जीवित हैं श्र मुझे टिहरी श्रायंसमाज में मिले थे। 
टिहरी झ्रायंसमाज मन्दिर का निर्माण आपने ही कराया था। 

बाबू जी ने सरकारी नौकरी तथा टिहरी राज्य की सेवाश्रों में लगने के बीच के समय में 
प्रायंसमाज को मुख्य संस्था गुरुकुल वृन्दावन में मुख्याधिष्ठाता के पद पर भी कार्य किया । 
टिहरी के कार्य से श्रवकाश लेने पर आप ज्वालापुर के वानप्रस्थ प्राश्नम में रहने लगे । फरवरी 
१६४० में आप अपने भाई श्री प्यारेलाल के साथ दक्षिण के तिदवन्नमलय में महषि रमण के 
ग्राश्षम में कुछ दिन रहे । वहाँ से भ्रविन्द आश्रम्त भो गए । यहीं से शान्ति निकितन गए । इस 
प्रकार पंडित जी का सम्पर्क इन तीनों ही स्थानों से हो गया । 


*्ढे है, (प्‌, >रअअलतलमऋहल्अब्माम्लमदक»यमा्ण्ाााााादालातपवाभव्दाकमम्प कप दाइनप्रदा शतक कराए दा प्ातताा इमतपरशकाा+-परइम हम [यहा शक ॥इमाकभा9 म9+ या श भा मद मपततकाएआाती भा उन्ामाराासाकषल्ात्राकम_ नासा तकप॥्रम ० का 


जीवन-परिच्य 


आपने आरय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, सावदेशिक सभा तथा परोपकारिणी सभा में 
श्रनेक काये किए | जूत १६४४ में स्व० नारायण स्वामी जी की नारायण जयन्तो रामगढ़ में 
मनाई गई । उस ग्रायोजन के श्राप स्वागताध्यक्ष थे । नारायण स्वामी जो की सेवा में एक भ्रभि- 
नन्दन प्रन्थ भी भेंट किया गया था जिसके सम्पादन व प्रकाशन का मुझे मुख्य रूप से कार्यभार 
सोंपा गया था | 

टिहरी राज्य में कार्य करने के लिए जाने से पर्व श्राप काफी समय तक सरकारी नौकरी 
में रहते हुए गढ़वाल जिले में रहे । कुछ दिनों को छुट्टी लेकर श्राप १६०४५ में बम्बई कांग्रेस 
प्रधिविशन देखने गए। वहाँ ग्रायंसमाज के उत्सव में भ्रापने “वेद सब धर्मों का मूल है” विषय 
पर भाषण दिया । जनवरी १९०६ में श्राप स्व० लाला लाजपतराय के साय लंका गए । मार्ग में 
जहाज कंकरणादी ठहरा, यह फ्रॉसिसी बस्ती थी यहाँ के एक हिन्दू मन्दिर में श्राप दोनों को प्रविष्ट 
न होने दिया गया, इसका कारण यह था कि मन्दिर में केवल ब्राह्मण जा सकते थे, वहां ब्राह्मण 
भ्रौर शूद्र दो ही ज।तियाँ थीं। श्राप वेश्य कूल में थे । इस पर जब एक ब्राह्मण से चर्चा हुई तो वह 
अपने साथ भ्रापको मन्दिर में ले गया श्रौर उसने मन्दिर दिखाया। श्राप पंदरह दिन तक लाला 
जी के साथ यात्रा करते रहे । उनके निकट सम्पर्क में रहकर आपने उनके राजनीतिक विचारोंको 
भी जानने का यत्न किया । 
दलाई लामा से भेंट 

जिस समय १€१३ में श्राप गोरखपुर जिले में डिप्टी कलक्टर थे, उस समय तिब्बत के 
धमंगुरु एबं राजा श्री दलाई लामा, भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी, योग साधना के स्थल 
बुद्ध गया, सर्वप्रथम उपदेशस्थल सारनाथ एवं महानिर्वाण प्राप्ति स्थान कुशीनगर चार बौद्ध 
तीर्थों की यात्रा के लिए श्राए थे। भारत सरकार की शोर से चारों बौद्ध तीर्थों की यात्रा का 
प्रबन्ध किया गया था । कुशीनगर यात्रा का आपने प्रबन्ध किया था । इस सम्बन्ध में पंडित जी 
ने लिखा है 

“मैंने श्रा दलाई लामा से भेंट की । उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर श्राशीर्वाद के कुछ 
शब्द कहे जिनका श्रर्थ दुभाषिए ने यह बतलाया कि “मेरा परम सौभाग्य था जो श्री दलाई लामा 
के दरशेन हुए : भ्रायु १०८ वर्ष की होगी,” श्री दलाई लामा ने मुझको एक तिब्बत के सिक्के का 
रुपया, एक कम्बल, एक रेशम का रुमाल, एक रुमाल में कुछ सूखे फूल व घिसे चन्दन को बटिया 
प्रसाद रूप में दिए ।” 

सन्‌ १६२३ में भ्रापकी भेंट युक्त प्रान्त के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर सर जम्स मेस्टन से हुई। 
उन दिनों श्रंग्रेज प्रार्यसमाजियों से वार्तालाप करते हुए घबड़ाते थे | पंडित गंगाप्रसाद जी ने 








गगाउसाद अभिनन्‍दन प्रन्‍्य 


एक स्थान पर सर जेम्स मंस्टन का विचार लिखा है। व लिखते हैं:“सर जेम्स ने कहा था कि कछ 
सरकारी हाकिम समभते हैं कि ग्रायंसमाज एक राजनेतिक श्लौर सरकार से विरोध करने वाली 
संस्था है, पर मेरा ऐसा विचार नहीं है | में समझता हुँ कि ग्रायंसमाज ने भारत में बहुत कछ 
सामाजिक सुधार किया है । 

उस समय गरुकल काँगड़ो के जन्मदाता महात्मा मुन्शी राम को प्रापने पत्र लिखा कि वें 
सर जेम्स मैस्टन को ग्रुकल में प्रामत्रित करें । उन्होंने निमन्त्रण भेजा श्र फिर ६ मई १६१३ 
को युक्त प्रान्त के ले फिटनेंट गवनंर श्री जेम्स मेस्टन ने वहाँ पहुंचकर श्रायंसमाज के सम्बन्ध में 
अपने विचार प्रगट किए | 

पंडित गंगाप्रसाद जो का जीवन इस प्रकार की अनेक घटनाओ्रों से सम्बन्ध रखता है। 
धामिक क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने राष्ट्र को उन्नत करने में काफी योग दिया । उन्होंने श्रनेक 
ग्रनथों की रचना की । सबसे पहिल उन्होंने अ्रंग्र जी में “'फाउण्टेन हैड श्राफ रिलीजन”' नाम की 
पुस्तक लिखों । इसके लिखने का विचार उस समय आया जब वे मेरठ कालिज में प्रंग्र जी के 
प्रोफेसर के रूप में काम करते थे । इस पुस्तक का अ्रब हिन्दी में भी अनुवाद हो गया है जिसका 
नाम “धर्म का श्रादि स्रोत” है। आपने अ्रंग जी में कई छोटी छोटी पुस्तिकायें लिखों । भारत देश 
की जातियों क सम्बन्ध में ग्रापने प्रंग्र जी में “कारट सिसटम” नाम की पुरतक लिखी। इसका 
ग्रनुवाद “जाति भेद” शीषंक से छा है। आपने केत और कठ उपनिषदों का श्रंग्रं जी भाषा में 
प्रनुवाद भी किया है। भ्रापकी“पंचकोष व सूक्ष्मजगतु तथा “बेदिकधमम श्रौर विकासवाद” पुस्तकें 
भी प्रकाशित हुई हैं । 

ग्राप लेखन शक्ति, भाषण तथा धार्मिक विद्वता के कारण न केवल आयंसमाज के क्षेत्र 
में ही ख्याति प्राप्त कर चुके हैं किन्तु बाहर के विद्वान भी प्रापके कार्य की प्रशंसा करते हैं । जहाँ 
प्राप एक दृढ़ आ्रायेसमाजी हैं, वहाँ दूसरों के विचारों श्रौर कार्यों का भी समुचित सम्मान करते 
हैं । भ्राप अपने गम्भीर विचारों को लेखों के रूप में श्रब॒ भी जनता को देते रहते हैं 
धानिक प्रवृत्ति: 

यहां श्रापकी धामिक प्रवृत्ति का एक उदाहरण उपस्थित कर देना आ्रावश्यक प्रतोत होता 
है। जब में टिहरी में उनके सम्बन्ध में कुछ वद्ध और पुराने कार्यकर्ताश्रों से वार्तालाप कर रहा 
था तो मे एक व्यक्ति ने बताया कि व॑ बड़े दानो थे । गरीब विद्यार्थियों की वे बड़ी सहायता 
करते थे। इस सम्बन्ध में मेने छांनबीत की । पता चला कि वे श्रपनी भ्र'य का दक्षांतर दान में देते 
थे। टिहरी में उन्हें ८०० रुपए मिलते थे। वे ८० रुपए मासिक दान कर देते थे। १६३५ में एक 
विचित्र घटना घटी । जब व॑ टिंहूरी से नरेन्‍्द्रगगर जा रहे थे तो मार्ग में वे एक विकट मार्ग में 
घोड़े से गिरे । घोड़े से गिरने पर व सुरक्षित रहे श्रौर मार्ग में खड़े हो गए, परन्तु घोड़ा फिललकर 
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खड्ड में गिरा श्रौर वह मर गया | इस विलश्षेण घटना के उपरान्त वे ग्रपना आधा बेतन श्रर्थात्‌ 
५०० रुपए मासिक दान में देने लगे । उन्होंने लिखा है “में विद्यार्थियों को छात्रवृत्त के रूप में. 
भ्रधिक व्यय करता था। उन्होंने दयानन्द कालिज कानपुर को २००० रुपए अपने पिता की स्मृति 
में रामदास छात्रब॒त्ति के रूप में दिए। अपनो पत्नी की स्मृति में २००० रुपए की सुखदेवी छात्र- 
बृत्ति एवं पुत्री की स्मृति में १००० रुपए की सरस्वती छात्रवृति स्थापित की जिसके व्याज से 
विद्यार्थियों को सहायत, दी जाती हे। इनका प्रबन्ध झ्राय प्रतिनिधि सभा उतर प्रदेश करती है। 

दानशीलता, परोपकार एवं सदाचररा भ्रापके विशिष्ट गुण रहे हैं। जहाँ श्राप कमंठ 
कार्यकर्ता रहे वहां श्राप एक साधक भी रहें । योग में आपके! रुचि रही | सरकारी नोकरी म झ्राप 
जसे 'बदाग' व्यक्ति इनेगिने ही निकलेंगे। आपने अपने कठोर परि4म के कारण बताते हुए लिखा 
है मेरा जीवन नियमित रहा तभी में शारीरिक एवं भानसिक कार्य कर सका । ऐसे संयमी, विद्वान _ 
एवं सात्विक महापुरुष के जीवन से हमें भी कुछ सीखने और कुछ करने की प्रेरणा लेने का यत्न 
करना है । 
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गंगाप्रेसाद अभिनन्दन ग्रन्थ 


--श्री डा० सीतारामजी, भूतपूर्व पाकिस्तान स्थित भारतोय उच्चायुक्त 


प्रादरणीय श्री गंगाप्रसाद जी की सेवा में एक अभिनन्दत ग्रंथ के रूप में जो श्रद्धा सुमन 
चढ़ाए जा रहे हैं, उनमें एक सुमन समर्पित करने का सोभाग्य प्राप्त करके मैं भ्रत्यन्त गौ रवान्वित 
तथा हित हो रहा ह । 

मेरा उनसे सबसे पहला सम्पक्क १८९८ में हुआ जब मैं मेरठ कालिज में कक्षा € का 
विद्यार्थी था तथा बह वहां पर प्राध्यापक थे। भ्पनी विद्वत्ता तथा विचार प्रकाशन की हशली के 
कारण वह विद्यार्थियों के आदर के पात्र बन गये थे। मेरी कक्षा को वह श्रंग्रजी पढ़ाते थे । 
प्रध्यापन झारम्भ करने से पहले वह मेज पर श्रपनी घड़ी रख लेते थे, झ्रारम्भ की कुछ मिनटों में 
वह शब्दार्थ' बताते थे तथा शेष समय में पाठ्य-विषय को समभाते थे। शीघ्र ही उन्होंने मेरठ 
कालिज से अवकाश ले लिया क्‍योंकि वह डिप्टी कलक्टरी की परीक्षा में उत्तीर्णो हो गए थे । मेरठ 
कालिज के प्राध्यापकों में से वह प्रथम व्यक्ति थे जो इस ढंग से डिप्टी कलक्टरी पर गए थे। मुभे 
मेरठ के टाउन हाल में हुई उस सभा का भली प्रकार स्मरण है जिसमें उन्हें एक विदाई पत्र भेंट 
किया गया था। कालिज के प्रादरणीय प्रिसिपल श्री सी० ए० एडरूज भी उन वक्ताओओरों में थे । 
जिन्होंने उस शभ्रवसर पर अ्रपने उद॒गार प्रगट किये। 

उस समय की परिस्थितियों में भी वह राजकीय सेवा में कम से कम जिलाधीश श्रवश्य हो 
गये होते । किन्तु जिस प्रकार से प्रत्येक विपरीत परिस्थिति में भी श्राशा किरण होती है, उन्हें 
श्रपनी उक्त नोकरी छोड़नी पड़ी । महाराजा टिहरी गढ़वाल ने उन्हें भ्रपने यहां बुला लिया तथां उन 
की विद्वत्ता, प्रशासकीय योग्यता तथा ईमानदनरी से प्रभावित होकर उन्हें श्रपना चीफ जस्टिस तथा 
न्याय मन्त्री बना दिया। 

श्री गंगाप्रसाद जी एक प्रभावशाली सावेजनिक वक्ता हैं। मुझे स्मरण है कि एक लम्बा 
समय व्यतीत हुश्ना उत्होंने गुरुकुल काँगड़ी के वाषिकरोत्सव पर एक महत्त्वपूर्ण भाषण दिया था जो 
बाद को उनकी पुस्तक “धर्म को आ्रादि स्रोत” के रूप में जनता के सामने अया । 

श्री गंगाप्रसाद जी कट्टर श्रायंसमाजी, मननशील विद्वानु तथा योग्य लेखक हैं । दर्शनशास्त्र 
तथा धर्म उनके प्रिय विषय हैं। वह इन विषयों पर निरन्तर अध्ययन करते तथा लिखते रहते हैं । 
उन्होंने उपनिषद तथा गरुड़ पुराण पर कुछ गुटके लिखे हैं यद्यपि कुछ दिन से उनका स्वास्थ्य 
खराब है, विशेषकर झ्रांखों से कमजोर हैं, फिर भी वह गम्भीर अ्रध्ययन तथा मनन में लगे रहते हैं 
तथा दूसरो के लिये लिखते रहते हैं। वह भ्रायंसमाज के भ्रनथक लेखक तथा नेता रहे हैं । 

डिप्टी कलक्टर के रूप में प्रपने जीवन काल के श्रारम्भ में ही उन्हें एक प्रान्तीय स्तर के 
समाज सेवा सम्मेलन में भ्रध्यक्षपद से श्रपने विचार प्रगठ करने का भ्रवसर मिला। उस समय 
उन्होंने समाज सुधार के विषय में जो विचार व्यक्त किये वह स्मरणीय रहेगे। 

निर्मल चरित्र वाले, उच्च विचार शील, तथा श्रपने रहन सहन में ग्रत्यन्त विनम्र तथा 
उदार श्री गंगा प्रसाद जी श्रत्यन्त उदात्त तथा गम्भीर हैं। वह गहन जल के ऊपर घरातल के 
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समान दिखाई देते हैं। जब॒ तक आप उनसे बात न करें श्राप उनके गहन अध्ययन तथा विस्तृत 
ज्ञान को समझ नहीं सकते । उनके साथ स्वल्प बातचीत भी ग्रत्यन्त प्रेरणास्पद होती है। उनके 
पुराने शिष्य के नाते, जिसे उन्होंने निरन्तर अपने सम्पक से लाभान्वित किया है, मैं उनके लिए 
कम से कम शत वर्ष तक क्रियाशील जीवन की कामना करता हूँ। 


- 'कुब न्नेवेह कर्मारिष जिजीनिषेच्छतं॑ समा: हर 


-पआ्राचार्य श्रो नरदेव ज्ञास्त्री वेदतोर्थे ज्वालापुर 


मैं लाहौर में पढ़ता था (१८९४--१५६६) तब पहिले"पहिले झापका नाम सुना था। शांयद 
सन्‌ १६९०३ या ४ था जब पहिले-पहिले मैंने इनको कांगड़ी के महोत्सव पर देखा था । तब गुरुकुल 
गंगा पार था। उस श्रवसर पर ये व्याख्यान देने आये थे। फिर आ्ार्य सामाजिक क्षेत्र में ही इनका 
परिचय बढ़ा | देहरादून तथा पहाड़ी इलाका मेरा राजनेतिक क्षेत्र था और बाबू गंगाप्रसाद टिहरी 
के चीफ जज बन कर गये थे--इस लिए भी टिहरी मेरा श्राना जाना होता ही था । जब ये ज्वलापुर 
के वानप्रस्थ आश्रम में भ्रा बसे तब से तो घनिष्ठता बढ़ गई । ज्वालापुर महाविद्यालय के महोत्सव में 
भी दो चार-बार पधारे। १६१६ में श्राप रुड़की सब डिवीजन के एस० डी० प्रो० रहे । इन्हीं के समय में 
कटारपुर का हिन्दू मुसलिम कार्ड हुआ था। उस समय कटारपुरमें प्रतिवषं गोवध होता रहता था कितु 
११६ में लगभग बीस सहस्न हिन्दू गोवध रोक देने की इच्छा से कटारपुर पहुँच गये । श्राप चाहते 
थे कि मोवध भी न हो और हत्याकाराड भी रुक जाय। ह॒त्याकाण्ड रुक न सका। अनेक हिन्दुश्रों 
पर अभ्रभियोग चला । पंचपुरी के महन्त ब्रह्मानन्द, डा० प्रणप्रसाद, ला० जानकोदास, कटारपुर के 
अ्रतरत्तिह इन चार को फांसी हुई, बहुतों को कालापानी और बहुतों] को दस-दस बर्ष का कठोर 
कारावास हुप्रा । हरद्वार के थानेदार शिवदयालसिह जी को भी कठोर दशड हुआ । महाविद्यालय 
के पचासों लड़के स्व० विश्वनाथ शास्त्री (मुख्याधिष्ठाता) स्व० मुक्तानन्द (उस समय के बा० 
मोतीलाल) भी महाविद्यालय के ४०-५० ब्रह्मचारियों को लेकर कटारपुर जमघट देखने चले गये 
थे। सब बच कर चले ग्राये पर कनखल के एक बंगाली सत्यकाम ने महाविद्यालय और मोतीलाल 
(मुक्तानन्द) का नाम लिया था, इसलिए मुक्तानन्द भी लपेट में आये और आपने भी दस वर्ष कठोर 
कारावास देखा जमालपुर के मुसलमानों ने हमारे दो मुसलमान नौकरो मल्लू श्र फहमी पर बड़ा 
जोर डाला गया कि वे मेरा शौर विश्वनाथ जी श्रौर गोशाला के खमानसिंह इन तीनों का नाम 
लेवें। पर वे ऐसे स्वामिभक्त थे कि उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। कटारपुर काण्ड के पश्चात्‌ 
एक बार बाबू गंगाप्रसाद जी महाविद्यालय में भी मिले । आ्राप मुझे देखते ही बोले-- 

“यदभावि तझ्भूवति नात्र विचार हेतु: 
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जो होना होता है हो ही जाता है। श्राप फिर टिहरी चीफ जज होकर गये । बहाँ आपकी 
बड़ी ख्याति हुई। वहाँ के मुझ से लोग कहते रहे बाबूजी क्‍या श्रागये देवता झागये--भापने वहाँ 
प्रायेसमाज भी स्था+ित किया । 

बाबू गंगाप्रसाद पं० गंगाप्रसाद तब बने जब आपने श्रंग्रेजी में भ्रपनी भ्रद्वितीय पुस्तक 
“फाउराटेन हैड भ्राफ रिलीजन” लिखी । आपने श्रन्य पुस्तकें भी लिखीं । 

श्राप प्रारम्भ में मेरठ कालेज में प्राष्यापक रहे । श्रापके बहुत से नामी दिष्य श्रब भी जहाँ 
तहाँ काये कर रहे हैं। पं० गुरुदत्त के पश्चात्‌ श्रायंसमाज में विशेषतः पंजाब में श्राप को “गुरुदत्त 
दी सेकिएड” कहा जाता था। आप की द्यारीरिक श्रवस्था प्रारम्भ से ही कृश रही किन्तु आपने 
अपने हृढ संयम से श्रब ८७वाँ वर्ष पकड़ा है। 

झाप नियताहार विहार की सजगर्मृत हैं। स्वाध्यायशील हैं, विचारक हैं-सर्वसाधारण 
को विचार देते रहते हैं। सावंदेशिक सभ।| के प्रधान पद पर वर्षो कार्य कर चुके हैं । 

आपने प्रपनी श्रात्मकथा भी प्रकाशित की है। उससे जाना जाता है कि श्राप छात्रावस्था में 
कैसे भ्रध्यायी, फिर कसे रवाध्यायी रहे और श्रापका जीवन किस प्रकार संयमी रहा। श्राप बड़े 
सुन्दर प्रभावशाली वक्ता थे किन्तु शरीर ने साथ नहीं दिया इसलिए अ्रपनी वक्त त्वकला से जनता 
को भ्रधिक लाभान्वित नहीं कर सके किन्तु लेखनी इनकी बलवती रही। झायु की इस पश्चिम 
प्रवस्था में आप जयपुर में “भ्रब तो हरिभजन दिन प्राये” यह गुन गुनाते रहते हैं, पर इन्होने 
स्वाध्याय नही छोड़ा है । 

मैं हिन्दुकोड बिल के विरुद्ध रहा और इस विषय में मैंने बिल का विरोध किया । इसलिए 
कि मैं यह सम रहा हैँ कि सरकार को किसी के धमम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरी बात 
यह मानता रहूँ कि यदि हिन्दूधमं को कतिपय प्रथाश्रों तथा धाराश्रों में कुछ परिवर्तन करना हो 
तो वह हमारे परिडत, धमंशास्त्री तथा धर्माचार्यों के परामश्श से ही होना चाहिए। इस विषय में 
हमारा और पंडितजी का मतभेद ही रहा जो उन्होंने लेख द्वारा प्रकट भी कर दिया था। मेरी भी 
आ्रादत नहीं कि मैं व्यर्थ वादविवाद में पड़-इस लिए “ओउमु” कहकर चुपचाप सुन लिया-ऐसे विश।ल- 
बुद्धि, भायंसमाज के श्रग्मणी महानुभाव के लिए चिरायु होने की श्राशा; रखकर मैं इस संक्षिप्त 
संस्मरण को समाप्त करता हूँ। दुःख यह है कि श्रब इस टाईप के भी सत्पुरुष मार्गदशंक पुरुष भ्राये 
समाज में उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। भ्राज श्रायंसमाज के भविष्य के भ्रागे एक बड़ा प्रइन चिह्न (?) 
लगा हुआ्ना है । 


अर प्रधसमाकमऋरत+ वे; सीखारसपक 


- डा० हरिदत्त जो शास्त्री, एम० ए० पी०-एच० डी० कानपुर 


हि ठाकुर खमान सिंह दो बजे दौड़ कर झ्राया । वह हांफ रहा था। छोटे मोटे छाश्रों भौर कार्य- 
कर्ताश्रों ने उसे घेर लिया। कुछ सुस्ताकर बोला-कुछ मुसलमानों की टोली गांवों में लूटमार 
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_ शीरत कर्क 


मनाती चली प्रारही है। सावधान हो जावो ! क्‍योंकि भब थोड़ी ही दूर रह गई है। मैंने उन्हें चौकी 
नं० १० पर छोड़ा है। 

उन दिनों मैं महाविद्यालय ज्वालापुर में था। यह सन्‌ १६१८ की बात है। झ्ाज वहां 
ज्वालापुर से ६ मील की दूरी पर कटारपुर गांव में खुले आराम गोकशी की गई थी । इसकी चांच के 
लिये भ्रगले दिन श्री गंगाप्रसाद जी भेजे गये थे । जो उस समय डिप्टी कलक्टर रुड़की थे । यहां 
रहते हुये भ्रापने यद्यपि पर्याप्त निष्पक्षता से कार्य किया तथापि श्रापको हिन्दु्रों का पक्षपाती कह- 
कर बदनाम किया गया। यद्यपि मुझे उनके दशन नहीं हुये थे । परन्तु पता चल गया था। कि आप 
विचा रश्लील व्यक्ति हैं प्रौर प्रापको झ्रौयंसमाज से प्रेम है। ु 

प्रापका जन्म वेशाख सुदी तृतीया सन्‌ १८२८ वि० तदनुसार सन्‌ १८७१ ए० डी० मई मास 
में मेरठ के एक रस्तोगी वेश्य परिवार में हुआ था । प्रापकी प्रारम्भिक शिक्षा मेरठ में हुई । श्रागरा 
में रहकर भश्रागरा कालेज से एम० ए० पास किया । इसके बाद मेरठ कालेज में १८९० में प्राध्यापक 
पद ग्रहण किया । मेरठ में रहते हुये आपने श्रायं-समाज का कार्य प्रारंभ कर दिया था। तथा 
जोधपुर में जाकर मांस मक्षण निषेध का जोर शोर से प्रचार किया था। आार्यसमाज मेरठ के 


श्राप कई वर्षो तक प्रधान भी रहे ध्ोर मंत्री भी रहे । मिर्जापुर में डिप्टी कलक्टर नियत किये जाने ' 


से लेकर टेहरी (गढ़वाल) के चीफजज बनने तक श्रापने शिक्षा क्षत्र में भी आयेसमाज को बहुत 
बड़ी देन दी। आ्रापने ज्योतिष चान्देरा नामकी पुस्तक लिखी | झ्रापकी 'फाउरणटेन हैड ग्राफरिलिजन 
पुस्तक का बड़ा मान हुझ्ला। भ्रापने सन्‌ १६४५ में जाति भेद निवारक आये परिवार सघ की 
स्थापना की श्लोर उसका काफी प्रचार किया । सन्‌ १६३६ में सरकारी सेवा से निवृत्त होने के 
प्रनन्तर भ्रापने भ्रपनी श्रायु का अधिक भाग १६४५ तक ज्वालापुर में बिताया । इसके पश्चात्‌ जयपुर 
में नियास स्थान बनाया । सन्‌ १६०४ में आपने लाला लाजउतराय के साथ भी कधे से कंधा लगा- 
कर कार्य किया है। सन्‌ १६१३ में महाराजा कोल्हापुर के कहने से उनके यहां गये। बीच में 
पांडिचेरी जाकर भ्ररविन्द के भी दर्शन किये | उनके सिद्धांतों का मनन कर उस पर भी प्रकाश 
डाला। इस प्रकार शिक्षा तथा प्रबन्ध क्षत्र में भ्रापने अ्रभूतपूर्व सफलता प्राप्त को । 
एक प्रसिद्ध नीतिकार ने लिखा है । 

नरपतिहितकर्ता है ष्य्तां याति लोके । 

जनपवहितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन्द्र : ।। 

इति महति विरोधे वर्तमाने समाने । 

नृपति जन ॒पदानां दुलंभ। कार्यकर्ता ॥ 


श्र्थात्‌ राजसेवा तथा जनसेवा का जब संघर्ष भ्रा जाता है तो ऐसी दशा में बीच का माग्गें 
निकाल लेना टेढ़ी खीर होती है। किन्तु उक्त चीफजज महोदय ने दोनों हो दशाप्रों में भ्रपना संतुलन 
बनाये रखा है मुझे जयपुर सम्मेलन के प्रवसर पर उनके साथ रहने का अवसर भी प्राप्त हुआ्ना थी 
सबसे बड़ी बात जो उनके जीवन में मैंने पाई, वह थी सयम की प्रधानता। जितना जल जितना 
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गेंगाप्रताद ग्रेभिनन्‍्दन पन्‍्थ 


प्रत्न जिस समय श्राप को लेना होता था उस समय ही लेते थे । ८७ वर्ष से भ्रधिक उम्र होने पर भी 
ग्राप भ्रपनी लेखनी को श्रब भी विश्राम नहीं देते। सा्वदेशिक सभा के प्रेधान पद से श्रापने जो 
सेवायें की हैं वे भुलाई नहीं जा सकती। आपके कारण आायंसमःज का मस्तक शिक्षा क्षेत्र और 
राजभक्ति दोनों ही दिशाभों में उन्नत हुभ्ना है | ऐसे प्रायरत्व और भारत माता के सुपुत्र के लिये 
हम स्वास्थ्य श्रोर चिरायुष्य की कामना करते हैं । 


“श्री जयदेव[सिह वर्मा रिटायर्ड जज, जयपुर 


पृज्यवाद पं० गंगाप्रसाद जी जज महोदय से मेरा परिचय बहुत पुराना है । मैं जब हरदोई 
श्रायेसमाज का मंत्री ओर उसी समाज की शोर से उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि सभा का निर्वा5त सदस्य 
सन्‌ १६२०-२१ में था। तब श्रद्धय पंडित जी से जो उस समय उत्तर प्रदेश आये प्रतिनिधि सभा के 
सम्मान्य नेता थे श्रोर गुरुकुल महाविद्यालय के ्राचाय व मुख्याधिष्ठाता थे, मुझे पहले-पहल मिलने 
. का सुझ्रवसर प्राप्त हुआ था । इससे पूर्व जब मैंने पंडित जी का रचित ग्रन्थ 70प्रा(क्ा]। ॥९80 
एीालाहांणा अपने विद्यार्थी काल में पढ़ा था तबसे ही मेरी पंडित जी की सेवा में कुछ समय 
रहने की इच्छा थी । घटनाचक्र इस प्रकार घटित हुग्ना कि पंडित जी के पुत्र डा० प्रकाशचन्द 
रस्तोगी ने जयपुर ही को अपनी और अपनी विदृषी धमंपत्नी की ॥6008] ?78९८॥०८ के लिए 
चुना और पंडित जी का स्वास्थ्य ज्वालापुर में बिगड़ने पर उनको यहाँ श्राना और स्थाई रूप से 
रहना पड़ा । ईश्वर की अ्रसीम कृपा से यहाँ रहने से पंडित जी को स्वास्थ्य लाभ हुभ्ा । श्रौर 
व्याख्यानों श्रोर लेखों द्वारा आयंसमाज को जो लाभ पंडित जी की ओर से पहुंच रहा था वह 
जारी रहा । यहाँ श्रापयके निवास करने के लगभग १० वर्ष के दीर्घकाल में जयपुर वालों श्नौर खास 
कर अंग्रेजी पढ़े लिखे उच्च पदाधिकारियों झ्रथवा ग्रवकाश प्राप्त कमंचारियों को जो लाभ हुश्रा 
हैं वह सराहनीय है । 

सबसे बड़ा कार्य जो पंडित जी ने इस समय में किया है वह यह है उनकी 'ग्रात्मकथा' 
प्रकाशित हो गई, जिसको पढ़कर वर्तमान युग के व्यक्ति और आगामी ग्राने वाली संतानें शिक्षा 
ओर लाभ ग्रहण करंगी। क्योंकि श्रापी जीवनी का एक-एक पृष्ठ अनेक उच्च विचारों शौर 
घटनाश्रों के रोचक वणुंन के कारण ध्यान पूववक पढ़ने और शिक्षा ग्रहएा करने योग्य है । 

दूसरा कार्य जो आपने अपने निवास काल में किया वह उच्च शिक्षा प्राप्त जिज्ञास लोगों 
में वंदिक सिद्धान्तों का सन्देश श्रपने दंनिक प्रातः कालीन भ्रमण के शअ्रवसर पर उपनिषदों की 
क्रमश: कथा द्वारा पहुँचाना है। इस कथा को सुनने को सब लोग बड़े उत्सुक रहते हैं श्रौर बड़े-बड़े 
गूढ़-विषयों को सरल व्याख्या से लाभ उठाते हैं। 

तीसरी सेवा जो श्रापने वंदिक धर्म की यहां रहते हुए की वह कई सम्मानित परिवारों में 
भ्रन्तर्जातीय विवाह कराने श्रौर भ्रन्य धर्मावलम्बियों की शुद्धि कराने की है । 





४६० 


जीनव-परि चय 


-भी किशनपुरी, श्राई. ए. एस., चेपरमेन बोर्ड श्राफ रबन्यू, जयपुर 


मुफे आदरणीय श्री गंगाप्रसाद जी की सेवा में भ्रपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए 
तथा उनके प्रति भ्रपना श्रादर भाव प्रगट करते हुए ग्त्यन्त प्रथन्नता है। 

मुझे पडित गंगाप्रसाद जी के निकट सम्पर्क में ग्राने का गत पांच वर्षों में सोभाग्य मिला 
है। यद्यपि वह अपने जीवन भर कट्टर आयंसमाजी रहे. फिर भी उनके विचार श्रत्यन्त विशर तथा 
चिन्तन शैली श्रत्यन्त धामिक रही है। उन्होंने सनातन धर्म तथा अन्य धर्मों का मनन भी गभ्भीरता 
के साथ किया है। उन्होंने वेदान्त, उपनिषद्‌ तथा हिन्दू दर्शनशास्त्र के सम्बन्ध में श्रनेक ग्रथ तथा 
लेख लिखे हैं । 

बिना गेरुआ वस्त्र धारण किये हुए तथा बिना इस संसार से संन्यास ग्रहरा किये हुये भी 
किस तरह से तपस्वी तथा साधु जीवन व्यतीत किया जा सकता है, इसके ज्वलन्त उदाहरण पडित 
गंगाप्रसार जी हैं। जिस समय व३ हिन्दू धर्म के महान से महान्‌ सिद्धांतों, विशेषतया उपनिषद्‌ तथा 
गीता की व्याख्या करते हैं तो उनसे महान्‌ प्रेरणा प्राप्त होती है । 

बहुत कम व्यक्ति ऐसे सौभाग्यशाली होंगे कि €० वर्ष की श्रवस्था प्राप्त करने पर भी 
उत्तम स्वास्थ्य बनाए हुये हों। इस ग्रवस्था को प्राप्त करके भी उनको स्मरण दाक्त श्रत्यन्त तीत्र 
है । मेरा विश्वास है कि उनके स्वास्थ्य तथा छाक्ति का मूल स्रोत उनका संयत तथा नियमित 
जीवन है । 

मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें शेष जीवन में उत्तम स्वास्थ्य प्रदान 
करें जिससे वह पू्वंवत्‌ मानव समाज को अपना अलौकिक श्रात्मिक सन्देश प्रदान करते रहें । 


-श्री डा» सुयंदेव शर्मा साहित्यालंकार 
(१) 
श्रीयुत गंगाप्रसाद ! श्रमित पभ्रभिनव अभिनन्दन । 
विद्वद्‌॒ वर्य महान्‌, देवद्वाय का अभिवन्दन ॥ 
यश-सोरभ विस्तारहेतु धारें तन चन्दन । 
जीवन जिनका सदा निगम भ्रागम का नन्दन ॥ 
वे जुग-जुग जीवें जगत्‌ में, ज्ञान-यज्ञ करते रहें । 
जन-मानस-सर में सबंदा, सूक्ति-सुधा भरते रहें ॥ 


(२) 
जीवन भर जो रहे श्रीौत सेवा ही करते । 
साहित्यिक भंडार, ग्रन्थ॑ रत्नों. से भरते ॥ 


गयाप्रसाद धभिनन्‍दन पन्‍्य 


भ्रांथिक संकट सिन्धु, तेज-तरणी से तरते । 
ध्येय धर्म का ध्यान, धन्य, धरणोी प॑ घरते ॥ 
श्रुति-हिम-प्रालय से सतत जो “गंगा” बन बंहते रहे । 
जिनके तट पर ऋषि-कल्प बहु झ्राये पुरुष रहते रहे ॥ 
(३) 
न्यायमृरति जो रहे चीफ जस्टिस पद धारे । 
टेहरी भ्ररु गढ़वाल राज्य तक यश ॒विस्तारे ॥ 
छात्र-काल में रहे जोश के ज्वलितांगारे। 
क्यों न 'सावंदेशिक” वह नेतृत्व सेभारे॥ 
वह “भ्रादि धर्म का स्रोत” तो “गंगा” का सु “प्रसाद” है। 
जो आये जनों का बौद्धिक अवगाहन-पआ्राह्नाद है ॥ 
(४ 
प्राय जगत्‌ में ऐसे वर विद्वान रहें नित । 
साहित्यिक सागर के जो हों हृढ़तम वोहित ॥ 
उनका सब सम्मान करें श्रद्धा से समुचित । 
रहें श्रमिट श्रादर्श हमारे सम्मुख समुदित ॥ 
यश उनका चमके विश्व में, “सू्य” समान ललाम हो । 
उन वदिक विदृद्धय को, बारम्बार प्रणाम | हो ।। 


“- श्री हनुमान्‌ प्रसाद सोढानी, 75. /. 7२. &. जयपुर राज्य जयपुर 
मान्यवर श्रीमान्‌ पं० गंगाप्रसाद जी के लिये दो शब्द लिखना चाहता हैं। उनको जो अभि- 
नन्‍्दन-पग्रन्य दिया जाये, उस माला में यह भी मोती पिरोदिया जाय । 
मैं ॥२०]७७(॥॥॥ ?९09]65 फष्धि6 80069 का एक सदस्य हैं। इस 80८69 के 
सदस्य प्रधिकांश में सरकारी नौकरी के उच्च पदों से भ्रवकाश पाये हुए लोग हैं। हम सब लोग 
एकत्रित होकर प्रार्थना, दर्शनशास्त्र विवेचना, भजन तथा भगवान्‌ का सुमरण करते हैं। उसमें श्री 
गंगाप्रसाद जी, जो कि रि०॥८० (॥र्श ॥05006 गढ़वाल के हैं, झ्रायंसमाज के पुराने कार्यकर्ता 
एवं बड़े वक्ता झ्लोर लेखक हैं । इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से एक तो संसार-प्रसिद्ध 
 700%॥ 6३0 0० १८॥४0॥5 है । श्रौर भी पुस्तकें इन्होंने वैदिक धर्म पर लिखी हैं । इनके 
द्वारा ईशावास्य, केन, कठ, मुएडक, ग्रदन एवं तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के मन्‍्त्रों की व्यास्या की जाती 
है, उससे हमें बहुत लाभ पहुंचा है। मैं तो इनको इस जमाने का ऋषि मानता हैं, ईश्वर इनकी 
दीप करे । 


जीवन-परिच्य 


-श्रो पं धर्मदेव विद्यामातेरड, गुरुकुल कांगड़ो 


मान्य श्री पं० गड्ा प्रसाद जी कारये निवत्त मुख्य न्यायाधीश के निकट सम्पर्क में भ्राने का 
प्रवसर सा्वदेशिक सभा के काय के भ्रतिरिक्त उन द्वारा स्थापित जातिभेद निवारक आ्रार्य परिवार 
संघ के (जिसके वे श्रध्यक्ष थे) उपाध्यक्ष भ्रौर पीछे से उनकी प्र रणा से श्रध्यक्ष बनने पर मिलता 
रहा। इस विषय में उनके अत्यधिक उत्साह को देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी । बहुत वर्ष 
हुए जब उन्होंने अंग्रेजी में (७६8 5५४९॥ नामक पुस्तक लिखी थी जिसका भाषानुवाद 'जातिभेद' 
के नाम से प्रकाशित हुआ्ना किन्तु केवल इतने ञ्रान्दोलन तथा श्रपने पुत्रों के जाति भेद तोड़ कर 
विवाह करवाने से ही सन्तुष्ट न होकर उन्होंने इस श्रान्दोलन को प्रबल भ्ौर संगठित बनाने के 
लिये सावदेशिक सभा के नैतिक सहयोग से जातिभेद निवारक भ्रायं परिवार संघ को स्थापना की । 
इसकी झोर से 'भ्राये परिवार! नामक मासिक पत्र निकलता रहा श्र श्रनेक विवाह सम्बन्ध जाति 
बन्धन तोड़ कर करवाये जाते रहे | भ्रब ईदवर की कृपा से लगभग ५७ वर्ष की भ्रायु होने पर भी 
स्वास्थ्य साधारणतया ठीक होने के कारण पुनः भ्रध्यक्ष के रूप में उनका वरद हस्त इस संघ पर 
विद्यमान है। उनकी '#0णात्रात ॥690 ० २९८॥४९४०॥* नामक पुस्तक इतनी भ्रधिक विद्व त्तापूर्णो 
है कि उसने देश विदेश के अनेक विद्वानों को श्त्यन्त प्रभावित किया है । गत वर्ष जब मैंने उसकी 
एक प्रति एक जम॑न विद्वान श्री एर पीर्शल को भेंट की तो उप्ते पढ़ कर उन्होंने मुझे इस श्राशय 
का पत्र लिखा कि यह एक ग्रद्भुत ग्रंथ है जिससे मुझे नवीन विचार प्राप्त हुए हैं। मैं जमेगी लोटने 
पर उसका जम॑न ग्रनुवाद करके प्रकाशित करना चाहता हैँ जिससे मेरे देशवासी उससे लाभ 
उठा सकें । श्रब स्वामी स्वरूपानम्द बन कर वे जम॑न विद्वान्‌ जमेनी चले गये हैं । श्रोर उस अ्रदभुत 
ग्रंथ का श्रनुवाद कर रहे हैं। जिन-जिन प्रन्य पादचात्य विद्वानों को भी मैंने उसकी प्रति भेंट की 
सबने उप्च पर बहुत ही अ्रधिक प्रसन्नता प्रकट की । मैं उनकी दीर्घायु के लिये परमात्मा से प्रार्थना 
करता हूँ । 


श्रीमती परोपकारिणी सभा श्री गंगाप्रसाद रिटायर्ड चीपजज इस सभा के पराने सदस्य हैं । 
यह सभा पंडित जी को हादिक बधाई देती है। 








गंगाप्रसाद अभिनन्‍्दन ग्रन्थ 


-ल्मीदेवो सुख्याधिष्ठात्री कन्या गुरुकुल महाविद्यालय सासनी प्रलौगढ़ 
श्री पं० गंगाप्रसाद जी रि० चीफ जज इस समय हमारे बीच में श्रायंसमाज के मुख्य स्तम्भों 
में से हैं। उनके कार्य व प्रनुभवों से श्रायेसमाज को चिरकाल तक जो प्रेरणा मिली है वह दुलंभ 
है। भ्रायसमाज तथा प्रायंसमाज की संस्थाग्रों को उन्होंने जो सहयोग दिया उससे मुझे व्यक्तिगत 
रूप से प्र रणा मिलती रही है। भश्र।ने सक्रिय कार्यकाल में गुरुकुल विश्व विद्यालय वृन्दावन, टिहरी 
गढ़वाल, नारायण स्वामी विद्यालय रामगढ़ (ननीताल) उत्तर प्रदेश श्रा० प्र० नि० सभा व साबे- 
देशिक श्रा० प्र० नि० सभा देहली ग्रादि की जो सेव ये ग्रापने की हैं उन्हें समाज संसार भली भांति 
जानता है। इन सभी के निर्माण और विकास में श्रापका सहयोग सर्देव स्मरणीय रहेगा। वेदिक 
साहित्य की व्याख्या भ्रौर विकास में भी ग्रापका उल्लेखनीय सहयोग रहा है। झापने झपने परिवार 
को भी आये विचार धारा के अनुकूल बना कर एक ग्रादशे की स्थापना की है। इस प्रकार महर्षि 
दयानन्द के सच्चे भ्रनुयायी और समाज सेवक के रूप में श्रापका जीवन सदव प्र रक बना रहेगा। 
मेरी प्रभु से हादिक प्रार्थना भ्रौर शुभ कामना है कि वे श्रोदरणीय जज साहब को शतायु करें 
जिससे वे श्रपने पथ प्रदर्शन द्वारा समाज की और भी अ्रधिक सेवा कर सकें । 


--श्री मोहनलाल मोहित मारीशस 
श्री पं" गंगाप्रसाद रि० चीफ जज भाये जगत के चोटी के विद्वान, कार्यनिष्ठ, प्रभ्रुभक्त तथा 
कार्यकुशल श्रार्य नेता हैं। श्रापके हिन्दी और संग्रेजी के ग्रन्थों ने वेदिक धर्म के प्रचार और प्रकाश में 
बड़ा योगदान दिया है। भ्रापका उज्ज्वल चरित्र, विपुल विचार अनुक रणीय तप त्याग और सामा- 
जिक सेवा भाव हमारे जीवन के जिये प्रकाश स्तम्भ है। आपने प्रान्तीय श्राय॑ प्रगतिनिधि सभा भौर 
सावंदेशिक श्राये प्रतिनिधि सभा दोनों को ही प्रतिशील बनाने में श्रपना जीवन लगाया । निस्संदेह 
आपका जीवन हमारे लिये मार्गदर्शन करता है । ' 
--भ्री १० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
श्री पं० गंगाप्रंथाद जी (चीफ जज) अश्रायंसतमाज की एक उत्कृष्ट विभूति हैं। श्राप पश्रध्ययन 
काल (आगरा कालेज) से ही एक हृढ़ और उत्साही श्रायंत्तमाजी हैं। धर्मवीर पं० लेखराम जी के 
साथ इनका तथा श्री स्वर्गीय प० घासीराम जी का साक्षात्‌ हुप्ला। झ्रापकी पूरी मएडली बन गई 
थी जिसने उस विकेट समय में आ्राय्रेमाज की गहरी सेवा की । श्राप एक विद्वान श्रौर गम्भीर 
विचा रक हैं। “धर्म का ग्रादि स्रोत” श्रादि पुस्तकें श्राप की कीति को सदा सुरक्षित रखेंगी जो 
उत्कृष्ट भावना पूर्ण होकर लिखी गई हैं । 
जन्मगत जाति के विरुद्ध श्रापने एक क्रियात्मक भ्रादश्श श्रायेसमाज में रखा हैं जिसे भावी 
ग्राय॑ सन्‍्तान गे के साथ स्मरण किया करेंगी । 
कार्यकर्ता के रूप से मैंने श्राप को गत लगभग पचास वर्ष से देखा है, भ्रायंसमाज के लगभग 


जीवन-परिचय 


सभी उच्च पदों पर श्राप वर्षो कार्य करते रहे हैं, बड़े शान्त, गम्भीर भौर विचारपृर्वक आपका कार्य 
रहा है। श्रार्य सावंदेशिक सभा में श्राप वर्षो प्रधान पद पर रहे । परोपकारिणी सभा में भी गत 
२६ वर्षों से मेरा श्रापका साथ चला श्रा रहा है। बहुत ही योग्यता पूर्णा ढंग से श्राप सावंजनिक 
कार्यों में भाग लेते रहते हैं। 

श्राइवर्य चकित हैं भ्रौर श्रति हषित होता हैँ। भ्रायंसमांज को भिन्‍न-भिन्‍न योग्यता वाले 
विद्वानों की ग्रावश्यकता है। ये दोनों विद्वान ग्रायंसमाज की विशभृति हैं। श्रायंज नता को इनके जीवन 
और कार्यो में प्र रणा प्राप्त करनी चाहिये श्रौर जो कार्य भी यह उठा रहे हैं उनकी पूर्ति में पूरा 
सहयोग देना चाहिये । पीछे प्रशंसा रूप लिखने या कहने से कुछ लाभ न होगा । 

(१) श्री चीफ जज महोदय को मैं सन्‌ १६१२ गुरुकुल वृन्दावन से देख रहा हैँ। श्रार्यसमाज 
बेदिक धर्म ऋषि दयाननन्‍्द में इनकी भत्यन्त श्रद्धा श्रास्था गम्भीर विचार वरणं-व्यवस्था-विषयक 
केवल मानना ही नहीं, भ्रपितु क्रियात्मक रूप में सच्चा परिचय देना उत्कृष्ट स्वाध्याय ये सब भावी 
सन्‍्तान के लिये प्र रणादायक्र सिउ होते रहेंगे, ऐसी मेरी भावना है । इन्होंने श्राय समाज की गहरी 
श्रोर चुपचाप सेवा की है। यह दीर्घायु हों मेरी हादिक मंगल कामता है। इनकी झआर;-कथा से अनेक 
प्र रणायें मिलती हैं । 


-“उमेशचन्द्र स्नातक “गिरोमरिग एम० ए०, श्रायमित्र, लखनऊ 

प्रायंसमाज के प्रचार संघटन श्रौर नीति निर्देशन में जिन ग्रायन्धु प्रों का महत्त्वपूर्णा सहयोग 
रहा है | श्रद्धय जज साहब उनमें से श्रन्यतम रहे हैं । 

मह॒षि दयानन्द के विचारों से प्रभावित होकर आपने श्रपनी युवावस्था से श्रद्यपयय॑न्त उन 
विचारों के अनुसार भ्रपने जीवन निर्माण का श्रादर्श प्रयत्न किया है। 

झ्रायंसमाज के वंधानिक ढांचे श्रोर उसकी संस्थाग्रों के स्वरूप निर्माण श्रौर संचालन में 
सक्रिय सहयोग-प्रदान करते हुए झापने ्रायेसमाज के लोकोपग्रोगी स्व जनसेवी रवरूप का विकास 
किया है। 

श्रायंसमाज के सिद्धान्तों की व्याख्या वेदिक ग्रादर्शो' के व्यवहार और स्वरूप का गम्भीर 
विवेचन, देशकाल परिस्थिति के अनुसार आयंसमाज की नीति का निर्धारित और श्रायंसमाज के 
भावी विकास के लिये सतत्‌ चिन्तन ही श्रापके जीवन की साधना रही है। 

विदेशी शासन के अंग होते हुए भी आप ग्रायेत्व की वाणी श्रोर ऋषि दयानन्द के सन्देश को 
झपने जीवन का प्रकाशस्तम्भ बनाये रहे। विदेशी शासन की भेद नीति से मतभेद रखने के कारण 
झापने सेवा से मुक्त होना स्वीकार किया पर अपने विचारों का परित्याग नहीं किया यह इस शती 
की दूसरी दशाब्दी की घटना है जब कि राष्ट्रीय श्रान्दोलन पालने में ही भूल रहा था । 

शिक्षा प्रणाली के श्रादर्श स्वरूप का निर्माण करने की उद्दयाम लालसा से आपने गृरुकल 
विश्व विद्यालय, वृन्दावन की जो प्रशंसनीय सेवा की वह श्रायंसमाज के इतिहास का पादर्श पृष्ठ है। 


हम अल न जिनल लीन जद म वन मील लजन सील मकिक लक कल तनमन कप कक मच ६८72. | डक है" ६ प्र स्कक ली ५» बाग बह 
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भँगाप्साद अ्रभिनन्‍्दन पन्‍थ 


टिहरी राज्य में शिक्षा न्याय श्रौर समाज सुधारक कै कार्यों की नींव झ्रापने ही रक्‍्खी थी । 
उस क्षेत्र के पग्राधुनिक सामाजिक विकास का बहत कुछ श्रेय भाषको ही प्राप्त है । 

भ्राय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश, सावंदेशिक सभा, देहली, नारायण स्वामी, हाई स्कूल, 
रामगढ़ ग्रादि संस्थाग्रों के ग्रधिकारी पदों पर भ्रापकी सेवायें सदेव संस्मरणीय रहेगी । 

श्राय॑मित्र के साथ आदरणीय जज साहब का सौहारद्द पूर्णा प्रभिन्‍्न सम्बन्ध रहा है। उसकी 
उन्नति में श्रापका सहयोग और ग्रशीर्वाद सदेव हमें प्राप्त रहा है। प्राज भी उनकी लेखनी मित्र की 
सेवा में यथापूर्त संलग्न है। मित्र परिवोर भ्रपने पूज्य बन्धु जज साहब के मंगलाभिनन्दन सुश्रवसर 
पर आानन्दित है । और प्रभु से हमारी प्रार्थना है कि वे भ्र/यंसमाज, भ्रार्यमित्र, श्रायंसाहित्य, झाय- 
संस्थाओं के पथ प्रदर्शन भर उन्नति के लिये उन्हें दीर्घायु प्रदान करें । 


“श्री लालचन्द मेरठ 


श्री गंगाप्रसाद जी इस समय हमारे कुटुम्ब में सबसे अधिक वयोवुद्ध व ज्ञान वृद्ध व्यक्ति हैं। 
भ्रव वे ८षवें वर्ष में हैं, परमात्मा करे कि वे दीर्घायु हों। 


अतने सुनियभित जं।वन के कारण ही वे इस आयु में भी भ्रपना सब कार्य किये जा रहे हैं । 
श्रार्य पत्रों में उनके लेख भ्रभी तक देखने में श्राते हैं और वे प्रत्येक निजो पत्र का उत्तर स्त्रय अपने 
हाथ से लिखते हैं। इस वृद्धावरथा में भी उनकी भाषण शक्ति, लेखनशक्ति श्रौर मननशक्ति में 
सजीवता है । उनका पवित्र जीवन अ्ननुक रणीय है। 

उनकी चिन्तन शक्ति उत्तम है । उनके विचार गम्भीर श्रौर लेखनशली बहुत ही प्रभावशाली 
है। उनका ज्ञान बहुत बढ़ा हुप्ना है। उन्हें देखकर हृदय उनको ओर स्वत: ही श्राकर्षित होता है। 
छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सभी उनसे नि:संकोच मिल सकते हैं। उनमें न द्वेष है, न राग । वे 
सभी से स्नेह भ्रौर प्रेम रखते हैं। 

जब भ्राप डिप्टी कलेक्टर थे शब भी निर्भीक होकर भाप प्लार्य पत्रों में श्राध्यात्मिक श्रौर 
सामाजिक विषयों पर लेख लिखते रहे । प्रापकी लिखित विख्यात पुस्तक “[॥6 एएांक्ा॥ 
१690 0 6|807” (धर्म का भ्रादि स्रोत) गरुरुकुल कांगड़ी की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका “वेदिक 
मेगजीन” में धारावाही लेखों के रूप में छपती रही । 

प्रापने भ्रपनी श्रात्मकथा लिखकर अ्रपने विश्वासी श्र कर्मठ जीवन का परिचय दिया है | 

उन्होने देश भ्रौर जाति के लिये पग्राध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में ठोस काम किया है। श्राप जीवन रे 

सदेव सफल रहे । टिहरी राज्य में चीफ जज के पद पर आपने बड़ी योग्यता से कार्ये किया। उनके 
सारा जीवन युवक श्रौर युवतियों को कतंव्य परायणता की प्रे रणा देता है । 


क्रिया 
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जीवन-परिचय 
--श्री पं० दा० सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडो 


मुझे यह जानकर भ्रत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि श्रायंजगत्‌ के मान्य नेता, सावंदेशिक श्राये प्रति-- 
निधि सभा के भू० १० प्रधान श्री पं० गंगाप्रसाद जी, एम० ए०, एम० भ्रार०, ए० एस० का सावेजनिक 
- प्रभिनन्दन उत्तर प्रदेशीय आये प्रतिनिधि सभा की श्रोर से मथुरा में दीपावली के दिनों में किया 
जा रहा है| मान्य पंडित जी का जन्म मई स० १८७१ में मेरठ नगर के मुहल्ले भ्रन्दरकोट में हुग्ना 
था । इस प्रकार उनकी 5८८ वर्ष की भ्रायु हो चुकी है तथापि वे लेख व पुस्तकादि रचना द्वारा समाज 
सेवा में भ्रव भी तत्पर हैं। सन्‌ १५६३ में एम० ए० परीक्षा देने के पश्चात्‌ वे उसी वर्ष मेरठ कालिज 
में भ्ंग्रेजी श्रौर तक शास्त्र के उपाध्याय नियुक्त किये गये। ५ वर्ष तक उन्होंने उस पद पर कारये 
किया | सन्‌ १५६२ प्रतियोगिता परीक्षा में सर्वप्रथम रहे और उसी वर्ष अक्टूबर में मिर्जापुर जिले के 
डिपुटी कलेक्टर के पद पर उनकी नियुक्ति हो गयी । जनवरी सन्‌ १६२१ में उन्होंने सरकारी नौकरी: 
से पेन्शन लेकर अवकाश प्राप्त कर लिया। १३ प्रप्रेल १६२१ से २८ फरवरी १६२- तक वे गुरुकुल 
वृन्दावन के आचाये और मुख्याधिष्ठाता रहे। इसके पश्चात्‌ टिहरी महाराज के निमन्त्रण पर वे 
मुख्य न्यायाधीश के रूप में टिहरी राज्य में चले गये, जहाँ कुछ मास पव्चात्‌ उन्हें जुडीशल मिनिस्टर 
(न्यायमन्त्री) भी बना लिया गया। न्यायविभाग के ग्रतिरिक्त शिक्षा विभाग भी उनके श्रधीन रहा । 
१७। वर्ष तक टिहरी राज्य में कार्य करने के पश्चात्‌ अ्रक्तृत्र सन्‌ १६३६ में टिहरी की सेना से 
ससम्मान निवत्त हुए । उसके पश्चात्‌ वे विरक्‍त भ्रार्य ग्राश्रम ज्वालापुर के प्रधान रूप में भ्रनेक वर्षो 
तक कार्य करते रह । १५ भ्रक्तूबर १६४२ में वे सावंदेशिक झ्राय॑ प्रतिनिधि सभा करे प्रधान चुने गये 
झ्ौर ३॥ वर्ष तक वे प्रतिष्ठित सभा क॑ प्रधान रहे । सन्‌ १९४४ में उन्होंने जातिभिद निवारक झआार्य॑ 
प्रतिनिधि सभा की स्त्रापना की जिफके वे ग्रध्यक्ष चुने गये। सन्‌ १६१७ से वे जयपुर में निवास 
करके अनेक प्रकार से सामाजिक तथा पुस्तक निर्माणादि सेवा कार्य कर रहें हैं । 


श्री पं० गंगाप्रसाद जी ने हिन्दी तथा अंग्रेजी में उत्तम साहित्य निर्माण द्वारा वेदिक धर्म 
श्रौर श्रायंसमाज की जो ठोस सेवा की है वह चिरस्मरणीय रहेगी। उनकी लिखी पुस्तकों में से 
निम्त का विशेष रूप से उल्लेख आवश्यक है जिनसे न केवल उनकी दिद्वत्ता का परिचय मिलता है, 
किन्तु गम्भीर विचारकता झौर दाशेनिक बुद्धि का भी । उनका यह लेख कार्य भ्रब भी जारी है। 


उन्होंने सबसे पूर्व भ्रागरा कालेज के छात्र के रूप में ही ज्योतिषचन्द्रिका नामक पुस्तक लिखी 
थी जिसमें सूर्य सिद्धान्त, सिद्धान्त शिरोमणि भ्रादि ज्योतिष के ग्रन्थों के श्राधार पर प्रथ्वी का गं ल 
होना, उसकी सूर्य की परिक्रमा करना भ्रादि सिद्ध करते हुये फलित ज्य/तिष का खणएडन किया था। 
सन्‌ १६५० के लगभग श्रार्य टेक्ट सोसाइटी की स्थापना करके उसकी श्रोर से उन्होने ४८०८ १6७ 
नं० १४२ प्रकाशित किये, जिनके अग्रेजी भ्रनुवाद “मनुष्य समाज” और सूर्य सप्तोश्च के नाम से 
प्रकाशित हुए । उसके पश्चात्‌ उनकी 0?700]९78 0 ॥6 और 79700]९008 ०[ 06 एंगराए0६९ 
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गंगराग्रासद श्रभिनन्‍्दन पन्‍्य 


तामक दो पंग्रेती पुस्तकें प्रकाशित हुई जिनमें से 200]07॥$ ० |6 का हिन्दी ग्रनुवाद 'जीवन- 
यात्रा' के नाम से प्रकाशित हुप्ना। सन्‌ १६०० में उन्होंने 28४० 57४6० नाम की विद्वत्तापूर्णो 
विचारोत्तेज पुस्तक प्ंग्रजी में लिखी जिसका हिन्दी अ्रनुवाद 'जाति भेद के नाम पे संयुक्त प्रांत की 
प्राय प्रतिनिधि सभा ने ५००० की संख्या में कालीक्राट (मालाबार) में छुपवाया भ्रोर वहां जाति- 
भेद क विरुद्ध आन्दोलन जो प्रबल करने मे इससे बड़ी सहायता मिली । इसका नवीन सशोधित भ्ौर 
सर्वावत सस्करण भ्रार्यं साहित्य मंडल अजमेर ने प्रकाशित कराया है । 


मान्य पडित जी सबसे भ्रधिक प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त प्रंग्रजी पुस्तक 70प्राशा) 90 
07२९॥९07 है जिसके चार संध्करण उत्तर प्ररेशोय श्राय प्रतिनिधि सभा की ओर से छपे । दो 
संस्क रण प्रचाराथ भ्रायंसमाज मद्रास ने हजारों की सख्या में छुपवाये . सातवाँ संस्करण ग्रभी हाल 
में भ्राय साहित्य मइल भ्रजमेर ने छपवाया ८ | इस पुस्तक को देश विददेश में बड़े मान की दृष्टि से 
देख। जाता है प्रौर इ+की बड़ी मांग है क्योंकि इसम बड़ी विद्वत्ता से वेदिक धर्म को सब धर्म का 
मूल सिद्ध किया गया है। मत मताँतरों के परस्पर सम्बन्ध और तुलनात्मक अनुशी लन पर यह एक 
झत्यन्त प्रमारणिक पुस्तक है। 'धमं का भ्ादि स्रोत इस नाम से इप विद्व ता और ग्रनुसब्वानपूर्णो 
पुम्तक का हिन्दी प्रनुवाद पं० हरिशंकर जो शर्मा ने किया, जिसक॑ ४ संस्करण छप चुक हैं। कन 
भौर कठ उपनिषद्‌ की भग्रजो में व्याख्या भी पडित जी ने बड़ी योग्यता से को है भ्रभी कुछ वर्ष पृ 
उनकी 'प्रात्म कथा' श्रौर 'बंदिक धर्म भौर विक्रास' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई हैं। इस प्रकार 
उत्तम साहित्य निर्माण तथा अन्य प्र३र से वंदिक धमं की जो सेवा मान्य पं० गंगाप्रधाद ने की है 
उसके लिये सबक अर पिनन्‍्दन पात्र हैं। हम उनका हादिक प्रभिनन्‍्दन करते हुए उनकी दीघर्या और 
ग्रारोग्य के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं । 


डा० मथुरा लाल शर्मा, एम० ए० डो० लिट, ग्रध्यक्ष इतिहास विभाग, राजस्थान 
विश्वविद्यालय, जयपुर--. 
मुझे हष॑ है कि गंगाद्रसाद जो को अ्रभिनन्दन ग्रंथ भेंट किया जा रहा है। उन्होंने आ्राय॑- 


समाज को बड़ी लगन के साथ भश्रनेक सेवायें की हैं श्रौर इस समय अ्रति वृद्ध होते हुये भी समाज 
कार्य में इनकी बड़ी निष्ठा है। 


मैंने लगभग ४५ वर्ष पहले इनका लिखा हुम्ना ""0णगाधां॥ 0०४० 0 २९७॥६४ ०४? नामक 
ग्रंथ पढ़ा था | तभी से मैं जानने लगा कि बाबू गंगा प्रसाद जी योग्य विद्वान हैं। प्रापसे मे रा साक्ष।- 
त्कार लगभग सात वर्ष पूर्व हुआ भौर प्रथम परिचय से ही भ्रापक सुत्दर विचार शौर उच्च चरित्र 
का मुझ पर बहुत भ्रच्छा प्रभाव पड़ा । 


समस्त भाय॑ जगत की ऐसे योग्य विद्वान्‌ के प्रति श्रद्धा होता स्वाभाविक बात है ईइवर प्राप 
को स्वस्थ भ्रौर सुखी रक्खे । 
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जीव--परिचय 


-विनीतो धमंदेव: [विद्यावाचस्पतिः, विद्यामातंण्डः] 
योग्योइतोव शुभ: गुण: समुदितोन्यायासने संस्थित:, 
विद्या 'द्वधि समन्वितो5ति महितः, ख्यात: समाजे बुधाम । 
श्रद्धालु: खलु वैदिके सुविमले, धर्म च लोकांधिपे 
बन्द: कस्य भवेज्न पणिडत वरो गड्भाप्रसादों भुवि ॥१॥ 
जात्युच्छेद विधायक॑ शुभमतियं: पुस्तक॑निममे 
मूल वेदिकधमंमेव विमलं, धर्मस्य योइसाधयत्‌ । 
व्याख्याताड़्ुल भाषयोपनिषदां, शिक्षास्तियेनादुता 
वन्य: कस्य भवेन्न परिडतवरों गज्जाप्रसादों भुवि॥२॥ 
श्रार्यणां भुवने शिरोमरिंग सभां योध्ध्यक्षरूपे3वहदु 
जात्युच्छेद विधायक॑ हित करे, सद्द चयोउस्थापयत्‌ । 
पञ्चाशीति वयास्तथापियुववल्लेखादिकायं रतो 
वन्द्ः कस्य भवेन्त परिडतवरों गड्जाप्रसादों भुवि; ॥३॥ 

देव: प्रदधाद विमलां सुकीर्ति 
दीर्घायुरारोग्यमनिष्टहानम्‌ । 
स्वकीयभकताय दयाचिताय 
गड्भाप्रसादास्य महाबुधाय. ॥४॥ 


--श्री रघुनाथप्रसाद पाठक 
ग्रायं प्रतननिधि सभा उत्तर प्रदेश ने श्रीयुत पं० गंगाप्रसाद जी रि० चीफ जज का सावे- 
अनिक अभिनन्दन करने का निश्चय करके एक बड़ा स्तुत्य कार्य किया है। इस निएचय के माध्यम 
से आये जनता को उस ऋण से उऋण होने का एक अवसर मिलेगा जो भआ्रायं जगत पर इन 
सेवाओं का चढ़ा हुआ है। उनकी सेव।एं इतनी विविध प्रोर विशद्‌ हैं कि उनके प्रति भ्रादर भाव 
प्रौर आभार प्रकट न करना कृतध्नता होगी। जिन महानुभावों ने श्रपने जीवन झौर काय॑ से 
भ्रायंसमाज की कीर्ति में वृद्धि की हो श्रोर जो उसकी शोभा बने हों उनका जितना भी प्रभिनन्‍्दन 
किया जाय थोड़ा है । द 
इन पंक्तियों के लेखक को श्री १० गंगाप्रसाद जी रि० चीफ जज को सावंजनिक सभा के 
प्रधान के रूप में निकट से देखने का झ्वसर मिला है । चीफ जज साहब की भ्रम रक्ृति 'फाउन्टेन 
हेड भाव रिलीजन' (धर्म का आदि स्रोत) अवलोकन और श्रध्ययन से उनके साथ मानसिक सम्पर्क 
भी स्थापित करने का भ्रवसर मिला था । 
श्री पं० जी का भ्रधिकांश जीवन डिप्टी कलक्टरी के उच्च पद पर काय॑ करते हुए व्यतीत 
हुआ था परम्तु उनकी रीति-तीति भ्ौर कार्य प्रणाली नौकरशाही के अभिश्ञापों से छून्‍्य सर्वथा 


सीतदयीयीयीयलरनकसस्‍न-्चजज-+न.3३३हन_.3३2ब>ह>्._>>.. ४६& 








/गाष़्साद: अभिनन्‍्दन ग्रन्थ 


प्रायोचित बनी रही । समस्याश्रों पर विचार करने भ्रौर उन का समाधान प्रस्तुत करने ,का उनका 
ढंग ऊँचा रहता था। वे स्वयं करम्मठ श्रौर ग्रनुशासनप्रिय हैं। भ्रतः वे दूसरों का भी कमेंठ और 
श्रनुशासन में रहना पसन्द करते हैं। वे किसी पार्टी के बनकर न रहे इसी लिये श्रायंसमाज था सभा 
का हित पार्टी पर बलिन हो सका | उनका खान-पान और रहन-सहन बड़ा संयत, नियमित श्रौर 
सादा रहता है। जब वे डिप्टी कलक्टर नियुक्त हुये थे तब्र ब्रिटिश सरकार ने सूची में उनके नाम 
के सामने आर्यसमाजी' शब्द अ्रंकित किया था । उन्होंने क्या सरकारी नौकरी में, क्‍या भ्रन्य 
संस्थाओं में 'श्रायंसमाजी' शब्द के गौरव की रक्षा की। श्री पं० जी सावंदेशिक सभा के श्राजीवन 
सदस्य हैं । उन्होंने टिहरी गढ़वाल जिले में टिहरी समाज के द्वारा व्यय किये जाने के लिये 
२०००) रुपये को एक स्थिर निधि स्थापित की हुई है जिसका ब्याज ही व्यय होता है। 
सावंदेशिक सभा का प्रधान बनने से पूर्व और प्रधान-पद से मुक्त हो जाने के पश्चात्‌ सा्वदेशिक 
सभा और उसके कार्याद्य को पंडित जी का सहयोग और मार्ग प्रदर्शन प्राप्त रहा है। उनकी 
सूफ-बूक प्राइवयंजनक्र और योग्यता असंदिग्ध है। उनके सुझाव मूल्यवान्‌ होते हैं। साव॑- 
देशिक पत्र पर उनकी विशेष कृपा रहती है। उसके लिये वे प्राय: लेख श्रादि भेजते र. ते हैं तथा 
उनकी उन्नति के विषय में सृभाव देते रहते हैं। वे रवय बड़े स्वाध्यायशील हैं। ८७ वर्ष की वृद्धा- 
वस्था में भी वे लिखते पढ़ते रहते हैं .र उनको मानध्ति+ श्रवस्था उत्तम है।यह है उनके श्रेष्ठ 
जीवन का प्रभाव । 


--श्री दोवानसिह प्रेमी नारायण स्वामी विद्यालय रामगढ़ 

सन्‌ १६३६ के हैदराबाद ग्रायं सत्याग्रह की सफल समाप्ति के उपरान्त जब पृज्य महात्मा 

नारायशास्वामी जी भ्रपने रामगढ़ स्थित श्राश्नम में लौटने वाले थे तब उन दिनों पूज्य पं० गंगा- 

प्रसाद जी जज साहब तथा जनके लघु अ्राता बा० प्यारेलाल जज साहब श्रौर देहली यूनीवर्धिटी 

के डा० इन्द्रसेन उक्त भ्राश्नम में निवास करते थे। इस भ्रवसर में मेरे इस प्रस्ताव पर विचार हुप्रा 

कि हैदराबाद श्रार्थ सत्याग्रह के विषय में उसके स्मारक स्वरूप श्री नारायण श्राश्रम के निकट एक 
विद्यालय खोला जाय । जिससे इस पिछड़े पर्वतीय प्रदेश के बच्चों को शिक्षा सुलभ हो सके । 

. _विचारोपरान्त रामगढ़ में एक हाईस्कूल (नारायण स्वामी विद्यालय नाम से) स्थापित करने 
का निश्चय किया गया । श्रौर इसके निमित्त एक प्रबन्ध कारिणी कमेटी नारायण स्वामी विद्यासभा 
के नाम से ६ दिसम्बर, ३६ को श्रायवानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर हरिद्वार में श्री पं« गंगाप्रसाद जी 
जज साहब की भ्रध्यक्षता में संगठित की गई | इसो समय श्रद्धेय जज साहब ने उक्त विद्यालय के 
निमित्त एक हजार रुपया प्रदान करने की घोषणा की । जुलाई सन्‌ १६४० में विद्यालय खोल दिये 
जाने के निश्चय से पूज्य जज साहब की भ्रध्यक्षता में उसके लिये तीब्र गति से कार्य श्रारम्भ ही 
गया । विद्यालय के लिए श्रनेक स्थानों में पृम्य जज साहब ने घर-घर जाकर दान प्राप्त किया शौर 
उसके लिये प्रपने व्यक्तिगत प्रभाव से प्रावशयक सहायता भी उपलब्ध की । 

. :  दिल्लांक ४ जुलाई (९४० को विद्यालय का उद्धटन श्री प० गोविन्दवल्लभ पन्त (स्वराष्ट्र मंत्री 








ली गगाप्रसाद जी एम० ए० प्रधान सावंदेशिक सभा स्वामी जी को नारायण ग्रन्थ भेंट कर रह हैं । 


पीछे राय साहब सेठ मदन मोहन जी, श्री ला० नारायणादत्त जी, श्री विश्वम्भर सहाय प्रेमी श्री रघुनाथ 
प्रसाद पाठक पं० धमंदेव जी खड़े हैं। 
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जीवन-परिचय 


भारत सरकार) द्वारा भ्रायंसमाज मंदिर रामगढ़ में श्रद्धंय जज साहब की श्रध्यक्षता में हुआ । इस 
विद्यालय को श्री जज साहब के ही विशेष प्रयत्न से सन्‌ १६४३ के जोलाई में स्थायी तौर से हाई 
स्कूल की मान्यता सरकार द्वारा मिली। पूज्य जज साहब छून १६४० तक विद्यालय कमेटी 
(नारायण स्वामी विद्यासभा) के प्रधान रहे + पश्चात्‌ अपनी वृद्धावस्था के कारण पवतों की कठिन 
यात्रा न कर सकने से तब आपने प्रधान पद से त्यागपत्र देदिया। किन्तु उक्त विद्यासभा के पृज्य 
जज साहब श्रभी तक आजीवन सदस्य हैं और इस सभा को अ्रपना सदप रामश देते रहते हैं । भ्रापके 
प्रधानत्व काल में विद्यालय का विशाल भवन बना श्र उसकी श्रान्तरिक स्थिति हर प्रकार से 
पुष्ट हुई। 
टिहरी राज्य से अवकाश लेने के पश्चात्‌ सन्‌ १६९४७ तक १२-१३ वर्ष निरन्तर प्रतिवर्ष पृज्य 
जज साहब श्री नारायण ग्राश्रम में ५-६ महीने निवास करते रहे हैं। श्रापक निवास काल में आश्रम 
वासियों को श्रापक सत्संग, उपदेश व प्रवचनादि का लाभ होता रहा । और श्रायंसमाज रामगढ़ के 
उत्सवों व अन्य प्रसंगों में श्रापके उपदेश से वहाँ की जनता लाभ उठाती रही । 
रामगढ़ जिला नैनीतल में पूज्य पं० गंगाप्रसाद जज साहब के सत्‌ कार्य का संक्षिप्त विवरण 
प्रस्तुत कर हम उहें श्रद्धा के साथ अश्रपना भ्रभिनन्दन श्रपित करते हैं श्रोर भगवान से प्रार्थना करते 
हैं कि वह श्रायंसमाज के इस करममठ विद्वान को दीर्घजीवी करें। 
--भीमतोी साविश्रीदेवी रस्तोगी, मेरठ 
बचपन से ही मेधावी हैं कमंशील हैं । 
कभी न करते किसी काम में तनिक ढोल हैं॥।। 
बदिक धर्म, समाज, राष्ट्र की सेवा करते। 
शुभ विचार, सदभाव, सदा जन-मन में भरते॥ 
तन मन धन से श्रद्वितीय सेवा में रत रह। 
करते हैं साहित्य सृुनन होकर जो निस्पृह ॥ 
सामाजिक सुधार जीवन का ध्येय बनाकर। 
लिखे अनेकों ग्रंथ लेनी के सम्बल पर॥ - 
जिनके छुपे भ्रनेकः संस्करण भारत भर में। 
हुए बहुत अनुवाद, विदित है विद्वद जन में॥ 
ब्रिटिश; राज्य की सेवा भी यद्यपि करते थे। 
पर न कभी अनुचित राहों पर पग घरते थे ॥ 
भोला भाला मन, निष्कपट, निरीह, निराला। ही “,2] 
यम नियमों के पालन में जीवन दे डोला॥ ) * 
शुद्ध सात्विक वृत्ति संयमी सद्‌ श्राचारी। 
सोम्य मूति उज्बल- मुख मन्डल अल्पाहारी ॥ 
गंगा केसमान ही जिनका निर्मल मन है। 
श्रद्धा युत करते हम उनका पभ्रभिनन्दन हैं ॥ 





४७१ अओ 





अभिनन्दन ग्रन्थ के लिये आशिक सहायता देने वाले सज्जनों की सूची- 


४००) श्री मन्‍्त्री जी जिला भ्रायं उपप्रतिनिधि सभा, मेरठ, द्वारा श्री विज्वम्भर सहाय प्रेमी । 
२५०) श्री महात्मा प्रानन्दभिक्ष, जी वानप्रस्थ द्वारा 
१३१०) श्री लालतिह जी, वाजीदपुर (मेरठ) द्वारा 
१००) श्री महेन्द्रावह जी, बाजीदपुर (मेरठ) द्वारा 
२०२) श्री मुन्शीलाल जी, प्रधान प्रायंसमा ज, टटीरी (मेरठ) द्वारा 
२००) श्री सुखवी रतिह शास्त्री, मन्त्री क्षत्रीय वेद प्रचार मण्डल, बड़ौत द्वारा 
२५) श्री मु शीसिह जी, ग्राम खेड़ी करमू (मुजफ्फरनगर ) 
२५) श्री शान्तिस्वरूप जी, जय इन्जिनियरिंग वक्‍से, देहली 
१४) भायंसमाज, देहा रादून 
१४) भ्रायंसमाज, चौक प्रयाग 
१५) आ्रायंसमाज कांठ (मुरादाबाद) 
१५) स्त्री प्रायंसमाज प्रत्रिसुहया, प्रयाग 
१५) श्री ब्रजवासीलाल प्राय, रानी नागल, पो० मानपुर (जि० मुरादाबाद) 
१४) श्री कमंचन्द जी, उत्तरीय रेलवे क्लेम्स इन्सपेक्टर, चन्दौसी 
१५) श्रीमती सत्यवती देवी क्षत्रिय, ध० प० डा० केशवदेवरधिह, मन्त्रौ भ्रा० स० फी रोजाबाद 
१४ श्री प्रमन्सिह सूबेदार ग्राम बावली (मेरठ) 
१५) श्री बहादुरसिह, प्रधान प्रायंसमाज बावली (मेरठ) 
१५) श्री मनिराम जी, ग्राम प्रादर्श नंगला (मेरठ) 
१५) श्रीमती प्रतर कुवरी ध० १० चो० दलीपसिंह जी, बड़ौत (मेरठ) 
१५) प्रिसिपल माधवर्सिह जी, बड़ीत (मेरठ) 
१४) श्री भ्रजु नरसिह जी, प्रधान प्रायेसमाज बड़ौत (मेरठ) 
१५) श्री पदुमसिह जी, कासिमपुर छेड़ी (मेरठ) 
१५) कंप्टन घासी राम जी, प्रधान क्षेत्रीय वेद प्रचार मएडल, बड़ोत (मेरठ) 
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